177 12 ف ١‏ +16 [قق انط ف !ذل ةلذ لف 111 ارهد قالنا ١١|١7*‏ 1013 ةا هد انالا شنار /1* 11277107 1779اهه 777 نات 11011 
ليلا 


جز اح وه 1 : : 
17711 ناهذا لل ؟ انها اانقار 271717110 011:1 الرتؤئط! ل 12177 ”الل لثما لا ذا ا كفل لقت 30 01 11 # !انالا طقن 1180.111 القاان :7 كرالا# ةذ !:7ا بلقلل نال طلا( هدر 7 اتام اا امم ادر 
١‏ © 


1 3 اال الأيزفيا/؟ ام عرف ب 72 07 2 خا" مار وأبنك ل" إن أرحط ينين 

١ , /‏ ا 

“2 59-5 ب 5 اي 0 52 2 / 1 1 
ل © 2 > نيا © 6 7 0 بصي © / 0 هد يش الاير ل 0 7 7 5 1 // ا 

' 75 / ( 0 // 0 لفر سردن 4 770 ١‏ + 3 .9 
6٠‏ ل © نه ظ 1 و #ااة 

١ '‏ ' 1 9 نهد الود (©) | ا( ا 
١ / ٍ / 3 7 , 1 0‏ 
/ / 5 7# 5 بهد , / ١‏ ا ١‏ / 


ست 


8 بت وح 72 


1 1 7 رج ل‎ 
3 5-0 / ١ 4 0 
1 1 أ ا‎ 
/ | ها‎ 
٠١ > 
١ 
1 1 1 7 0 ١ 
ٍ ١ 
/ (« 1 
| 


ع7 
[لعرزمم 


١ 


سس لب مر 


' كو 


9٠ ١ 


فقرالاديب 


6 


يت ١0ت‏ د ه20 م 0ه :2001 ه000 0 نواه نه 3ك ه 0000 ه نثكانت 13١‏ م كنت 09ت 0002نت 200 200:0 س3 س 09س :00:00 20:0 0910 0:0 02 020 م 0 0 002 2 2090 نانس تس 4095 0006ل :000 2 قات :0ه - :200 ست دناتس 0000 ص 0ن نكن 13ت 000 0922 س0 1 سن 
هه 2 


00س 50205 05 وت 035 م نه 5 )دس 05س 100ب » 1035 سه 1105 س 015) 4 » 4005 » 01035 س 05 س 20035 0 5 نانس :)وس نان1 هس 05) 1س 0005 5 5ه » 5ه س 5 13د س 1315 س 5 3ك هس 5 أنه » و اناه س 012015 س 135 هس 5 6ه س و لهس نا هس 5 6ن س 6ل س 54035 6ه س ذاه س 5 اكه سه نلك نس و اهس اله ع 5 1و س 5ل وس 0135 س ودس وهس ولاه س 5ن س 0015 5 5 دس و اكه و اكه 5 دس 05س 1205 »25س 115 ه دان وس لاد ولاه س 5 1ه كت و اكه ك ولاه » ولاه د دل 5 0 كن تا 0405 لت سد ف 
عر م ار ار ا ا ا ا ا 0 000 ا 00101 0 010 0 0ه 2 9--. + +<+_ + 000000011 إ 1 11 101011111000001 ]ه223 


لز ز ز ز 7 ز ز ز 0 ز ز ز 0 ز ز ز 0 ز ز 7 ز 7 7 ز 2 ز 0 0 0< < 0 ز 2< ز 2 ز 2 20 ز 2 ز2 120 ز 1 <ذ2 ذ 1 120 ز2 1 ذ1 0 000 08000060000000 اناا 


ذا 


-. 


ول« ون - دن دن 0" دنه كه ون 0ه دبي - وني 0" وإن ؟ » دنه - ون 0س 0 نس د إن تس دبي 0 - ون 2 - وني2 0ه دن » تس دلي وه دن 0ه وبح دن 0< ون 0س دن 0 - هبي +2 ون 20 وني - ون 20 وني - ونه - دنب - وني ه دن © وريه © دن 5 - وني © رزيبء ه ونه - دن 0ه ونير - وريبه ته دنه ه عن 0ه وريه ه وريره - ونير » » وريه - :ني 


صا 


5:03 ه لوس 35 : » 35 »0 « نكاوس لالأادت « نانس 35ك:» 5 0كءس < 3ك » 405 » « لأكه 5 « ك١‏ « نكاوس نك :» 39 3١ ١0 5 « :)3 »: 135 ١)‏ » : 3ك »» 5 3)؛ 1س 8 3): س < )»1س « ادس « نكس « 3 :» » « نكاد < نه س < ن) ٠س‏ ط لك :س 635 ! س ط نك دس 0 نك ١ن‏ < ناه ل« نكءه « أف)» ه < قوس <« انكس < نكء» 5 ك١‏ » 635 » 35 - « نه - ه كوس د كه 5 < 03ت 0 كس ذ لادب 630 س 5 نكس 5 اوت 5 اءت 5 16ت ف نكدس 60س 5 03ت 5 206 6385 < نادت 5للكاءت نقكء س هلكو 535: - 5 60س 15كه س 65 » 105 ه 5لك: ه 1408 


ممم 


٠١ 
0 
0ن‎ 
0 
ا"‎ 
35 


6ر2 عن :١س‏ ون د ويب ه من - دنه ور - هن - به دب د دنه دن 2 5 دن د من 1 هارن ت دن:ه هن 1 ونه من دن د بودبد ون كس ون دنس دن ع مو ور ‏ ر ر 0“ خ0ا تال اال ال الل ل ل ل 0 تخا الل ل ل اي ل ا لل 0 ال 0 ل اا ب ل 01 0 تخا خا لل ا اال ل ا ا ا 0 


نك 


0 » 5 كه س 20035 س و قكه اه مقنات ع 6635 س 2535 -س دضكت - لك ح والكله س 2035 ه 1635 ه 2685 م نقكة د دان - ذشاة - 35) 4 ه :لكك © 05]ن ه 2605 ه فشكت ه 35كك ع 5 أن اس 635 س 0630 ع كل س لمأت س 6ن س نفك س وشكاة س دقكاه ع و كه ه 2533 ع :قت ه 5 نأك س 5 لم س 5 انان س :كن ه 205 ع لكام ه الاك هس لكات ه مشاه ه 5قكث - 26034 ه 26230 ه ده 


ل3 


تاليف 
اعمس للعو الاي الدب 


ساح 22 لحي سسسلا 202 بوساح . ١‏ اس ”ل 
جيسن بن جم بن جيسن المرَصيي 


0 


(ت11.07ه .11م ) 


غي به 


٠ 
- 


الكو ريعب ال سشمراذا لأهرل 


يه مناه © 265 2 0635 - 2035 ه 2635 © 2635 © و الك © 1605 ه 0005 0 0030 635 نه 5 نه 16016 0 و اله © 1635 ف 5 نكن ت 26035 © 25)ه © مقن ه 1009 » 215 2ه ده © «263 © 10005 » 10035 .19ل 230 0س 10015 ».5 للكء 0 5 لله 5 0035 5 036 » و الكه سه 035 » 636 : »2135 ن 5 نه 5 1035 د هلاه > 5 ان 5 636 ك 035 د و ننه 035 0635-0 0 20000035 


0 


اطعة دون 
وه 0 6م 


4 مأ دسلا ( 2 51 
م املد 5 
7 ست سر بس سل , 
المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع الملك فهد ‏ جانب البنك الفرنسي 
هاتف رئيسى 126326666 00966 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 

ص . ب 22943 جدة 21416 


03 . 1117.201 
0 [211311111123 )11110 :11211-ك] 
6 - 541-97 - 9953 - 978 :ل(ا58| 


- 105 0ه 5 يق ه 11005 » 2035 » 0535 ه ملكت س 4605 د 635 - 605 س 2605 س 06006 © 539 - 2030 » 2635 - 65نس 5 كن » 525 ه205 » 5 له - 5605 س 20305 » 26035 » 2635 ه 4630 ه2005 ه 30015 0 «الع سه 5 3ه ع 5 ال6 م س 235 نس 035 نك تس 5 الكت س 5 نكت س 035 :2035 م والكت س دقلات س 20005 س 5 نأك س 35كك س 5 الات » 60335 س نكن » 5 03 » 035 س ه 4003 س 635ت » 3ه ه 2035 » 2035 س 40335 » 20015 س 0025 0 03 0 - 6635 س 2335 3 س 0605 س 2035 س 0235 س 0335 مس 5 6ن » 0035 س 035 هس 2635 س 20035 س 0605 5س 0235 ه0005 6 035 


ددن دن انع د دنس رنوت دن وت ونه دن 0 2 دن 0 - ونه - دنه - دنه - ونه - ده - ان > - دنه 2 دنه د دنه - درن هت دن هت دنه نت دن د دن 20 و نوت ونهت دن دس ابو ددن ادن دنه نت ند رت درن دنة الت دن » 2ن » دنه ت دن ة - دن » 5 دن 2 © دونه © دنه © دري - دن 5س ان هس ون > - ديه - ديه - ونه - دنه 5 دنه © ونه ه دنه 5 دن ؟ > دنه دنه دونه ون 0 دنب 5 :ن6 أنه د ديه 


9 
دا ونع ون د ربدت نات ون) 0ت ونه تون 0ت ونع " مزه ع ونءت ون)دت نيدت دارع" مريء " دن 1ه من ه دن 6ت و ردك د نيعت دن نه دن مت درمت دريو" مربء ه ميبء ه و4 ه 0ن 2 »ه د يبه » من 50 وبب 1 © دنه - ون 1 5 وابن 1 5 دن" دير © دنه - من »5ه وني 1 ه مرربه » ورهه ه مريهه ه دي © مبيه © دن ه دنه ه دن 5 


رد 
ذم 


ل لح ع ل ا ل ل ع م ل ع ل ل ل لح د لحر لح لوا جد و لح ل ل ل ل ل ل ل سل د 


م 


و 


لالري ,ا 


و 
لاد 


أت «الو 


لف 


7 
هئ 
لير . 
© هي 


5 


مف 
و 
٠‏ 


مم م« 
سو , وصعل 
٠‏ 6 
نت من بصيرة 

و > > * ىن 
2 كن 
00070 


كن نكس 05) وت 0505 ه 1625 س 2615 س مشكج س 16015 » 3635 ع و الكت س 4135 س 1)35 س 5نئ)ن » 4135 » 385) 2 » 135 5 0)35 « هلان س :)هس دنأ س د لاوس ولاه س و نادنس و نكو نانس نكاوس و نكاوس 30) 4س 5 لكك س 30) 4 » 5ك » 635 4س 5 نك س 5 نكن س 4605 © 1535 س 35) 1س 5ضكاهس م اكه » 1436 س 0605 س :6ه س 5 نكن ه 1005 س 5ق1ك سه 2005 - :2ه 
٠ ٠‏ 
له 
١ ٠‏ 9 ىك" ٠‏ 
8 و لتطمم سير 
٠0‏ 
سحام ١‏ / رو ( 
٠0‏ 
٠‏ 
١‏ 
لزهإنا 09 للزرةالتلزهانيزهالتدزهةالئزهءالتزءلتتزءانتره لزه اتتكرهالتنزء)نتكزهةلنتكرهةلدزه لزه إلقكرء|نا زوللدزهإللنازءإيقئزه4إنا زه إقا ل لا زلعولنقزهلتنزهإاندزهالللزهإاللزهإاللزهإالنزه التكزه لنظره تزه إللزه لنشزه إقتكزه إقلزء ها زوللكزهإلقنزه إنلدزءإلننزهالنتزهإنلزء نلزهل0 


لبه 


عافظ 
صارى الرّا نه 


ص 
ٍ- 


مرن هه ونءت وكنيةت ون:ت ونيءت ون 1ت دن 1 ون دون :5 ون :5 ون - دن «ددن:- 0ع 2 00 00 “0# اي ل ا ار ا ري ري ل ل 0ن ء انان دن 10ت ون ا ونه - رن رن 1ه ون - ون 1ت 1ك 1ه ون د دن« ون ددن ددن د دن هه ون - وريه ون« ون -ه ون وه ونيو - ون - دنه ونون وريرء دن - ون ده من ه ون ه ونه ون 1ه ممه دن 5 :نيد 


يت فلكة »© مقع ه 6ه © له © جلك ك 005 © قله 6 260 © 2033 © 005 ب 2005 نت جاه 6 20٠6‏ نت 006 2ن 2095 © 006 050 هن 005 ىن 33 ب فى © 20 © 006 ه2005 - 0092 2 2006 6 قله © ولء هن جمس قئق2 © جني .0006 س 203٠6‏ ن ولاه © 2026 لاه 6 و كه ب لهس للك نه دللاء © كه نت 0606 - 0425 © 204 © وقكة © 2035 © 2005 - 1005 من 


يك 6ه 5 00س نه هلك م 00س 65ت 1395م س لهس 0 0ن :0لل6: 055 0ه 005-605 15س 100 005 0 5لاءت ه لكوت 5لكوس اناوس 5لك ون د كدت 65ت 00س دس 06س 05س 5ك سه نادت لكوت واد لانت اده وكرت 125 0س 005:س د نادنس « نادنس 5 13س د ناس 5 كدت 5 )ات 05) 0ه 5 )دس 8 0) 1 س هلهس ن نك دن 5 ل)وس 5 ]١ه‏ 5ن):» 5:35 05؟ء» 5 11س 35 :» 1630 »0035 »5 )1س 5 )هس « )4س « انك:ه « ناه 5 3) 0ه 5 3) »م ه ناوه ه ادس 5 3ك س « انك 5 030 : ه 106 


نع دنا عدن دن - ون - 0ن 1 " دن »دن » انه نه دن 5 وني - ايده ديد 5 ايده دنه وني س ايده وده دو ده دن » 1ني1 


/ ا 


مله ينا لزه لفلزهيا لان رت رن رز انيت لعا تس رنع ا دزا ل مدت رن): ع ينمه -س ونه ت ريه« مع تس بيعت مدني 0ه س دبي » س م بي - د ني 


_ٍ 


و ل 00 0 0 اي ل ا ا ل عر ور ب ناس دناس ون ون ع دن من د رات ون :1ن دن - دن مناه دنس رن 1ه دن دس من نس دنس ه51 ون ون 1:1 ون 0 دني »20 ون س ون »تن ون :1 دن 0ه ونه دن نه ون كه من هس هاب وه دري ه د نه دن 1 م لون كه دي ددني :5ه ون :5ه ون 1د دنه دني:- ون 1ه ونه من - ونه دنه دنه ون مه منود دن دمن س دن سه ون - رن 5 ون دون ه دن ١ه‏ رده دن 1 ه وني1 


0ت 0009 0ه ع اوس 6ه ننه 0ق 5 0630 © 95نس ولاه © 00م س :20س دقك هس 0699 نواهت 2605 6 وقك ةس واه نت 36ا له دقك نت وئكء 6 009و 35نس 35ت 39ا هن 6 3ه كنت 2006 009 م 00س 04 0س وق) نت دناس 0 كمه 5 ال6ء © 15م هن فلكت نكن 605 نه 5 كه د 6ن ١6س‏ 26096 6 0695 26006 5ه ست 720١‏ 


لم 


ههه 5ه سه 00س 2000 .23س )هه اكه 5ه م و كه © 05 2س 5 0ه سن ذالكه ع ١3ك‏ ةن ذا 6س 5 3ه سه 0مس :0مس 25م سه هه 36ك هت 95 2ن 05 نه 00 سه قت 3١9‏ هه 2ه 5 2090 هت واس 60١‏ هت 0005م سج لكة سه لك مه ج 0ن 6 05ت :0ه 06 من فلكفت وا نت 130 سه 0090 6 009 0ن 0090 09.9 سد 20 سا0 م 02 هن 00 م 90 ون 05و وله م ق اكه ست و نه 6ع نت 96 نت داه سة 3ه م 09 2 0ه م داه 0ه ه00 وه 0 0ه ه202 ه22 ه02 وه 00 6 م 6ه 0006 ومسل 


ودوعجعي حوس وي سوس سو دي يسوي و جك  /)١‏ أووجي جيجح يجيد د جد 


00س 1)050س 2400 س 0005 ه ونين س 105 » 50نس :)هس 2033 » د تدس :ناوه :10ح ه اناوس 5 ن)اون ذنا دس :تاوس نلكو« داهس :نكاس نه » 5ك س ذنكامس +نقكوس 5نم » 35)ن س دناه 305)ه نس 35أ هس 35) هس :لله س : 03ت م دناه س 2)033 س 2)35 »س و اناه س 115 س 1135 ع ذ أنه ه 035 ه داه سه 5ه » 5 لله س 35 س و انكس ه 5لنكه س ونا س 0035م 


20 


ألبوججمرج عجعج رج رج مرج مرج مرج مرج رج رج و ترج ترجو اجرج عر حر حر مر و ووو ترج روج متو تجو جو و او و لطي توي تر توي تر تر تر توي ري تر ري ري و طري ري ري رو مر تر موي موي صر و ماري تر تر تر وري ري ري سر ريه 


ترج حر ع صر حر ترج تروط صر مر مرج مرج مرج مر تر تر م 11-77272722772 ز + + 1+ + + 1 + + 11 ز ز [ز[ [زز[ز[ز [ ز[ز[ز ذزذزذزؤزذزؤزذزذز لزلز[ 1 1 زز1ؤ11 212100111111 


5 
1 
7 
0 
9 
َ 
-إ 
0 
ّ 
03 
5 
3 
هُّ 
0 
5 
: 
9 
: 
ًّ 
: 
ُّ 
1 
9 
3 
9 
4 
7 
: 
09 
| 
و 
ّ 
55 
1 
9 
5 
هّ 
: 
9 
: 
7 
: 
هّ 
: 
هه 
: 
هّ 
ٌ 
9 
3 
5 
: 
هّ 
1 
5 
3 
9 
ء 
7 
ل 
7 
: 
9 
: 
7 
: 
هّ 
: 
5 
: 
( 
3 
هّ 
: 
هه 
3 
7 
َ 
ّ 
ّ 
9 
: 
5 
ّ 
9 
: 
ّ 
ٌ 
َُ 
: 
7 
ا 
97 


[[النامن فى نقد الشعر وسائر الكلام صنفانٍ ] 


ثم اعلم : أن النامن في نقدٍ الشعر وسائر الكلام صنفانٍ : 

الصّنفُ الأَوَّلُ : الشّعراءُ والكُئَّابُ ورُواةٌ المنظوم والمنثور مِنَ العلماء : 
لغرض التعليم والتأديب » وهلؤلاء إِنّما افعو طون فين بور ده 
امك سكن ره النوع الإنسانيّ بالكلام ؛ كنوعي التعقيدٍ 
والحشو والتطويلٍ #رالخطا فى اللجعا ىر اعمان ألفاظ افق بعقام فى 
فورود و لزرها يشاكز :لكو عنالةاما ميلك قنها ملبوه ورتم باكر 
في أشياءً لِيسَتْ بتلك المنزلةٍ ؛ لِمّا عرفوا مِنَ القصور الطبيعيّ الذي لا يمكن 
معَهُ الاستكمال على الإطلاق . 1 


الصَّنفُ الثاني : أوللئكَ العلماءٌ الذين تَكلّموا في إثباتِ إعجاز القرآنٍ 

الشريف مِنْ جهةٍ البلاغة » ووضعوا لذلكَ مُصِئَّفاتِ » وهلؤلاءٍ حيثٌ إِنَّهُم 

قرنوا بينَ الكلام البريءٍ مِنْ كل عيب جل أو دق » ظهرَ أو خفيّ » وهو 

كلام مَنْ لا تَخفئ عليه خافية » وبِينَ كلام الناس الذينَ هُّم موضعٌ السَّهِو 

انالا ركاة يسا الهم كلام ون على هما لركقتم نيعا لوا لي الحت 

والتفتيش » وألًا يَتغاضًوا عن شيءٍ يمكنٌ أن يُؤثْرَ في سلامةٍ الكلام وبراءته 
د ف 
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[ نقدُ الإمام الباقلاني لمُعلقةٍ امرئ القيس ] 


وغتآنا مورة للكدىة ذلك أنموذ] #قان اعد التصتقي في ذلك الدرفين 
حيث العهرن ين القول: الوذ | الاستر درج لحر تيا كان عو كريد 
الكتاب العزيز مِنَ البلاغةٍ''' : فنرجمٌ الآنَ إلى ما ذَ ضَمََنَاهُ مِنَ الكلام على 
الأشعار المُتَّفْقِ على جودتها وتقدّم أصحابها في صناعتهم ؛ لِيبينَ لكَ تفاوتٌ 
أنواع الخطاب » وتباعدٌ مواقع البلاغةٍ » وتَستدِلٌ على مواضع البراعة . 

واقيظ :لتقف قن جدودة تسر مرف اليس نوالا رات فى ريوع رول 
تََوفّتُ في فصاحته » وتعلمٌ أنَّهُ قد أبدعَ في طرقٍ الشعر أموراً انَبِعَ فيها ؛ مِنْ 
ذكر الدّيار » والوقوفٍ عليها » إلى ما يتصل بذلكَ مِنَ البديع الذي أنوعة 
والتشبيه الذي أحدثة » والمليح الذي تجدٌ في شعره » والتصرّفٍ الكثير الذي 
نصنادنة فى اقوليه والر جهو الك ينتصمة لبها كدق نايا سناع وطيهره 
وسلاسةٍ وعفو» ومتانةٍ ورقةٍ » وأسباب تُحمَّدٌ » وأمور ور وتمدّح . ْ 

وقد ترى الأدياء ألا يوا ز فون نعف قل نا ونلا ذا 6 فيزن أشعارّهم ليل 
شعره » حتئ ربّما وازنوا بينَ شعر مَنْ لقيناهُ وبِيئَهُ في أشياءً لطيفةٍ وأمور 
بديعة » وربّما فَضُلُوهِم عليه » أو سَوٌَوَا بِينَهُم وبيئّهُ » أو قَرّبوا موضع تَعَدَّمهِ 
عليهم » [ وبَرّزوه ] بِينَ أيديهم . 

لاح وبر العو اسار لبماك رايا 
نظاك ئرّهاء ثم تراهُّم يقولون : لفلان لاميةٌ مثلها. قرف انفوج الشعراء 

تَتشوّق إلئ معارضتِهِ » وتساويه في طرر ا ا 
كثيرةٍ » وتَقدّمَتْ عليه في أسباب عجيبةٍ . 


.)١1487 1١١68 انظر « إعجاز القرآن » للباقلانى ( ص‎ )١( 


٠١‏ أوسوموججججججججوسوجج وجو سودي وجوحج ددج ودود 
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وإذا جاؤٌوا إلى تعدادٍ محاسن شعره . . كانَ أمرأ محصوراً » وشيئاً معروفاً . 
لسار و او أ اح ماري لمر ل بوم داك 
البارع في كلام سواه » وتنظرٌ إلى المُحدَئِينَ نّ كيفت تَوغْلُوا إلى حيازة المحاسن ؛ 
ونيم كن بيجم برصنانة الكلام' اللن مباقيعة م ويتائقة إلن هلوك والاضاية 
في معناهٌ إلى تحسين بهجته » حنَّى إِنَّ منهُم مَنْ إن فَصَّرَ عنةُ في بعض . 
الك عبرتي يعني 0 امس الذي بردي إليه والغرّضصَ الذي يُتواردون 
عليه مما للآدميّ فيه مجالُ » فكلّ يَضرِبُ فيو بسهم » ويفوز : يه ٠‏ ثم 
ىد اتتاريث اليا كارن و وسيارة, تباي وبرفاك تتذارنت تقاريا مدع حقب 
مشاكلتهم في الصّنائع » ومساهمتهم في الحِرَفٍ . 

و الاح ا ور سار حورش عمسم 
شأنِه . . فتأملُ ما نقولَهُ في هنذا الفصل لامرئ القيسٍ في أجودٍ أشعاره » وما 
[ نَبِيَنُ ] لكَ مِنْ عواره على التفصيل » وذلك قو له" : [ من الطويل ] 
قِما نَبِكِ مِنْ ذِكرّئ حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ بِسِفَطٍ أَللِوَئ بَيْنَ آلدَّخُولٍ فَحَوْمَلٍ 
قَمُوضِعٌ فَالْمِقْرَاةٍ لَمْ يَعْفُ رَسْمُمَ لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوب وَشَمْأَلٍ 

الذينَ يَتعصَّبونَ لهُ ويَدّعونَ المعرفة بمحاسن الشعر .. يقولونَ : هلذا 
مِنَ البديع ؛ لأَنَّهُ وقفٌ واستوقفف . وبكيل واستبكئ » وذكرٌ العهدّ والحبيتت 
والمزول فى سات ميك وواتجر ذلك 

وإِنّما ّنا هلذا لعلًا يقعَ لكَ ذهابنا نا عن مواضع المحاسن إن كاتث . 
تأمّلَ - أرشدك الله أنتّ . . تعلم أنَّهُ ليس في البيتّين شيءٌ قد سبقّ في 
ميدانِهِ شاعراً » ولا تَقدّمَ بو صانعاً . وفي لفظِهٍ ومعناة خلل : 


)١(‏ انظر « ديوان امرئ القيس » ( ص 7 ) وما بعدها » وسيسرد الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى جل هلذه 
القصمدة . 
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١١ 


م 0 را تر رعرع را در دون رم نم دن رن را ا نت لزنت دنيءت ددنت دون 1ت دن وت دن 1س دن)وات دن 2 ه دن وت ونون ون »١ت‏ ون د دن س دناس دن نام رار رار را ا ا ا 0 ار رعس درن ودس ددنت ون نت ونان ونودت ودس ونس دبعت دن 1ت ون 0ن دنه مني ددني مني 


ا 


ول ذلك : أنَّهُ استوقف ثم استبكئ لذكرى الحبيب » وذكراةٌ لا تقتتضي 
بكاءَ الخليّ » وإنّما يصحٌ طلبُ [ الإسعادٍ] في مثل هلذا علئ أن يبكيّ 
يعاو وم 3 لسديقه فى كدو تجاه وافأنا نوكن علن سب صندية» 
وعشيق رفيقه . . فأمرٌ محال !! 

فإن كانَ المطلوبُ وقوفةٌ وبكاءة أيضاً عاشقاً . . صمح الكلامُ [ مِنْ وجه ] . 
وفسدّ المعنئ مِنْ وجهٍ آخَرَ ؛ لأنّهُ مِنَ السخفب أن يدعوّغيرَهُ إلى التواجدٍ معَهُ 

ثمَّ في البيتَينٍ ما لا يفيدٌء مِنْ ذكر هلذه المواضع » وتسميةٍ هلذه 
الأناكن كتمور ال عو وخوسل و توقيع بوالمشراة وسقط الوك + وقد كان 
يكفيه أن يذكرٌ في التعريف بعضّ هلذا ء وهلذا التطويل إذا لم يفذ. . كان 
ضرباً مِنَّ العِيّ . 

نمَ إن قولّهُ : ( لم يعفُ رسمُها ) ذكرّ الأصمعينٌ مِنْ محاسده أنَّهُ باق . 
كنيد ايكون جل كتاف كف فلو عقا . : لاشكرهنا , 

هنذا باذسكون من عقني ويه 3 20111 إن كان عيافى الوة اقل فيذة 
عفاء الرّسوم إل جدَّة عهدٍ . وشِدَّة وجلٍ. 

وإنَّما قَرْعَ الأصمعيٌ لذكر أنَّهُ أفادَ هلذه الفائدةً ؛ خشية أن يُعابَ عليه 
فيّقالَ: أي فائدةٍ لأن يُعرّفَنا أَنَهُ لم يعفُ رسمُ منازل حبيبهِ ؟! وأيٌ معني 
لهنذا الحشو ؟! فذكرٌ ما يمكنٌ أنَّهُ يُذْكَرُ » وللكن لم يُخْلْصْهُ بانتصاره مِنَ 
الخلل . 


٠ 5-7‏ 15 2 الو سم سس 4 2 2 ع 0 
ف فق هتدة الكلية خلا اعة ‏ لاد عقت السك سان ا 517 
ثُمَّ في هلذه الكلمة خرٌ ت البيت ؛ 


ا 


0 و عد 
فهل عند رَسْم دارس مِن معَوّلٍ 


. سيذكر البيت تامأ بعد نهاية هلذا المقطع مع بيت قبله » فلينتبه‎ )١( 


17 أوعبيعييجيجيسيديوسوعوي عوجي سويد دودو ديدي 
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انو طيد عبيدة أنَّهُ رجعَ فأكذب نفسَّهُ كما قال ز ار 


فك بَِلدِيَارِ آلَتِي لَمْ يَعْفُهَا ب مَلَئ وَغَيِرَمَا الْأَروَاحُ وَالَدِيَمْ 

وقالٌ غيرُهُ : أراد بالبيت الأول أنّهُ لم ينطمسن أئْرُهُ كله كلهُ » وبالئاني أنَّهُ ذهت 
بعضهٌ ) و سا ا 
و( درس ) واحدٌّ » فإذا قال : لم يعفُ رسمُّهاء ثمّ قال : قد عفا . . فهو تناقضٌ 
لا محالةً » واعتذارٌ أبي عبيدة أقربُ لو صم » وللكنْ لم يَرِدْ هلذا القول مور 
الاستدراك علئن ما قالهُ زهيدٌ . فهوّ إلى الخَلل أقربُ . 

ل 0 ل اا شاك 
فجعلَ ( ما) في تأويلٍ تأنيث نيثِ ؛ لأنّها في معنى الريح » والأولى التذكيرٌ دونَ 
التأنيث » وضرورة الشعر قد دَلَبْهُ علئ هنذا التعسّفٍ . 


وقولة15( فى تعفث:رسقها )كان الأرليع أذ يفون للم يعة رسف لان وعد 
المنزلَ . فإن كانَ رد ذلكَ إلئ هلذه البقاع والأماكن التي المنزل واقمٌ بيئها . 
فذلك:خلل 4 لآنة نما ووس ْلَه حبِيبُةُ بعفائه » أو أنَّهُ لم 
يعت ذو عااجاورة و إن وان بالفترل: الدا عفن انك فذلك أيقنا جدر : 


اليو ير يرل لم نَشكَ في أن 
شعرٌ أهل زماننا لا يَقصّرٌ عن الجتدن ايز ويد عليها ويطايما, 


0 


000 قال 
و 2 أ و و أ 9 
ر. ٠‏ 0 2 6 2 2 أ عو 6 مام 5 ان 9 4 ام اش 
بها على لو لا ر 8 
مر مر ره 


0 “إن د تود ا د 8 0 5 > لاه 1 6 بير > 6 ين 


. بشرح ثعلب . وفيه النقل عن أبي عبيدة لهلذا المعنئ‎ ) ١١5 انظر « ديوان زهير بن أبي سلمئ » ( ص‎ )١( 
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وسوس وسو وس وسو 1 ١‏ أت 


يمن في الدكين أبفا معت يدوه بولا لفط بعس © كالاولين.. 

والبيثٌ الأوّلُ منهّما مُتَعلّقٌ بقولِهِ : ( قفا نبك ) . فكأنّهُ قال : قفا وقوفّ 
صحبي بها علىّ مطيّهُم » أو قفا حال وقوفٍ صحبي . 

وقولةخ (نيها )نداش فى المع وان تداع فى الفط انق لك تلك 
وخروجٌ عن اعتدالٍ الكلام . 

والبيثٌ الثاني مُخْتلٌ مِنْ جهة أنَّهُ قد جعلّ الدّمعَ في اعتقادِه شافياً كافياً : 
فما حاجتّةٌ بعدَ ذلك ل ا ل لل 
أن يُحسّنَ الكلام . . لوجت أن يَدُلَ على أن الدَّمعَ لا يَشْفِيه ؛ لشِدَّةٍ ما به مِنَ 
الحزنٍ » ثمَّ يسائل : هل عند الربع مِنْ حيلةٍ أخرئ ؟ 


ل ا 1 رةه شط اس و هِ 
كدَأبك مِنْ أَمَ لْخُوَيْرثِ قبلهًَا وَجَارَتعَ 3 ألرَّبَاب بِمَأسَلٍ 


إذا كافك تعى الوك عنما تيت العم جناءكد ير المرتفل 

أنت لا نَشُّكٌ في أن البيت الأَوَّلَ قليلٌ الفائدة » ليسن لهُ مع ذلكَ بهجةٌ . 
فقد يكونُ الكلامُ مصنوعً اللفظٍ وإن كان منزوعَ المعنى . 

عسوي او وا را اي ا 
ينها )ولق زا أن جرد سما فادَ أن بهما طِيباً على كلّ حالٍ » فأمّا في حالٍ 
القيام فقط . . فذلكٌ تقصيدٌ 

ثم فيه خَلَلٌ آخَرْ ؛ لأنّهُ بعد أن شَبَّهَ عَرْفَها باليسك . . شَبَةَ ذلكَ بريًا 
القرنفل » وذكدٌ ذلك بعد ذكر المسك نقصٌ . 
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8 
للا--ميي يجي 


قَمَاضَتْ دُمُوعٌ آلعَيْنِ مِنِي صَبَابَةَ ‏ عَلَى النَحْرِ حَنّى بَلَّ دَمْعِيَ مِحْمَلِي 
ألارْبٌ يَوْم لَكَ مِنْهُنَ صَالِحِ ولاس سِيِّمَايَوْماً بِدَارَ وَجلجَلٍ 

ول :(ففاضَتُ دموعٌ العين ) . ثم استعانثّةٌ بقولِهِ : ( مبِّي ) استعانة 
لم 0 

وقول : ( على النْحر) حشوٌ آخَرُ ؛ لأنّ قولَه : ( بل دمعي مِحْمَلي ) يغني 
عنةُ ويَدُلٌ عليه » ولي بحشو حسن . 

ثم قوله : ١‏ حتئ بِلّ دمعي مِحْمَلي ) إعادةٌ ذكر الدّمع <؛ حدة اعدو ركان 
يكفيه أن يقول حتئ بَلْتْ مِحْمَلي » فاحتاج في إقامة الوزن إلى هلذا كله . نم 


5 وع أ 


تمدليره أنَهُ قد أفرط في إفاضة الدّمع حرو تكولا وم انتريد وناو تمد 


ولو كان أبدعَ . . لكان يقول : 0 حتئ بل دمعي مغانيهُم وعراصّهُم » ويشبة أن 
يكونَ غرضة إقامةً الوزن والقافية ؛ فإِن الدّمعَ يَبِعْدُ أن بْلّ المحمل » وإنّما 
بطر يِنَ الواقف والقاعد على الأرض » أو على الذّيل » وإن بل “فلقلعة: 


وأنت تجدّ في ” شعر الخَبْرَرْرَيَ ما هوّ أحسنٌ مِنْ هلذا البيت وأمتنُ وأعجبُ 


والبيتٌ الثاني خالٍ مِنَ المحاسن والبديع خَلوهُ مِنَ المعنئ » وليسن له لفظ 
يَروق » ولا معنى يَروعَ » ولا يرك تهويلة باسم موضع غريب . 


وقال : 
وَمَوْمَ عَقَرْتُ لِلعَذَارَى مَطِيِّتِو فَيَاعَجَبامِنٌ يك 2 م 
فَظَلَّ الْعَذَارَى يَرْتَمِينَ بلْحْيهًا شَحْم كَهُدَاب أَلدّمَة مَفْسٍ المُمَثَلٍ 
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لح حا ا ا 
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تفكيزة ادكوييرة عقوت مطحي أن وذ على قرله.: وما ادار: 

قال بعضُ الأدباء : قولُ :يا عجبا ) يُعجّبُ مِنْ سفهِهِ في شبابه مِنْ نحره 
قافن لون وز لما أراد يالا يكونَ الكلامٌ مِنْ هنذا المصراع منقطعاً عن الأوَّلِ ؛ 
وأرادَ أن يكون الكلام ملائماً لهُ . 


َ 


وهلذا الذي ذكرّهُ بعيدٌ » وهو منقطمٌ مِنَ الأول » وظاهرٌةُ : أنه يتعجبٌُ من 
تَحمّلٍ العذارئ رحلَهُ » وليسَ في هلذا عجبٌ كبيرٌ » ولا في نحر الناقة لهُنَّ 


صر 
قن 
«٠9‏ 9 


وإن كانَ يعني به أَنَهُنَّ حملنَ رحلَهُ » وأنّ بعضَّهَّنَّ حملَنْهُ » فعَبّرَ عن 
نفْسِه برحلِه . . فهلذا قليلاً يشبهُ أن يكونَ عجباً » للكنّ الكلامَ لا يَدُلُ عليه ؛ 
ويَتجافيل عنة . 

ولو سلم البيت مِنَ العيبٍ .. لم يكنْ فيه شيءٌ غريبٌ . ولا معنىّ بديعٌ . 
أكثرٌ مِنْ سلامتِهِ معَ قِلَّةِ معناه » وتقارب أمرو » ومشاكلتِه طبعَ المُتأْجِرِينَ مِنْ 
أهل زماننا . 

وإلئ هنذا الموضع لم يَمُرَّ لهُ بيت رائعٌ وكلامٌ رائق 

وأمّا البيثُ الثاني . . فيَعدُوئَهُ حسناً » ويَعُدُونَ التشبية مليحاً واقعاً » وفيه 
فى .تولك أنه ضوف اللن ونكر الشيح نقذ تع انةوضيك شيجتها: 
وا د ا دا اك 
الصَّنعةٍ » وعَجْرٌ عن إعطاء الكلام حَمَه 


م 


فيه شيء آخَرُ مِنْ جهة المعنئ ؛ وهو أنه وصفف طعامّةُ الذي أطعمّ مَنْ 
أفياف بالجهوةة وروهةةا تك تعات وقد تقال إن العرك كتسع ير للا 
باساي يوه 1 
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وآمَّا تشبيةٌ الشحم بالدمقس . . فشيءٌ يقعٌ للعامّة ويجري على ألسنتهم . 

قلسن بعلي نقد سيق البقيع رو نا :زاف اللقنتن )لكات : 
وفيه شيءٌ آخَرُ ؛ وهو أن تَبِجُُحَهُ بما أطعمَ الأحبات مذمومٌ » وإن ساءً 

0 بما أطعمَ الأضياف ‏ ا ا أورة الكلاة سورة اللممزث والمراح.. 
وقولهُ : 

9 0 عِِدْرَعُئَيِرَةٍ فَمَالَتْ لَك ألوَيْلَاتُ إِنْكَ مُرْجَلِي 
تقول 5 قَدْ مَالَ ألْعَبِيطٌ بِنَامَعاً عقوت كفبوف نا مر 
قولَهُ : ( دخلتُ الخِدرَ خدرَ عنيزة ) » تكريرُهُ لإقامةٍ الوزن » لا فائدة فيه 

غيدّهاء ولا ملاسة له ولا رونقٌّ . 
وقول في المصراع الأخير مِنْ هنذا البيتِ : (فقالث لك الويلاتٌ نك 

مرجلي ) كلامٌ مُونَّتُ مِنْ كلام النساءِ » نقلّهُ على جهتِهِ إلى شعره » وليسن 

فيه غيرٌ هلذا . 
وتكريدة بعد ذلك : ( : تقول وقد مال الغبيطٌ ) يعني :فعث الهودج بعد 

قوله : ( فقالَتْ لك الويلاتٌ إِنّكَ مرجلي ) . . لا فائدة فيه غيرٌ تقدير الوزن . 

وإِلّا.. فحكايةٌ قولِها الأوَّلِ كافٍ , وهوّ في النظم قبيحٌ ؛ لأنَّهُ ذكرَ مَّ : 

( فقالّث ) » ومَرّة : ( تقول) في معني واحدٍ وفصلٍ خفيفٍ » وفي مصراع 

الغاتي أيفا تا يمن كاديين . 
وذكة أبو عبد 1 قال : (عقرت بعيري ) » ولم يقل : ( ناقتي ) لأَنَهُم 

يحملونَ النساءَ علئ ذكور الإبل ؛ لأنّها أقوئ , وفيه نظرٌ ؛ لأنَ البعيرَ اسمٌ 

للذّكر والأنئئ » واحتاج إلى ذكر البعير لإقامةٍ الوزنٍ . 


00 م > م 0 
اي له 
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فقلتٌ لَهَاسِيري وَأَرْخِي زْمَامَهُ وَلا اوديعي 2 جناك التعلل 
ب َأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَاقِمَ مُغْيلٍ 

البيثٌ الأوَّلُ قريب النّسج » ليسن لهُ معنىئّ بديعٌ » ولا لفظ شريفٌ , كأْنَّهُ 
و اقارات سجر ل عسي 

وقول : ( فمغلك حبلئ قد طرقتٌ ) عابَهُ عليه أهلّ العربية » ومعناءُ عندَمٌ 
حتئ يستقيم الكلام : فربٌ مثئلك حبلئ قد طرقتٌ » وتقديرٌةُ : أنه زيرٌُ نساء ع 
وأنّهُ يُفُسِدُهُنَ ويُلهِيهنَ عن حَبَلِهِنَ ورضاعِهِنّ ؛ لأنّ الحبلى والمرضعة أبعدُ ,. 
مِنَ الغزلٍ وطلب الرجالٍ . 

والبيتٌ الثاني غيرُ منتظم معّ المعنى الذي قَدَّمَهُ في البيتٍ الأول ؛ لأنّ 

كدر عدي عن ينانق ل الت السياة واعدفون عو ابوك 
وأفلبيةة: «العساز ل » بوكر نسدد لد ا لوحت اله وا ب إبعادهنٌ 
ياه ؛ بل يوجبُ هجرّهُ والاستخفاف به ؛ لسخفِهِ ودخولِه كلّ مدخل فاحش . 
رركي مركي نايس ا ريوية انج عا يسكت الكري عن طايه 
ويأنف مِنْ ذكره . 


وقولهُ : 
إِذَا مَا بَكَئ مِنْ خَلفِهًا أَنْصََفَتْ لَه بِشِق وَنَحْتِي شِفَهَالَمْيُحَوَ 
َيَؤما عَلَى ظَهْرِ آلْكَيِيبٍ تَعَدَرَثْ عَلَيّ وَآلَتْ حَلْفَهٌ 4 ْ لمث 


ع 


ع ىو عو فى 
فالبيتٌ الأول غاية فى الفحش » ونهاية فى السَّحخْف » وأيّ فائدةٍ لذكرهٍ لعشيقتِه 
اماي ب يس واس 


ألودوعو دوعي حيصي كيس حيس سس سجس سج سج سجس / ١‏ مسووجججج بج سج جعي عسوي 
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9 
الودوعجعو سبع يجيي وجوه 4 ١‏ ودودودودودودو دوعي دودو ديدي ديدي سودي ديدي 


إِنّ هنذا ليبِخْضهُ إلى كلّ مَنْ سمعَ كلامّهُ » ويُوجِبُ لهُ المقتّ ء وهوَّ لو 
صدق . . لكان قبيحاً » فكيفت لو كان كاذباً ؟! ثم ليم في البيت لفظ بديمٌ 
ولا معنئ حسنٌ » وهلذا البيتٌُ متصل بالبيتٍ الذي قبلهٌ مِنْ ذكر المرضع التي 
لها ولد مُحْوِلَ . 1 

ذأنا: لبي ظه القاقي وهو قولة ( وموم ) سمحت مك وا كين كفنا ونث 
وتَعسَّرَتُْ عليه وحلمَّتُ عليه . . فهو كلامٌ رديءٌ النّسج . لا فائدة لذكره 
اذ عب 1ت باه رونا معرقع. امي ريمت اورا نت يي بن 
فب سان و ينذا لد فى لد بها دوت يك الل ترد 
علم الكفيرة و بوعدز هنا تمدع : العنيرة وو كتوم بده القاد تواست في 
شيء مِنَ الإحسان والحسن . 


أغعرّةيني أنخشتك قاتلي. وَأنك مهما تامري النلث يفغل 
فالبيت الأول فيه ركاكة جداً وتأنيثٌ ورقةً » ولعلّ قائلاً أن يقولَ : كلامُ 
النساءٍ بما يلائمُهُنَ مِنَ الطبع أوقعٌ وأغزل » وليس كذلك ؛ لأنَكَ تجدٌ الشعراءً 
في المُودْثِ لم يعدلوا عن رّصانةٍ قولهم . 
والمصراعٌ الثاني منقطعٌ عن الأوَّلٍ لآنياؤتخة ولا بزائقة #وهتذا سيد لك 
إذا عرضتٌ معَهُ البيتَ الذي تَقَدَّمَهُ » وكيفف ينكرٌ تدللها والمُتغرّلٌ يَطرَبُ على 


ع 


والبيث الثاني كقذ.عيت»غلية:؟ لأنة قد أخة أن هن سبيلينا آلا تخقك يها 


7 م8 
8 
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7 م اعت 5 و 3 إىن 5 عا فل 2 ار 34 
يَدَلها منْ أن حبّها يقتله » وإنما تملك قلبّه » فما أَمَرتهٌ فعلهٌ ء وكيفت يكون ‏ 
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عسوو وود رودي رسيي ٠‏ 7 أودوعوعوعيعي دودو سودوديدي دي عي سوسوي 


ذلك معَ ذلك ؟! 

وإن كان المعنئن غيرَ هنذا الذي عِيبَ عليه » وإنّما ذهب مذهباً آخَرَ؛ٍ 
يفو أنة :أراةا أن انوع السيدلة + قينذا عولا نت سما التووين تقييه انها نقد 
مِنَ الأبياتٍ ؛ مِنَ الحبٌ والبكاءِ على الأحبَّةِ » فقد دخلّ في وجهٍ آخَرَ مِنَّ 
المناقضةٍ والإحالةٍ في الكلام . 

ثم قولهُ : ( تأمري القلبَ يفعلٍ ) كان سبيلة أن يقولٌ 6 ي ؟ ل إذ ] 
القلث لا يُوْمَه + فالاستعارة فى ذلك غَيدٌ واقعة ولا جسنة : 


ل 
ودو 
ماه ادم 6 سن م فو أ م 
فإن كلت قد سّاءتك مثئى خليقة فسَلي ثُيابي من 3 ثيَابك [ تَنْسَلٍ ] 


وَمَا[َدَرَفَتْ] عَيْنَاكَ اد مقي كا فى شار دلب دل 

البيتٌ الأول قد قيلَ في تأويله نَهُ ذكرٌ الثوبت وأراد البدن ؛ مثلّ قول الله 
تعالئ : # وَنِيَابَكَ عب وي أو عيدة #خلذ| كل اللبهر »:وتتسل : 
قننر وكتقتضيل »وهو بيث.ركبك المعية وقعيغة »كل غنا أضيافت إلرن نفسه 
ووصفها به . . سقوط وسفة وسخفٌ ؛ ويُوجبُ قطعه »فلم لم يحكمٌ على نفسِهٍ 
بذلكَ » وللكن يُوردُهُ مور أن لِيسَتْ لهُ خليقةٌ تُوحِبُ هجرائَةُ [ والتفضِي ] 
مِنْ وصلهء وأنَّهُ مُهِذّبُ الأخلاتٍ » شريف الشمائلٍ » فذلكَ يُوجِبٌ ألا يَنفْكّ 
مِنْ وصاله . 


والاستعارة في المصراع الثاني فيها تواضمٌ وتقاربٌ وإن كانت غريبةً . 


(1)امبوزة المدقر 2 
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وأمّا البيتُ الثاني . . فمعدودٌ مِنْ محاسن القصيدة وبدائعها » ومعناه : 
ما بكيت إِلَا لتَجْرحي قلباً مُعشَّراً - أي : مُكسّراً - مِنْ قولهم : برمةٌ أعشارٌ 
إذا انك قلعا هنذا تآويل اكز الأصيمعة رضخ الله عقة ».وهو أقية معد 
أكثرهم . 

وقالَ غيرْهُ : وهلذا مثلٌ للأعشار التي تقسمٌ الجَزورٌ عليها. 
سوك لقان وتران سني | لعيداة او لقت وله انلوق قا رذ 
أنْكِ ذهبت بقلبي أجمع . 

ويعني بقوله : ( مُقمَّلٍ ) : مُذْلَلٍ » وأنتَ تَعلمُ أنَّهُ على ما يعني بِهِ فهو 
غيرُ موافق للأبياتٍ المُتقدّمةٍ ؛ لِمَا فيها مِنَ التناقض الذي بين . 

بيفيا الاوكرة عن قال بالداريل الغا فرع إليه 801 راق النفظ السدكرها 
على المعنى الأول ؛ لأنَّ القائلَ إذا قال : ضرب فلانُ بسهمِهٍ في الهدفٍ ؛ 
تند ١‏ فياك م كان كاذنا شافظا رذ ولا وقة ورف أن مع الكل 
أن عيتيها كالسَّهِمَينِ النافذَينَ في إصابةٍ قلبهِ المجروح » فلمًا بكتا وذرفتا 
بالدّموع . . كانّتا ضاربتَين في قلبه . 1 

وللكنْ مَنْ حمل على التأويلٍ الثاني . . سَلِمَ مِنَ الخَلَلٍ الواقع في اللفظٍ . 
وللكنّهُ إذا حمل على الثاني . . فسدَ المعنئ واخختل آنه إن كان ندا عل 
ا ضيف ند نفسة عر «اللصمابة.. . فقلكهُ كلّهُ لها فكي يكرن كاز فا هه 
الذي يُحيَِصُ قلبَهُ لها ؟! 

واعلمْ بعدَ هنذا أن البيت غيرٌ ملائم للبيت الأوّلِ ولا مُعصِلٌ به في 
المعنئ » وهو منقطعٌ عنةُ ؛ لأَنَّهُ ةلم يَسبق كلامٌ يقتضي بكاءًها ء ولا سببٌ 
يُوجِبُ ذلك » فتركيبةٌ هلذا الكلامَ علئ ما قبلَّهُ فيه اختلال . 


تو قله للاية ور عشرين ينا بروكاد يدها ولاعيت افق فليو 


حى. 
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ألودو كي كي كيكو عو صوص دو و دودو ديدي يديه ١‏ 7 أوعوعوعوعيعودودوديدودي ديجي جي ديد ديدي ديدي دودو 
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ل 
يوسيو و وروي يديد وسكي ١‏ 7 أوموصوصيصيسودودودودوديدويديدوسدودود ديدي 
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بسحو 1ن لا تدعا عاط مغل أن قلق 1453 فعلافة: وواتطفة لمعا : 


وإنّما يكفي أن بين أن هاسع عن قلامه إل هكذا الست دعكا لمكن أن 
تقال انه يقد يتم فيه أحدا من المَُأرينَ ٠‏ فضلاً عن المُتقدّمِينَ » وإِنّما قَّمَ 


يي 


في شعره لأبياتٍ قد برعَ فيها . وبانَ حذقةٌ بها . 

واه ا كران أن يكون شعرة متناسباً في الجودة » ومتشابهاً في صحَة 
لمن واللفق»وفنا: بترت بن وحشي غرب مستتكي »وين كلا 
سليم متوسّط » وبينَ عامَيٍ سوقيٍ في اللفظ والمعنى , وبِينَ حكمة حسنة 


و و السو عر اسمٌة : 8 وَوَ كان من عدر عير الله 


و 7 


8 
1 
مم 
0 

م 
0 
١‏ 


تَمَتَعْتُ مِنْ لَهُو بها غَيْرِ مُعْجَلٍ 
تُ أخرّاسا وَأَهْوَالَ مَعْشَرِ عَلَيَّ حِرَاصِ لو يُسِرُونَ مََثَلِي 
اموي 
كاحي رلك نيعل ابيا عون مربة ات فى انرو االعرينه رماي 
سائة . 
ويعني بقولِه : ( غير مُعْجَلٍ ) أنَّهُ ليس ذلك مما يَتَّفْقُ قليلاً وأحياناً . 
لكر لهُ الاستمتاحٌ بهاء وقد يحملَهُ غيرُهُ على أنَّهُ رابطٌ الجأش » فلا 


يستعجل إذا دخلّ إليها خوف حصانتها [ ومنَعتّها ] » وليس في البيت كبيرٌ 
ناك3ة 4 لأن اذى حك فى ساك أببائه افد تضكة مطاولعة فى لبها لق 
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واشتغالّة بهاء فتكريدهٌ في هنذا البيت مثلّ ذلك .. قليلُ المعنئ ٠‏ لسن فيه 
إلا الزيادةٌ التي ذكرّ مِنْ [ منعتّها ] . 

والبيك العاتى هيات وقولة +( الو تيون مقهلني))أراد أنديقول «الو 
أسٌّوا » فإذا نقلهٌ إلى هلذا . . ضعَفَ » ووقعَ في مضمار الصَرورة » والاختلال 


علئ نظيِهٍ بين » حتئ إن المحترزّ يحترز مِنْ مثله 
وقول 
رداك النوناافى القن رقي كتاف اننا ادوقيام اتدل 


قد أنكرٌ عليه قوم قولَهُ : ( إذا ما الثريًّا في السماء تعرّضث ) وقالوا : 
الثريًا لا تَتعرّضُ » حتئ قال بعضَهم : سمّى الثريًا وإنّما أرادَ الجوزاءَ ؛ لأنّها 
مقن »ع بوالعرث قنع ذلك وكا قال عه( كاحميهاد )"نوما هو 
أحمرٌُ ثمودَ » وقال بعضهُم في تصحيح قولِه : تتعرّضٌ أوَّلَ ما تطلمٌ » كما أن 
ا ا اا ا 0 
الوشا وم 5 لد نيام عندنا ب ل 
بدووانة ون محاندع هناو القصية ران كاذ فيد يرثا يذ الدكددن: 
ل 
( تَعوَضَتْ ) مِنَ الكلام الذي يُستغنئ عنة ؛ لأنّها ت؛ تشبة أثناء الوشاح سواءٌ 
كانّتْ في وسطٍ السماءِ وعند الطلوع والمغيب » والتهويلٌ بالتعوْض والتطويلٌ 
بهلذهو الألفاظ . . لا معنيل لَه . 


: انظر « ديوان زهير بن أبى سلمئن » ( ص 78 ) » والبيت بتمامه‎ )١( 


َْنيخ نَكْمْ غِنْمَادَ أَفأمَكُنُهُمْ كَأَسْمَرِعَ كم تْرضِغْفتلْطِم 


ل م ا م ا ا ا و لت . 
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ل 0 
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نَجِئْتٌ وَقَد نَصَّتْ لِنَوْم بِيَابِهَا لَدَى السَثْرٍ إلا لِبْسَهَ آلْمُعَمَضِلٍ 

انظرْ إلئ هلذا البيتٍ والأبياتِ التي قبِلَهُ كيفت خَلّطَ في النظم . وقَرّطَ في 
التأليفٍ » فذكر التممُّعَ بها » وذكرَ الوقت والحالَ والحُرّاسَ » ثم يذكرٌ كيفت 
كان صفتّها لما دخلَ عليها ووصل إليها نين انرعها ثناقها لكوي وائعد حداً 
والمُتفضل : الذي في ثوب واحدٍ ؛ وهوّ الفضل . فما كان مِنْ سبيلِهٍ أن 


رعو «سارقى و ني 22 
يَقدمّه. . دكرّه مؤخرا. 


عو 
وقولة : ( لدى السّتر) حشوؤٌ » ولي بحسن ولا بديع . 


قَقُمْتُ بها أمشي تَجُدٌ وَرَاءَنَا عَلَى إِنْرِنَا دنال مِرْطٍ مُرَخَلِ 
فَلَّمًا أَجَزْنَا سَاحَةَ آلْحَيّ وَآنْتَحَى م تِعَافٍ عَمَمْمَلٍ 
البيثت الل ذكرَّ فيه مساعدتها إِيَاهُ حتئل قامّتٌ معَهُ [ ليخلوًا ] » وكانّتٌ 
تجرّ على الإثر أذيال مرط مُرخَلٍ » والمُرَحَلٌ : ضربٌ مِنّ البُرودِ يُقال لوشيه : 


رو ات ؛ لأنَهُ قال : ( وراءنا علئ إثرنا ) ولو قال : على إثرنا 
كان كافياً » والدَّيلُ : إنّما بُجَدٌ ورا الماشى » فلا فائدةً لذكرو ( وراءنا ) : 


وتقديرٌ القول : فقمتٌ أمشى بها ء وهلذا أيضاً ضربٌ مِنّ التكلف . 


دن رونو دونو ونيو هي وعدن هد ويءء ويي دون أ دوت رنيو ه- دنه هون هت دن 6ه دن » - ونيب دونه 0371 نز« تزه لللزهاللز٠اللمنزهلتلزه)‏ رن ونيو ون ةدوم بنء ددني للنزه للتلرزهللدره] لللزءاللزه. وددنء» موده دني: :ني 
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5 ع - 4 5 ع - 2 ع 
وقوله : ( أذيال مط ) كان منْ سبيله أن يقول : ذيل مرط » علئ أنة لو 
عله عن دلك. . كان قريباً » ليس مما يفوتُ بمثله غيرُهُ » ولا يَتقدَّمُ به به سواه » 
و 2 ). 
وقول ابن المعترٌ أحسنٌ , ١‏ [ من البسيط ] 


. 9 1 3 ات ٠‏ و 0 0 راءّه أ ع 0 ممع 
ديت أفرقن خرع.فى السريق 1 ذلا وَاسسحَتٌ اكمّامى على الاآثر 


وأمّا البيثتُ الثاني . . فقولّه : ( أجزنا ) بمعنئ : قطعناء وَالْحَبْتُ : بطنٌ مِنّ 
الأرض » والقّفٌ : رملٌ مُتعرّجٌ » والعقنقلٌ : المُنعقِدُ مِنَّ الرمل الداخلٌ بعضَهُ 
في بعض ٠‏ 

وهلذا البيتٌ نافرٌ عن الأبياتٍ المُتقدّمةٍ ؛ لأنَّ فيها ما هو سلسنٌ قريتٌ يُشْبهُ 
كلامَ المُولّدِينَ » وهلذا قد أغربّ فيه » وأتئ بهنذه اللفظةٍ الوحشية المُتعّدةِ : 
وليس في ذكرها وإلحاقِها بسوابقها مِنَ الكلماتٍ فائدة » والكلامٌ الغريبُ 
واللفظةٌ الشديدة المباينةٌ لنسج الكلام قد تُحمَدُ إذا وقِعَتُ موقعَ الحاجة 
في وصفب ما يلائمُها ؛ كقولِهِ عزَّ وجل في وصفب يوم القيامةٍ : # وي 
را 4”"' » فأمًا إذا وقعّثْ في غير هنذا الموقع.. فهيَ مكروهةً مذمومة 
بِحَسَبٍ ما تُحمّدُ في موضعها . ْ 

0370 


وَروع أن جويرا انشد بحف ‏ الفا نتن امه قصيد ده [ من الكامل ] 


ع 


و 


ل ل ل ل 
وَكلمَاجَدَوالِبَيْن تَجْرَّع 
عشم الما لَه أجذ مذ بنك حلييا نك ولاشوانا سند 


فكان يزحف مِنْ حسن هلذا الشعر حتئ بلغ قولهة : 


0 لاست 


0 م6 1 ل 4 سَ عو 


. ) وفيه : ( ذيلى ) بدل ( خدي‎ » ) ١95/7 ( » انظر « ديوان ابن المعتز‎ )١( 
.)١١0( : (9؟) سورة الإنسان‎ 
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فقال:: أفسدت: تيحرك يهكذا الاسم .. 


مَصَرْتُ بِعْصْئَئْ دَوْحَةٍ فَثَمَايَلَتْ عَلََ هَضِيمَ الْكَشُْح رَيَا لْمُخَلْخَلٍ 


مُهَفْهَمَة بَيْضَاءغَيْرُمُمَاضَةٍ تَرَائِبهَا مَضْقَولَةٌ كَأَلسَّجَنْجَلٍ 

فمعنى قولِه : ( هصرثٌُ ) : جذبت وثنيث » وقولِه : ( بغصئّئ دوحة ) 
تعسّفٌ . ولم يكن مِنْ سبيلِهِ أن يجعلها اثئّينِ » والمصراعٌ الثاني أصحٌ , 
ولسق ابو قتي 2 لاما كنك صل المح لحان ور مانيو الطعنيو وات عد 
ذلكَ في وصفب كل شاعر ء وللكنّهُ مع تكرُّرهِ على الألسن صالحٌ . 

وأمَا معن قوله : ( مُهفهفةٌ ) : أنّها مُحْمْفَةٌ لِيسَتْ مُتْقَلةَ » والمُفاضة : التي 
اضطرتت طولّها » والبيثُ مع مخالفتِهِ في الطبع الأبيات المُتقدّمة » ونزوعهٍ فيه 
إلى الألفاظٍ المُستكرّهةٍ » وما فيه مِنَّ الخَثّلِ مِنْ تخصيص الترائب بالصّوءٍ : 
بعدَ ذكر جميعها بالبياض . . ليس بطائل » وللكنّةُ قريبٌ مُتوسّطً . 


تصَّدٌ وَتبدِي عَنْ أسيل وَتتّقي 2 بناظرَةٍمِنْ وَحْس وَجْرَة مُطفِلٍ 

وَجِيدٍ كَجِيدٍ آلرّيم لَيْسَ بفَاحِشٍ ‏ إِدَاهِيَ تَصَّبْهوَلَابِمُعَطْل 
عِِ ع ع َ 2< 4 

معنئ قولِهِ : ( عن أسيل ) أي : بأسيل » وإنما يريدٌ خدًا ليس بكر » وقولة : 


( تتفي ) يُقالُ : اتقاهٌ بحقّه ؛ أي : جعلَهُ بِيئَهُ وبيئهُ » وقولة : ( تَصُدَُ وتبدي 
عن أسيل ) متفاوتٌ ؛ لأنَّ الكش عن الوجه معَ الوصل دون الصَّدِّ » وقولهُ : 
( تنقي بناظرة ) لفظةٌ مليحةٌ » وللكن أضافّها إلئ ما نظمَ به كلامَةُ » وهو 
ل ا 
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وأووجمرج رج رج رج و جع مرج مجر جر رج وج سر م 


مُختلٌ ؛ وهوّ قولّهُ : ( مِنْ وحش وجرة ) » ويجثُ أن تكونَ العبارة بخلافٍ 
هنذا ء كان مِنْ سبِيلِهِ أن [ يضيفت] إلئ عيونٍ الظباءِ أو المها دونَ إطلاقٍ 
الوحش » ففيهنَّ ما تَستنكِرٌ عيوئها , وقولَّهُ : ( مُطِفْلٍ ) فسَّروهُ على أنّها 
ليسَتُ بصبية » وأنّها قد استحكمّثٌ » وهلذا اعتذارٌ مُتعسّف 
وقونة 6( تطفل )ا بوزياد: لأفاندة جا علق هنذا العقسس الناى 1ك 
الأصمعيٌ » وللكن قد يَحتمل عندي أن يفيدَ غير هلذهٍ الفائدة ء فيِّقالَ : 
إنّها إذا كائث مُطفِلاً .. لَحَظَتْ أطفالها بعين رقَةِ » ففي نظر هذه رقَةُ نظر 
0 
ما البيت الثاني . . فمعنل قوله لبي سحلي : ليس بفاحش 
كه :( نَصَّنْهُ » رفِعَنْهُ » وقوله للب لاحك ) فى منج 
الأعناق كلام وحش 8 موضوع من » وإذا نظرتٌ في أشعار العرب . . رأيتَ 
في وصف الأعناقٍ ما يشبةٌ السحرٌ » فكيفف وقعَ على هلذهٍ الكلمة » ودْفِعَ إلى 
هلذهٍ اللفظةٍ ؟! وهلا قالَ كقولٍ أبي تُواس”" : 00 


ع 


مِنْلَالظْبَهءِسَمَثْإلئ رَوْض صَوَلوِرَ عَنْ غَدِيرِ 

لستٌ أَطْوَلُ عليكَ فتستثقل » ولا أكثرٌ القولٌ في ذْيّهِ فتستوحش » وأكلّكَ 
إلى جملةٍ مِنَ القولٍ ؛ فإن كنت مِنْ أهل الصَّنعةٍ . . فطنتَ واكتفيتَ » وعرفتَ 
ناويا لبد ردس ف برو دا بس 1 ماري به الا 
الشأنٍ خالياً . . فلا يكفيك البيانٌ وإنِ استقرينا جميعَ شعره » وتتبّعْنا عامّة 
أْلفاظِهِ » ودللنا على ما في كلّ حرفٍ منة . 


2 0 
3 يه 0 
المي بد" 


. ) في « إعجاز القرآن » ( ص 174 ) : ( فاحش ) بدل ( وحش‎ )١( 
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ممر؟وجمري روصتا 


ئ)] 
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اعلم # أن هده القصييد: افق كرد لاسر أمناك عراف افيف له ف نواننات 
مُتوسّطةٍ » وأبياتِ ضعيفةٍ مرذولةٍ » وأبياتِ وحشيّةِ غامضةٍ مُستكرّهةٍ » وأبياتٍ 
معدودةٍ بديعةٍ » وقد دللنا على المُبِتَدَلِ منهاء ولا يشتبةُ عليكَ الوحشيٌ 
المُستَنكّرُ الذي يروعٌ السمعَ » ويهولٌ القلت » ويكدٌ اللسانّ » ويَعْبِسسُ معناه 
في وجهٍ كلّ خاطر ء ويكفهرٌ مطلعُهُ على كل مُتأمّلٍ أو ناظر» ولا يقعٌ بمثله 
التمدّحٌ والتفاصحٌ . وهوّ مجانبٌ لِمّا وُضِعَ لهُ أصلّ الإفهام » ومخالفتٌ لِمَا بُنِيَ 
عليه التفاهمٌ بالكلام » فيجبُ أن يسقط عن الغرض المقصود » ويلحقّ باللغز 
والاشقارات القسعوية: 


فأمّا الذي زعموا أنّهُ مِنْ بديع هنذا الشعر . . فهوّ قولهُ : 
وتُضْحِي فَتِيتُ الْمِسْكِ فَوْقَ فِرَاشِهَا ‏ نَؤُومُ ألضحَئ لَمْ تَنْتطِقْ عَنْ تَمَصْلٍ 
والمصراعٌ الأخيرٌ عندَهُم بديعٌ » ومعنئ ذلك : أنّها مُترَفةٌ مُتنعّمةٌ » لها 
مَنْ يكفيها » ومعنئ قولِهِ : ( لم تَنتطِق عن تفضّلٍ ) يقولٌ : لم تنتطِق وهي 
فضلٌ . و( عن ) هي بمعنئ ( بعد ) . قالَ أبو عبيدة : لم تنتطِق فتعملَ . 


م مس 
وممًا يَعَدُونَهُ منْ محا سنها : 


وَليْلٍ كَمَوْج البَخْر أزخَئ سُدُولةُ علي بأنْواع لْهُمُوم لببتلي 


تلب نه نكا وطن سشداين. [217ك] اعجار ار اهو جل 
الآ انها الجن الطوير الا انشنى. ‏ ننم ون لمعك فياف 
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وكانَ بعضهّم يعارضٌ هلذا بقولٍ النابغة”'' : [ من الطويل ] 


كَلِينِي لِهَدَيَاأَمَيِمَةُ نَاصِبٍ وَِلَبْلٍ أَقَاسِيهٍ بِطِيءٍ الْكَوَاكِبٍ 
وَصَدْر أَرَاعَ للَّيْلُ عَازْتٍ هَمَهِ 2 تَضَاعَف فِيهٍ الْحُرْدُ مِنْ كُلّ جَانِبِ 
تفاعيرة جنا حَئَى قلت لَبْسَ بمُنْقَضٍ وَليْسَ ألذِي يَثْلو أَلنْجُومَ بآيب 
واواح يا ادو ا وي 
واستحسن استعارتها » وقد جعلّ للَيلٍ صدراً يَثقُلُ تنجّيه » ويُبطٌِ تَقضِيهٍ 
وجعل له أردافاً كثيرة » وجعلٌ ام ل ا د 
نا يتسشعيرة أب و تمامضن الابتتعازات الوحشية التعيدة المسشسكرة و«ورا 
واعلم أن هلذا صالحٌ جميلٌ » ولي مِنَّ الباب الذي يه 
عسات فيه إلماء بالتكلنن ودس فى القع .. 


وا أن 


ا 
3 
0 


واه ا 
. 2 
5 5 يارد 3 
رم ريه 
سه ا 


وَقَدُ 5 وَالطِيْرٌ فِي ُكُتَاتِهَ بمُنْجَردٍ قيْدٍالأوَابِدٍهَيْكَلٍ 

مِكَرَمِمَرَمُقَبلٍ مُذْبرمَعا كَجُلْمُودِ صَخْرِ حَطَهُ آلسَّيْلُ مِنْ عَلٍ 
وقولهٌ أيضاً 

نَهُ أَنِطَل نطلا ظَبِي وَسَاقَا نَعَامَةٍ وَإِرْخَاءُ سِرْحَانٍ وَتَقَرِيبٌ ت: 


ناكامو لقيو الازابو) نيو ملي + رنذلاضي عه اللمراز رامل 
المصاحة كثية 6 وَالتعمّل يمثلة فمكق :.وأهل زماتنا الآن يُصيْفون نحو هلذا 


.) ١٠ ديوان النابغة الذبيانى » ( ص‎ «١ انظر‎ )١( 
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سوا لصفي تأليفاً » ثم يو تو فونه كلامم » والذينَ كا كانوا 
ِنْ قبلُ لغزارتهم وتَمكنِهم لم يكونوا يَتصنّعونَ لذذلك » إنّما كان يَف لهُمْ 
اتفاقاً » ويَطَردُ في كلامِهِمٌ اطراداً . 

وأا قولةُ في وصفه : ( مكر مِفر ) . . فقد جمع فيه طباقاً وتشبيهاً » وفي 
سرعة جَرِْي ولد لأس ساهو السب يز عكزارالياك ولاك في 
جمعه بينّ أربعة وجوه م مِنَ التشبيه في بيتِ واحدٍ صنعة » وللكنْ قد عُورِضَ 
فيه وزُوحِمَ » والتوصّل لسر ارين 

وقد بيّنَا لكَ أنَّ هلذه القصيدة ونظائرّها تتفاوثٌ في أبياتها تفاوتاً بيّناً ؛ 
فى التحوؤة والرواءةنوالكتاؤية والأشعاو» والسلامة والاتخلان» والشدكن 
[ والاستصعاب ] » والتسهّلٍ والاسترسالٍ » والتوحش والاستكراف ةنول شوكاء 
في نظائرها » ومنازعونَ في محاسنها . ومعارضونَ في بدائعها . ولا سواءٌ بينَ 
كلام يُنِحَتَ مِنَ الصَّحْر تارة » ويذوبٌ تارة » ويتلوّنْ تلؤّنَ الجرباءِ » ويختلفٌ 
52006 الأهواء » ويكثرٌ في تَصرٌّفِهِ اضطرابُة » وتتقاذف به أسبابّة » وبِينَ قول 
حرق فى سكو علق نظام وى رصع علق متها ارقي واصيوه عل در 
وفي صنَائِه علئ باب ؛ وفي بهجيه ورونقه علئ طريت » مختلقة مؤتلفت ‏ 
ومؤتلفَة مُتََحِدٌ » ومتباعدٌة مُتقاربث ؛ وشاردة مطيعٌ » ومطيعة - » وهوّ علئ 


صر 
له 
و 


ُتصوَّفاتِهِ واحدٌ » لا يُستصعَتُ في حال , ولا يَتعمّدُ فى شأن”' 
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. إلئ هنا ينتهى النقل عن « إعجاز القرآن » ( ص ”187 ) للعلامة القاضى الباقلانى‎ )١( 
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[ إنصافٌ المُعلقةٍ مما ورد عليها منَّ الانتقاد ] 


فأنتَ ترئ هلذا الشيمّ كيفت عمد إلئ قصيدةٍ قد اتفّ العلماءًٌ وأهل 
الأدب علئ تَقدُّمِها في الجودة» ومُلُوّها في البلاغةٍ » حتئ جعلوها 
رأن القصائدٍ السبعيّاتٍِ » فأفسدَ بالنقدٍ صورتهاء وغْبّرَ في وجِهٍ 

وللكن أقول : إِنَّهُ مع نورانية كلامِهِ » وسلاسة عباراتِهِ » وحسن سلوكه 
في تقرير أغراضه . . قد تحامل على امرئ القيسٍ بعضَّ التحاملٍ » وما كان 
ينبغي ؛ فإِنّ التحاملّ في مَقام البرهنةٍ يُوجِبُ نفرةً عن الاستماع » واستصعاباً 
عن الانقيادٍ » ويكونٌ ذلكَ سبباً لضياع الحقٍّ . ْ 

ولشيث أقول: إن كلام اليخلوق اإضابخع يؤراب الولالة بكاة يداني 
كلام الخالتٍ الذي لا تخفئ عليه خافيةٌ » وللكن أقول : إِنَهُ لا ينبغي أن 
يُبِْخَسَ كلامٌ حَفَهُ » ولا يُوفّى قسطَةُ » ويُعترَفَ له بحظَه منها . 

وهلأنا مقتفب أثرَهُ في الكلام علئ بعض ما تَكلّمَ عليه بما يَتلاشئ 
بقة كعك وى انعطاوانو »تقض ع من فيو لكلا مفهنا تناضييلة الذي أرادة 
الشاعدٌ . 


قوله 4( فقا'قك:.) البنتين ٠»‏ قضيل آراذفية«الحييه والمة ل الحس » 
فالتنكيرٌ فيه للتنويع » لا للإفرادٍ » فكأنّهُ قال : ليقفث كل منّا يبكي صفاءً 
عيشهٍ الماضى » وسرورٌ أوقاته السالفةٍ » وتمتعّهُ بحبيبه في تلك المنازلٍ 


الشاغلةٍ لعلكَ النواحي التي سمّاها » وطوئ في ذلكَ الحديتٌ عن كثرة 
الحمر ا وعظم لمجم انود لكمبية لدرة و الأمنٍ » واتساع دائرة السّرورء 
والتمكن من الاستتار باللّذَّاتِ » وفيه إقامة العذر في اشتداد دالوجد وكثرة 
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الحزنٍ ؛ إذ بِقَدْر الأنس بالشيءٍ تقعٌ الوَحْشْةٌ عندَ ذهابو » ولإظهار الجزع . 
والمبالغة في الإبانة عن العذر . 


و 0 

0 2 

2200 0 
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قال : ( لم يعفٌ رسمّها ) . وذلك مِنْ إيجاز الإشارة » الذي هوّ معدودٌ مِنْ 
أكبر دعائم البلاغةٍ » فليسَ ذكرٌهُ لتلكَ المواضع فضلاً . 

وتأمَلُ عطمَّهُ فيها بالفاءِ دونَ الواو كما يقتضيه ظاهرٌ الكلام » فالكناية إذا 
عب وا 
ا 00 

وقولهُ :( وقوفاً . . . ) إلئ قولِه : ( إذا قامتا ) فصل يبينُ فيه ما كانَ مِنْ وعظ 
صحابتِهٍ إِيَّاءُ ونصجهم له » فكان مِنْ كلامهم : ( لا تهلك أسىّ وتجمّل ) . 
( فهل عند رسم دارس مِنْ مُعوَّلٍ) » ذلك منك الآنَ كدأبكَ وحالِك فيما 
مضئ مِنْ فلانة وفلانة » واعترضَ بينَ أجزاءِ ما حكاه عنهّم بقولِه : ( وإن 
شفائي عَبرة ) ودعوئ كونٍ البكاء شافيا وإطلاقي الدموع مريحا . سيو 

من التعراوع قال يضق 0 [ من الطويل ] 


2 ل 3 : دَارَ ألدَّمْع 1 3 م 5-21 ا من القخد أو يَشْقن نجي الْبََابِلٍ 


وقالت ا [ من مجزوء الكامل ] 


إن الستكنا شع النتيقينا هه الخو سف المكبواحة 


) ١7177/7( » ديوانه‎ «١ هو ذو الرمة . انظر‎ )١( 
)1١7١15/5( تقدم‎ 6 
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وذلكَ هه يُعرّفٌ بالوجدانء فقولة: ( عند رسيم دارس ) لبف من 
كلامِهٍ . وعَبّرَ بلفظٍ ( دارس ) على معنى المشارفةٍ على الدروس والقرب 
مع وه نجار مكنيوة الاسععمال يلوا عليه نولة تفال نه 


هُدَى إِنيِينَ 5578 » قالوا: أي : المشارفينَ للتقوى الصائرينَ لهاء فلا 


وه 


تنا فض . 
فلمًّا سمعَ مِنْ صحبه هنذا الكلامَ وقد هتفوا بذكر حبيبتَين كانتا له . 
تَذْكَرَ حالَّهُماء فأشارٌ إلى صفةٍ ما كانتا عليه ؛ مِنْ حسن الحالٍ » وطيب 
النعيم » وريعانٍ الشباب . . . إلى غير ذلك مِنْ دواعي الغزل والصَّبابة ؛ 
بقوله : ( إذا قامتا تَضوّعَ السك ) » والبيتٌ وحدّهُ فصل . وإِنَّما خصّ حالة 
القيام لمكانٍ الحركةٍ الموجبةٍ لتموٌّج الهواءِ الذي تنتشرٌ به الرائحةٌ وتبلعٌ 
للبعيدٍ » ولذالك وقعَ التشبية بُعْدَ موقعه » فليم غرضّةُ أن يصفَهُما باليليب 
حتنل يقال نلك ذفنم يخال بون سعالة ولد لك قزار ( تضوّع ) ) 
ولم يقل : إِنَّهُّما إذا قامتا.. فهّما [ طيبتا] الرائحةٍ » فالتشبيهُ بِينَ انتشار 
الرائحةٍ والمرور مع النَّسِيمِ » وليس تشبية رائحةٍ برائحةٍ حتئ يُقالَ ان 
نقصٌ » وشَّبَّةَ القويّ بالضْعيفٍ . 
ثم أبانَ كيفية بكائهِ ومقدارٌ دموعِه ء وهوّ حكايةٌ عمًّا وقعَ له كماهوّ 
ماني اليا المي يا انها يلعاي ناي فرووات » وليسَّ 
مُجرَّدٌ تخيّلٍ كمااهو سجال القها خرون عدن شرن اق ليك ا أن 
يتبعوا العرب في عمل الشعر . . تأمَّلوا مذاهبّهُم فيه » وجمعوا تصرّفاتِهم 
في أنواعِهٍ » ثم أخذوا في الجمع والتأليف على سبيلٍ الخيالٍ لا على سبيلٍ 


حكايةٍ الواقع » فليس لأحدٍ أن يُكَذِّبَهُ في صفةٍ حالِه » ولا أن يُكَلْمَهُ الكذب 


.) 50: سورة البقرة‎ )١( 
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بأنيقول : إن الدمعَ بل [ المغاني ] » وجرئ مثلّ البحر ... إلى غير ذلكَ 
مِنَ المبالغة . 

وقد فاتٌ هلذا الشيمّ أن يذكرٌ السب في انحطاط قَوِلِهِ : ( دموعٌ العين 
مِنِّي ) » والسبب في ارتفاع قولِه ع ذكرُهُ : « وهس الْعظمْ مق 4 '' ' , والعبارتانٍ 
مِنْ واد واحدٍ » وأن يُبِيّنَ الفرق بيتَهُما كما تّستحضرّة إذا ذكرت ما سلف مِنَّ 
الكلام على الآيةِ في علم المعاني . 


وقول : ( ألا ربٌ يوم ...2 إلى قوله برعاي ناير الكني ) تعبز 
حكئ فيه بعض الوقائع الف كانت لاسا سرك رد 
بعضّةُ ببعض » يجمعُةُ غرضٌ واحدٌّ كما تَعرقُةُ مِنْ سياقٍ قصَّيِهِ » فذكرٌ يوم 
دارة جلجل ؛ وهو يوم عقر الناقةٍ » ويومً دخولِهِ الخدرٌ . فعطف للاختلافٍ 
بالإمانة» ريكك آزادا 514/15 "قاد يرما بدانة جلها #بيوة فريك 
يوم دخلتٌ . 

وقصةٌ هلذا اليوم علئ ما حكوهُ عن الفرزدقٍ قالوا”'' : خرج الفرزدقٌ يوماً 
لبن ظاهر النصيرة صبييية لبزء باتك السسماة كنك بها افر أ [نازبدوات داس 
إل ناحية » فقال : إن هلذه الآثار تخبرُ عن خروج قوم إلى ذلك الوادي ».وما 
أراهُم إِلّا ق اجتمعوا لنزهةٍ وطعام وشرابٍ » فعزمَ علئ أن يلحقّ بهم ؛ لعل 
يصيبُ معَهُم بعضَّ مآربه » فانتهئ به السَّيرُ على تلك الآثار إلى غدير » وإذا 
به نسوة قد نزعنَ ثُيابَهُنّ ودخلنَ فيه » فنزل عن بغلتِهِ وجلس على الثشياب 
وقال : يومٌ كيوم دارة جلجل . 


)١(‏ سورة مريم:(150). 
(0) انظر « خزانة الأدب ) ( "451/7 104 ). 


الوصوصوصو ص سودي دو سو يوسيو يودي ديدي ع 1١‏ أودوسوصيسوسيدودودي دو دودي دي ديدي يودي ديديدي دوا 


0 م 00 02 0ن ا ري د 2 0 د 0د ل 1 لله ا لا 1 دن ف ب له لي وه قم ف فد نك نه جاه عا ل ات يدنف نتن لي ا بي ل 1 0م ته اده 1 2 و2 لق نه و ب ب 0 ني نل نمه مه نين د د كنف ني 0 م نم 2 0 201 0 ار 


تاعاق بن الس ازفاله جز 1ن ا عدوت ذلك اماي 0 
58 المنزلَ ويمهدوا موضع ا الفمناء وه 
الخدم » فاستخفى امرُؤٌ القيس حتئ خرج علئ آثار النسوة » حتىا إذا كان 
نصفُ النهار . . وصلنَ إلئ غدير» فقال بعضهّن لبعض : لو نزلنا في هلذا 
الموضع فاسترحنا واستجممنا نشاطنا بالاستنقاع في هلذا الغدير » فنزلنَ 
ونزعنٌ تيابَهُنَ » ودخلنّ الماءَ » وأدركهن امرّوٌ القيس » فجلسن علئ ثيابهنّ . 
وحلف أنّه لا يعطي واحدة ثيابّها حتئ تخرجٌ وتأخدّها بنفسها » فبعدّ أن 


سباي يا اي عد ال 0 حذلة . 


ا دي الس ا ججوا ناراً عظيمً »؛ فجلسّ 
وجلسنٌ كرون ويأكلون » ويترامّون ويتلاعبون » حتىال قضّوا غرضهم مِنّ 
ادا اح ودرب واد اي 
ثرا يقعصدٌ في الكلام على مواضع الشكتٍ : 

ا لي 0 
مغازلتها وملاعبتها » واقتطاف توراكياة ونقا أنه الت لهُ )0 
ِنْكَ مرجلي ) . 


ٍ وليس في نقلٍ كلام الغير علئ وجِهِهٍ عيبٌ ء ألا ترئ إلى قَولِهِ تعالى 
للحتي ولج 3ض 1 و ل ل ل ل )| 
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١‏ لوقه لت 

رم 0 5 م 

200 م كك 
حمسا 


وقولة : (اقالّت )و( تقول )نآديةٌ للمعاني بعباراتها » فالقولٌ الأول حصل 
اكوك باللائن رار لتر باه سير لتر ادر 
مالَ الغبيطٌ بنا معاً . وتَعرفٌ تعيّنَ ذألكَ إذا تلوت قولّهُ تعالئ : « أَيَسَلَ ريم 
تتكبز سحا 2157# ٠‏ معَ ذكر ما سلف في علم المعاني . 


6 
33 


َهُ : ( فمثلكِ حبلئ ) فذالكَ ما مِنْ شأَنِهِ أن يقولّهُ في هلذا المقام ؛ 
فانَّهُ لا بع اا ا 
حيلّهُ في خدعِهنٌَ ؛ كما يقتضيه استحسان الشبابٍ أهلٍ الترفٍ والنعيم ؛ إن 
لما أرادً الاوزي عا هان .و ركسو عد جاو ردقيه ها انهوفيا" لبف ين 
القمتم يواد لم جد إل" أن تكلمهابما رتعضى ذللت.. 


520 
1 لوه 


وقول : ( ويوماً على ظهر الكثيب ... ) إلئ قولِهِ : ( وقد أغتدي والطير 
وو و سوا 
وحلمَتْ دون استثناء » فأخذٌ في عتابها وترضيها , وتَصرّفَ في ذلك تَصرٌ 
ملو في خضوع وتذلّلٍ » وإذا افتخرّ أو اشتدّ . خييال اذلك::فى ضفن 
تواضع لها ء واستسلام واعتراف لها بملكه , واستيلائها عليه ٠‏ وانقياده 
لهاء والمضيّ مع مرضاتها » وتفْهيمِهٍ إكاها نهنا قن اتقردتنةةبرو هم تمده 


.)9 2 ( : سورة االإسراء‎ )١( 
سورة فاطر:(9).‎ )( 


ا 0 
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مِنَ التمتّع بغيرها مِنْ ذواتٍ الشرفٍ والترفٍ والنعيم . معّ إقدامِهِ في ذلكَ 


وجراءته ومساعدتهنٌ ياه : 


فأنت إذا تأمّلتَ في فصول القصيدة علئ ما أشرنا به إلِيكَ . . عرفت أَنَهُ 
لذ عر ملورفة الأ سقاداكن رأ قير عر نما وشيق مكلك هنذا المرقت ؛ 
ِيُولِدَ فيك الاطلاعٌ على مثلٍ هلذا الكلام جراءة وإقداماً على استعمالٍ ذوقِكَ , 
وإطلاق فكرك ؛ في تمييز جيل الكلام ورديئه ؛ وصحيحهٍ وفاسده ». ورفيعه 
ووضيعِوء ولا تتمكنَ منكَ مهابةٌ أنَّ هنذا شعرٌ فلانٍ المشهور »ء فيستوليَ 
عليكَ حال التقليد . 
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الوعوكو سو عو سوس سوس سو عو سوس سد دود ود وسيده . /71 أمدمدوعوج يودي سودي ديدي ديدي يديد 
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[ نقدٌ لبعض قصائدٍ البحتريّ ] 
ئمّ قال هلذا الشيح في موضع آخرّ مِنْ كتابو' لبو يي 
قصائدٍ البحتريٍ » فنتكلّمُ عليها كما تكلّمنا علئ قصيدة امرئ القيسٍ » و 
القصيدةٌ تي كل عيا أجرة شعرو» سممك آبامسلعالرستمي يفو 
ممعت ادرف يدقن أن ن أجود شعر قالَه''' : تمن الكايل ] 
أخبلاً بذلكة الحجال المقسل 


نال وسنونسث آنا الفكين نه الغميد يتول اجو شعي فد 


و 


م [ فين البسيط] 
في ألشَيْبٍ رَجْرٌ لَهُ لو كَانَ يَمْرَجِرٌ 
قال : وسيَلتٌ عن ذلك » فقلتُ : البحتريّ أعرفٌ بشعر نفسِهٍ نفسِهٍ مِن غيره . 
قلتُ”'' : لعل البحتريّ قالَ ذلك قبل أن يقولَ قصيدتَهُ الثانية . 
تعن 1لا تقول فى حتلاو التصييدة عانقا اف مقلهاة: 
قوله : [ من الكامل ] 
أهلاً بدَلِكُمْ الْخَيَالٍالْمُقْبلٍ فَعَنَالَّذِي نَهْرَاهُ اوتويتعر 
بَزْقُ سَرَى فِي بَطْن وَجْرَةَ فَآَهْتَدَثْ ‏ بِسَنَاهُ 


.) 55-15١9 انظر « إعجاز القرآن » للباقلاني ( ص‎ )١( 
: ديوان البحتري » ( ”1751/7 ) » والبيت بتمامه‎ «١ انظر‎ )0( 

أشلاً بِدَيكُم الْخَيَالِالْمَمبر فَعَلَ الذي نَهْوَاه ألم يَفْمَلٍ 
(9) انظر «١‏ ديوان البحتري » ( ”167/7 ) » والبيت بتمامه : 

فى القع رخو له لو كان تدرجر وَوَاعِظ مِئْهلَوْلاأَنَهةحَجَرٌ 
(5) القائل هو المؤلف ضمن نقله لكلام الإمام الباقلاني . 
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البيتٌ الأول في قولِهِ : ( ذلكُمُ الخيالٍ ) ثقلّ روح » وتطويلٌ وحشرٌ » وغيرُة 
أصلحٌ لهُ » وأخفٌ منهُ قول الصَّنوبري : ْ [ من السريع ] 
أفا داق اكترزويبين رون «فني تدثافي فلك الدور 

وعذوبةٌ الشعر تذهبُ بزيادة حرفٍ أو نقصانٍ حرفٍ » فيصيرٌ إلى الكزازة . 
و را ان ع ا ا ا 
لقا الى نوما نذا نهر . 

وفيه شيءٌ آخَرْ ؛ وهوّ أن هلذا الخطاب إِنَّما يستقيمٌُ مهما خُوطِب بهِ الخيال 
حال إقبالهِ » فأمًا أن يَحكي الحال التي كانت وسلفتُ علئ هئذو العبارة . 
1100111 
في هلذه الصَّنعةٍ يَتعمّد مَك نحو هلذا الكلام . 

قولهُ : ( فعل الذي نهواة أو لم يفعلٍ ) لِيسَتْ بكلمةٍ رشيقةٍ » ولا لفظةٍ 
ظريفةٍ » وإن كانث كسائر الكلام . 

فأمًا بِيُهُ الثاني . فهو عظيمٌ الموقع في البهجة » ويديعٌ المأخذٍ » حسنٌ 
بايا يوا القليت ب والفهة عورفو البخاطر »وسعري 

نه في العوون. 

وكانَ البحتريٌ يُسنِّي هلذو الأبيات : عروقٌ الذهب . 

فيهِ مِنَ الخَّلّلِ معَ الديباجةٍ الحسنةٍ والرونقٍ المليح ؛ وذلكٌ أنَّهُ جعلٌ 
الغيان كالبرق الإشرانة فى [اسمر :41 كما ئتان ]لذ بسري عقسيع القناء 
بيب ما مد بوء كلك أضاة ما حوقة ‏ تود ما م به » وهلذا شُلُوٌ في 
الصَّنعةٍ إِلَّا أنَّ ذكرَهُ بطنّ وجرة . . حشوٌ » وفي ذكرو خَلَلُ ؛ لأنَّ النور القليلٌ 
يؤثرُ في بطون الأرض وما اطمأن منهاء بخلافٍ ما يؤثرُ في غيرهاء فلم 
يكن مِنْ سبِيلِهِ أن يربط ذلكَ ببطن وجرة » وتحديدُهٌ المكانَ على الحشو 
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أحمدٌ مِنْ تحديد امرءء ا القيس بذكر سقط اللوى بِينَ الدّخول فقوم | 
اا ات 0 خترا عدة بأرحطة تحدوو ف كانه بريه 

بيع المنزلٍ . نيخت إن أخر بحر . أن كود قيقة فاسيدا وشرطة بالا + 
فهلذا بات : 

ئمٌ إنّما يُذكَرْ الخيالُ بخفاء الأثر ٠‏ ودقَّةٍ المطلب » ولط المسلك : 
عدر راق نكر نه رجن ريده رات ما زرط عير اضر اماه 
يجورٌ أن يُقيّرَ مُقيّرٌ أنّ البحتريّ قطعّ الكلام الأَوَلَ » وابتداً بذكر برقٍ لمعَ 
ِنْ ناحية حبيبه مِنْ جهةٍ بطنٍ وجرة ؛ لأنّ هلذا القطمّ إن كان فعلّ . . كادَ 
ريا امور 0 ثمّ كان لا تكونٌ فيه فائدة ؛ 
لأنّ كلّ برق شمل و َو . . وقعَ الاهتداءٌ بهِ في الظّلام » وكانَ لا يكونٌ بما 
نظمّهٌ [ مفيداً ] ولا مُتَقدٌ مُتقدّماً » وهو علئن ما كان مِنْ مَقصدهٍ ذو لفظ محمود. 
ومعنىٌ مستجلب غير مقصود ء ويُعلَمُ بمثلِهِ أنَّهُ طلب العباراتِ » وتعليقٌَ 
القول بالإشارات . 

وهنذا مِنَ الشعر [ الحسن ] الذي يحلو لفظهُ وتقلّ فوائدٌةٌ ؛ كقولٍ 
القائل ' '' : فين العطويل:] 
وَلَما قَضَيْنَا مِنْ مني كُلَّ حَاجَةٍ وَمَسّح بِالْأَرْكَانٍ مَنْهُوَمَايِمٌ 
وَشدَّتْ عَلَى حُذب الْمَهَارَ رحَالَنا وَلَّمْ يَنْظْر أَلْمَادِي أَلَّذِي هُوَ رَائِحُ 
َحَذْنَا بأَطْرَافٍ الْأَحَادِيثِ بَيْئَنَا وَسَالَتْ بِأَعْنَاقٍ الْمَطِيَ الأَبَاطِحُ 

هذه ألفاظً بديعةٌ المطالع والمقاطع » حلوةٌ المجاني والمواقع » قليلةٌ 
المعاني والفوائدٍ . 1 1 ْ 
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فأمًا قولٌ البحتريّ بعد ذلك : 
قا نيف ان عار ها كلت نيدي العلا شق القاطة اردة و بمعاندفه 
وكلماتّةُ أكثرٌ مِنْ فوائدِه » ونعلمُ أنَّ القصدّ وضمٌ العباراتِ في مثْلِه » ولو 
قال : هي ممنوعة مانعةً . . كانَ ينوبُ عن تطويلِهِ وتكثيره الكلامَ وتهويله . 
ثم هوّ معني متداول مُكرّرٌ على كل لسانٍ . 
ما البيت الثاني . . فأنتَ تَعلمُ أن التشبية بالبدر والغصن والدّعص أمرٌ 
منقولٌ متداولٌ » ولا فضيلة في التشبيه بنحو ذلك » وإِنّما يبقى تشبيهةُ ثلاثة 
أشياءً بثلائة أشياءً في البيت » وهلذا أيضاً قريث ؛ لأنَّ المعنئ مُكرَّرٌ » ويبقئ 
لهُ بعد ذلكَ شيء آخَرٌ ؛ وهو تعمُلَهُ بالترصيع في البيتٍ كله . :إلا أن تهكادة 
اعفان الت فيو شرك و النكلتة زان التشبية بالغصنٍ كاف » فإذا زا 
فقال : كالغصن غيرّ مُعْوَج . .كان ذلك مِنْ باب التكلفٍ » وكانَ ذلك زيادة 
يُستغنى عنها » وكذلك : ( واليّعص غير مُهيّلٍ ) لأنَّهُ إذا انهالَ . . خرجَ عن 
أن يكونَ مطلقٌ التشبيه مصروفاً إليه » فلا يكونٌ لتقييدِه معني . 


1١ 


مَا أَلحَسْنٌ عِنْدَك يَا سْعَادٌ بمُحُسن فيمّاأتاة ولا آَلجَمَال بمُجمل 
م م 0 ا ٠‏ الح ا ا ا لي 2 
عذل المشوق وَإِنْ من سيمًا الهو 2 حَيثْ تجهله لجَاجَ العذل 


قولهُ في البيت الأوَّلٍ ا ا ا ع ل 
كلف + والمعي. الذي قصده أنتَ تعلم أ نَهُ مُتكوّرٌ على لسانٍ الشعراءٍ . 
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وفيه شيء آخرٌ : أنه يذكرٌ أن حستها لم يحسنْ في تهييج وجدِه وتهييم 
تو وهو كلذ المع هر اذى يجيا الب اه الهرى والحتت يوري 
كشاجمّ أسلمٌ مِنْ هلذا وأبعدٌ مِنَ الخَلل ؛ وهوّ قولةٌ''' : [ من الكامل ] 


ََ 82 1- 7 6 
> ا سا أ 3ر هة .,إو 6 5 أ مله حك 6 0 72 حَمّال ء 6|ى اهمه ٠‏ 
بحيأة حسيِك أحَسِني وَبحَق من جَعل الجَمَا عليّك وقفا أجملى 


يبا 


١ ل‎ 


اال 


قلتٌ : إِنَّهُ لم يُوَفٍّ الكلامَ على ثقل قولِه : ( عندك ) حقَهٌء فإنّها لم 
تكقل لكوتها عسوا فقط .ل عن غير صحديحة الاستحمال: فإنة إثما تقال : 
الكتابُ الذي عندكَ مثلاً » وأمّا أن يُقالَ : الحسنٌ الذي عندَّكَ واللطفُ . . فلا : 
وإِنّمَا يقال :حستك ولطفك» أو الحسنٌ الذى لك:: 

وأمّا البيتٌ الثاني . . فإِنْ قولهُ : ( في حيثٌ ) حشا بقولِهِ في كلامِهٍ » ووقعَ 
ذلك مستنكراً وحشيّا » نافراً عن طبِعِهٍ » جافياً في وضعِهٍ » فهوّ كرقعةٍ مِنْ 
جلدٍ في ديباج حسن . فهوّ يمحو حستة » ويأتى علئ جماله . 

ثم في المعنئن شيءٌ ؛ لأنَ لجاجٍ العُذَّلٍ لا يَدُلَ علئ هوئ مجهولٍ ». ولو كان 
مجهولاً . . لم يهتدٍ العُذَّلُ إليهِ » فعُلِمَ أن المَقصِدَ استجلات العبارات دون 


المعاني » ثم لو سَلِمَ مِنْ هلذا الخلل . . لم يكن في البيت معنى بديعٌ ولا شيءٌ 


يفوثٌ قولَ الشعراءٍ في العُذَّلٍ ؛ فإنَ ذلك جملَهُمُ اللولٌ » وقولهُمُ المُكرّرٌ . 
قلت : إِنَّ البحتريّ أخرج هنذا البيتَ مُخرَجٌ التأسّفٍ والتحسّر وشكوى 
الحالٍ في الهوئ » وتقديرٌ كلامِه : وإِنْ مِنْ سيما الهوئ ولوازمِه لجاجٍ العَذْلٍ 
في حيتٌ تجهلهُ » دونَ تأمّل في قَوَّةِ أسباب الهوئ وعذر صاحبه ؛ فقد أدمج 
في كلامهٍ ما فَصَّلَهُ الآخَرُ حيتٌ يقول”'"' : [ من مخلع البسيط ] 


- 7 2 1 إن ب م سلس : 6 0 2 مو 
اَصَرَه عاذلى عليه وَلمٌكن قبل ذارَاه 
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شال اسن لو مسوضيت هنذا" ينا لايك الستافة فى تواة 


١نَظَلَ]يِن‏ حَنِتُلَيْسَ يَدْرِي [يَأْمْرْ]بِآلْسْتَمَنْنَهَا 


8 اي هيك 
ده دافن 


مَادًا عَلَيْكَ مِنٍ أنْيَظار مُتَيّمِ بَلْمَايَضُرُكَ وَفَمَّةٌ فِي مَنِْلٍ 
إن سِيلَ عَيّ عَنِ أَلجَوَاب فلم يُطِنْ 

ل ادا او ياو 
لي يا اا 
هلذا الببيت يبهولا يلائمة . 


لدي ا كر ون اكوا رركاو كيه في لخر “تيرفي الجمدى 
مُتكلّفٌ ؛ لأنّ الواقف في الدار لا ينتظرٌ أمراً» وإنّما يقفُ تحسّراً وتلذّذا 

نحيّراً » والشطرٌ الأخيرٌ مِنَ البيتٍ واقعٌ » والأَوّلُ مستجلتٌ وفيهِ تعليقٌ على 
أمر لم يجر لهُ ذكدٌ ؛ لأنّ وضع البيت يقتضي تقدِّمَ عذلٍ على الوقوفٍ » ولم 
يحصل ذلك مذكوراً في شعره مِنْ قبل . 

وأكا !ليت العاف قر تملك نالا دل ع الع الي لذ يوج ومع مووود 
وقوفَ البيت علئ غيره » ويرونً أن البيتَ التامّ هوّ المحمودٌ» والمصراعً 
التامّ بنفسِهِ بحيتٌُ لا يقفُ على المصراع الآخر أفضل وأتمٌ وأحسنٌ . 

وفيه شيءٌ آخَرُ ؛ لأنَّهُ لا يصلحٌ أن يكونَ السؤال سبباً لأن يعيا عن الجواب . 
وظاهرٌ القول يقتضيه . 


لت ا اه 


0 و 52 
ل للك اي ل ود 
حي 2 عور 
# جه مع ١‏ ميمعتب" 
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ني 
ألوصو دي دود دوتو سوسس سو سو سوسوي وسو 1 1 أت ا م نر اريت رودت ونس ون وت ون عه دن) 1 ت من وه مره ه دون ه وري وه ون ده ووه وي ده ونه وويبيعه :نيد 


ا 


فأنًا قوله : 


ااتكنش ب اتذفون نروالي. #تعاي علهه ]نك بتمدن 
وَلَقَدْ شكتتيين الصذوق إلى النو:. والشدى أرى عند أكل لحَنْظَل 
وَكَدَاكَ طَرْقَةٌ حِيِنَ أَوْجَسَ ضَرْبَةَ ‏ في الرَأس هَانَ عَلَيْهِ فَصْدُ الأكحَل 


الأ عات نكاد رفانت نل كلقي يني كات القدن. 
وهلذا يفيدُ مخاطبةً الرفيق » وقد بينتٌ لك أنَّ القومَ يَسلكونَ حفظ الألفاظٍ 
رلسيقها +درة عير البعاني رترئيييا يتاك 3 الا عر وجل ) 
«والقمركة تنقي فاون" . 5321 لمق سكل واد تفيكون” : لامر يتوارت ما 
لا يتوت 74" » فأخبر أنّهُم يعون القول حيتُ توجّة بهم » واللفظ كيفت 
أطاعَهُم » والمعاني حيتٌ تتبعٌ ألفاظهم » وذلكَ [ خلافٌ] ما وُضِعَ عليه 
الإبانة عن المقاصدٍ بالخطاب . 

ف لو أن هنذا البيت برها يعلرة مِنَ البيتين سَلِمَّ من نحو هلذا . ٠‏ لم يكن 
في ذلكَ شيءٌ يفوت شعرٌ شاعر أو كلام مُتكلم . 

وأمّا قولهُ : ( والشريُ أريٌ ) . . فإِنَّهُ وإن كان قد تصَّنَّعَ لهُ مِنْ جهة الطباقٍ : 
ومِنْ جهةٍ التجنيس المقارب . . فهي كلمةٌ ثقيلةٌ على اللسان » وهُّم يَذمُونَ 
نحو هلذاء كما عابوا علئ [ أبي ] تمام قولهُ''' : فى الطوي 
كَرِيمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَأَلْوَرَىْ مَعِي وَإِذَا مَالُْمْيُهُ لْمْيُهُوَحْدِي 

ذكرٌ لي الصاحبٌ ابن عباد :أله جارف الفضل يدا لعميدٍ في محاسن 


)١(‏ سورة الشعراء :151715012 -7557؟). 
(")انظر « ديوان أبى تمام ») ١ ١5/92‏ ). 


1 ف ا سي 


77 ذم 0111101111 011111313111 


َ 


القصيدة حتى انتهئ إلى هلذا البيت » فذكرٌ له : أنْ قولهُ : ( أمدحْة ) معيثٌ ؛ 
لكقاد بوذ بدي كارك محرو لحان 

ثم رأيتُ بعد ذلك المُتقدّمِينَ تَكلّموا في هلذه النكتة » فعلمتٌ أنَّ ذلكَ 
شيءٌ عند أهل الصَّنعَةٍ معروف . 

ثم إن قولَهُ : ( عند أكل الحنظلٍ ) ليس بحسن ولا واقع . 


وأمّا البيثُ الثالتُ . . فهوَ أجنبيٌ مِنْ كلامِه » غريبٌ في طباعِهٍ » نافرٌ مِنْ 
جملة شعرو » وفيه كزازة وفجاجةً » وإن كانَ المعنى صالحاً . 


قلت : إِنَّ العاذلَ هوّ الرفيقٌ » وما يَصدرٌ منهٌ يكونٌ في رأيهِ نصيحةً توجبُها 
الشفقةٌ » وهو عند المُحِبَ عذل « إل أن ابسجمان الشيع زر :ناذا اعليك 
من انتظار ) . .لم تظهز إصابتَهُ ؛ قن فى معفاكات ريا عارن قنةة مها فته 
نوعاً مِنَ الخَذَلٍ ؛ وذلكَ أنَّهُ يدّعي أن ليس على الرفيقٍ ضررٌ في وقوفِهٍ 
بالمنزلٍ » وكيفت وله أن يقولَ : علىّ في ذلكَ إضاعةً الوقتِ في غير طائل . 
بيعل الال يقبي ادال بام نينا ]ا برل نل عن لجراي ) ليذ 

اليس كر لووول ره : ( وكذاكَ طرفة ).. 
منتظمٌ مع سابقِه ؛ فإِنّهُ مِنْ نوع اختيار أخفتِ الصَررَينِ » وضربُ المثل به 
صحيح » وبديع التلميح بالقصَّةٍ المشهورة داع لويراده . 


2 الل ا 
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َأعرٌ في لص المَهِِمٍ تُحَجْلٍ قَذدْرَحْتُ مِئهُ عَلى أغر مُحَجَلٍ 
اسه يه سي - مساك عاو الل 
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ِنَالكلام» وعائةُ خروجه نحو هلذاء وهو غير بارع في هنذا لباب » وهنذا / 
ماهر معيق هن ؟ ادقن كان مداع دوعر ياك و وفعانا عم 
يدفع | ليه في كل قصيدةٍ » واستهان بأحكامِه وتجويده ء مع تتبّعِهِ للصَّنعةٍ 
الاب الور ار 


عيبه » وأدل على تة نقصيره أو قصوره . 


وأمّا قوله : ( وأغرٌ فِي الزمن البهيم مُحجلٍ ) .. فإ ذكرٌ التحجيلٍ في 
الممدوح ليسن بالجيدٍ » وقد يمكنٌ أن يُقَالَ : إِنَّهُ إذا فَرِنَ بالأغرّ . . حَسّنَ . 
وجرئ مجراهُ » وانخرط في سلكه » وأهوئ إلئ مضماره » ولم ينكز ؛ لمكانٍ 
مَنْ [ جاورَهُ ] . . فهلذا عذرٌء والعُدول عنةٌ أحسنٌ . 


وانمااراة اناد الع [على] الكدوى وات ترعددفى التعنيس . 

قلتٌ : وكيمّما كان لالد لي لالاروام اونظ اي لولوسسي اله 

علية عله داق الذز الميعخترة كوه الفياقة مكنم انان الكمنووج 7 ورفالفة: 
والتحجيلٌ فيه حقيقيانٍ » ويستتبعان شرف الشهرة » والغرّة في كلامهم لمجرّد 
الشهرة » وظهور التميز » وجلالةٍ القدرء فهوّ كقولهم”"'' : عن الطويل] 


عو 


دعي العا بي ويه مووي + 
برضي واس ايم ف 
)١(‏ أخرجه البخاري (15 ) » ومسلم (7575 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


(؟) هو لأبي طالب عمّ النبي صلى الله عليه وسلم . انظر « صحيح البخاري » »)1٠٠١9-51٠0١8(‏ والبيت 
بتمامه : 


وَأَنْيَضَ يُسْكَسْقَى الْعَمَامُ بوَجْهِهٍ يِمَالَ الْيَحَامَى عِصْمَةٌ لِمْأَرَامِلٍ 
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عن مثله » ولو سلم مِنْ ذلك . . لم يكن فيه ما يفوت حدودّ الشعراءٍ وأقاويل 
الناس . 


فأمّا ذكرٌ الهيكل في البيتٍ الثاني » وردَهُ عجر البيت عليه » وظئْهُ أنَّهُ قد 
ظفرٌ بهلذه اللفظةٍ وعملّ شيئاً حتئ كَرَّرَها . . فهيّ كلمةٌ فيها ثقلّ » ونحنٌ 
نجِدُّهُم إذا أرادوا أن يصفوا بنحو هنذا . . قالوا : ما هوّ إِلّا صورةٌ » وما هوّ إلا 
تمثالٌ » وما هو إِلَا دميةٌ » وما هوَّ إِلّا ظبيةٌ » ونحوّ ذلكَ مِنَ الكلماتٍ الخفيفة 
على القليدواللبيان» 

وقدٍ استدركٌ هو أيضاً على نفِسِهٍ » فذكرٌ أَنَهُ كصورةٍ في هيكل » ولو 
اقتصرٌ علئ ذكر الصُّورةٍ وحدت اليك ور كان أولو بو اجهن « 

ولو أن هلذهٍ الكلمةً كَرَرَها أصحابٌ العزائم على الشياطين . . لراعُوهُم 
بهاء وأفزعوهم بذكرها ء وذلك مِنْ كلامهم » وشبيةٌ بصناعتهم . 


-_ و 
وأمّا قوله 
و 0 
٠.‏ هَالة عه 33 روي بير ا برو ّ َه 0 
حو لِلرَُسْتَمَينٍ بفارس وجذدوده ,1 بمؤوؤكل 


نبل المحزم مما يمدحٌ به الخيل » فهو لم يأتِ فيه ببديع . 
و 0 5 0 7 و 
وقولة : ( يشدٌ عقدَ حزامِهٍ ) داخلٌ في التكلف والتعسّف . لا يُقبَلُ مِنْ 
مثلِهِ وإن قبلناهُ مِنْ غيره ؛ لأَنّهُ يتبعٌ الألفاظ وينقدُها نقداً شديداً » فهلا قال : 


7 عِ ع - َ 
يشذ حزامّه » أو يأتى بحشو اخ رّ سوى العقد ؟! فقد عَقَدَ هلذا البيتَ بذكر 


م قولة : ( يومَ اللقاء ) حشوٌ آخَرٌ لا يُحتاخ إليه . 
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وأمًا البيتُ الثاني . . فمعناةٌ أصلحٌ مِنْ ألفاظه ؛ لأنّها غير مجانسةٍ لطباعه 
وفيها غلظ ونفارٌ. 


له 


ث صَيْداً وَيَنْعَصِبُ أَنْتِصَاب الْأَجِدَلٍ 
مُكَوَجَْسٌ بِرَقِيقَتَيْنِ كألْمَا تَرَيَانِمِنْ وَرَقِ عَلَيْهِمُوَصلٍ 
مَا إن حكان كلت ود وت وها خلاكق دونه الأخول 

البيثٌ الأَوَّلُ صالحٌ وقد قالّهُ النام ولم يَسبِقْ إليه » ولم يقلْ ما لم يقولوةُ . 
بل هو منقول . 

وفي سرعةٍ عدو الفرس تشبيهاتٌ لين هلذا بأبدعها » وقد يقولون : يفوتٌ 
الطرفّ » ويسبقٌ الريحَ » ويجاري الوهم . ولولا أن الإتيانَ على محاسن ما 
قالوه هُ في ذلك يُخْرِجٌ الكلامَ عن غرض الكتاب . لتقليت الك عي 2 كنا 
ذهبوا إليه فى هلذا المعن . فتَعلَمَ أنه لم يأتِ منها بما يَجِلْ عن الوصف » 
د يتك طعي الج معان 1ن انوي دعر هن الالقياعى اط و ولي 
للفرس هلذه الصفةٌ في الحقيقة إِلّا أن يُشْبّهَ جِدَّهُ في العدو بحالةٍ انقضاض 
البازي والعُقاب » وليسَتْ تلكَ الحالة بأسرع أحوالٍ طيرانها . 

وأمّا البيتٌ الثاني . . فقولهُ : إِنَّ الأذنين كأنّهُما من ورقٍ مُوصّل » وإِنّما 
أرادَ بذلك حِدَّتَهُما » وسرعة حركتهما » وإحساسّهُما ارت ار 
لح ا ري تل وت ار وح ماكر اير 
المعنيل . 15 المع حمسا ولك لأ ردن غلبة اللقط. 

وليسس هلذا البيث برائق اللفظٍ » ولا مشاكل فيه لطبعِهء غير قولِهِ: 


( متوجسسنٌ برقيقتين ) فإن هلذا القدرّ حسنٌ . 


لودو دوعو عو جوج سيج تسج تسج جيجه ار  ]‏ أودويجي سودي ديدي وج ديدي يدي 
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ا م ا ا ا حو ا ا اي 
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لاي ب رود سي ب و لمق بي 
الاستطراد » ونقلنا نظائه ئرّ ذلكَ مِنْ قول أبن وام وير 
تهانة حمق :فى تدا المعتة. 
وهوّ بيتٌ وَحِسْشٌ جدأً » قد صارٌ قذىّ في عين هلذهٍ القصيدة » بل وَخْرَاً فيها 
وونالا علدياء قن 5 و عيفاتها وو اذهيت بهاءها وماءهاء وطمسن بظلمته بظلمته 


آذ هه 


عمو 


سناهاء وما وجه 00 الفرس ل يَعافٌ قذىّ من المياأه إذا وردها ؟! كأنة 
أراد أذ مسللة سالك بان ل نان [ من المتقارب ] 


وسو البفداة لا رحد 
وإذا كان لهنذا الباب مجانباً » وعن هنذا السّمت بعيداً . . فهلا وصمَه بعرَّةٍ 


الشرب كما وصمَهُ المتنبي في قوله"'' : [ من الطويل ] 
وَصُولٌ إِلَى الْمُسْتَصْعَبَاتٍ بخَيْلِهِ فَلَوْكَانَ قَرْنُ آلسَّمْسٍ مَاءَ لَأوْرَدا 
وهلا سلكَ فيه مسلكٌ القائل : لفن الطول ] 
قات للماءا ترق فى له القدئ إذاكحندروتةواذ: كيرت 
ثم [ قولهُ ] : ( ولو أوردثّةٌ يوماً ) حشوٌ باردٌ . 
ثم قو قولهُ :( حمدويه الأحولٍ ) وَحِسْنٌ جداً , فما أمقتَ هلذا البيتَ وأبغضة !! 
0 ا ا و لما قط صن عبع عنما و 1 اله إمراةة . . طمعة 


في الاستطراد » وهلا طمعٌ فيه فيه علخ وجه لا يَعْضٌ من بهجة كلامة ولا معتو 
التافله 19 فته كان ينك لكان ولا يى 1 


: والبيت بتمامه‎ ») ١187/5 ( » انظر « ديوان بشار بن برد‎ )١( 
تعن لا يتاه علضز تحاره وَلَا'شُرَبٌالْمَاهءَإلَابتمْ‎ 
.) 7578٠١ انظر « ديوان المتنبى ) ( ص‎ )6( 


الوعوكي سسجتي سكسو تسوس دجسي 4 1 ودودودودوديدودودودودي دو يودي يديه 
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قول الشيخ''' (١:‏ فهلا وصمَّهُ بِعِزَّةِ الشرب ) وإيرادٌ بيت المتنبي . 
فيجية ١!‏ افإن ولاك لسن بهذ صنل الفرس بيو[ لغوت وجو لماطي مز عدن 
الممدوح بأنَّهُ يطلبُ معالي 500 درجاتٍ المجدٍ , وأنَهُ يصلّ إلئ 
ا ال 0 
لو صلحَثٌ لذالكٌ » وليسس معناة أَنَّهُ يَتخيّرْ لخيلهِ المُستقئ » وقطعةٌ أبي تمام 
ا ا ا ييا 
فهيَ فيما حكاهُ بقولِهو''': كتتبَ لي الحسنٌ بن عبد اللَّهِ قال : أخبرّني 
محمدٌ بن يحيئ » حدّنّني محمد بن علي الأنباريٌ قال سمعتُ البحتري 
تقول اندي أبو تمام لنفسِه"'' : [ من البسيط ] 


وَسَابِح مَطِلٍ آلتَعْدَاءٍ مَنَانٍ ‏ عَلَى الْجِرَاءِ أمِين غَيْر خَرَانٍ 
ممح 0 فَخَلٍ عَيْنَيِْكَ فِي رَيَانَ ظَمْآَنٍ 


' تَرَأه م , مننيها وآ ححص ١‏ و ا نيبن ألسَّتَابِك 5 مه وَوَحَدَانَ 


5 


8 5 اه 2 5 0 بد “9 لل ءَ هم اه و 
ل ن لم تثبّث أن حَافِرَه من صخر تدمرَ أو من وَحِهِ عثمّان 


أ ل ا ود روب و ا “و وات ع 1ه 000 اسم 0ه م سمس هم يه 

مَا إن يَعَاف قذىّ وَلوْ أَوْرَدتَه ؤما خلائق حَمَدوَيهوِالاحوّل 
قال: فقيل للبحتريّ : إِنكَ أخذت هلذا مِنْ أبي تمام » فقال : ما يُعابُ 
ع ام ع / و 1 5 

على أن أخذ منة وأتبعه فيما يقول ؟! 

. أراد المؤلفٌ الإمامّ الباقلانيّ‎ )١( 


(9) انظر « إعجاز القرآن » ( ص ١١6١-٠١:‏ ). 
(") انظر « ديوان أبي تمام» ( 555/5 ). 


٠١‏ 6 أودويججججججججسجوسوجي يودج 
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قلتٌ : وإذا كانوا امفيك لب 0 0 يعد | 
موود دون مورد » وبذلكٌ يقوى الانتفاعٌ بِهِ » وتشتدٌ الثقةٌ بصحبته في الأسفار 
وتاب الأمرر كوااعر اوصاي الابعار أيضاً . . لم يكن لانتقادٍ الشيخ 
موضعٌ » وقول ولو أوردتّهُ ) هي العبارة التي يَحَسَنٌ أن يَتوصّلٌ بها إلى 
الهجاءٍ » ولفظٌ ( حمدويهِ الأحولٍ ) اسمٌ المَهجوّ وصفتُهُ ‏ لا يمكنٌُ تبديلهُما . 
فإذأ لا عيت في البيتِ . 


كر 


فأمًا قوله : 

دَنَبٌ كَمَا سْحِبَ ألرّدَاءُ يَذْبُ عَنْ غَرْفٍ وَعْرْفٌ كَالقِنَاع الْمُسْبَلٍ 
نُمَوَمَّمُ آلْجَوْرَاءُ في أَرْسَاغهٍ وَلْبَذْرُفَوْقَ جَبِيي هٍالمُفَهَإ 
سودي ع و وي رمي دا يد 
لا يهتدي لوصلٍ الكلام » ونظام بِعضِه إلئ بعض » وإنّما يَتَصنْمُ لغيرٍ هلذ 
الرجو: وكا ين سبيلو الا يواتن مليوء يلا لض عن 21" 


كي را نح لي الجرتر لصتيو وض براقي او 

امبو نفك وسيلنة اك لست ارد ] 
وقولّهُ : ( يذبُ عن عُرفٍ ) ليس بحسن ولا صادق » والمحمودٌ ما ذكرَهُ 
امرُؤٌ القيس . وهو قولهٌ في صفة الذنب” '' : زب لوي" 
اف فوكق نَّ الأرض اي داتعي 11 .م بل باك بن 


مر 0006 و 7 و ع يًَ 
وأمّا قوله : ( تتوهُمٌ الجوزاءً في أرساغه ) فهوّ تشبية مليحٌ » وللكنة لم 


: والبيت بتمامه‎ » ) 73١7 انظر « ديوان امرئ القيس » ( ص‎ )١( 

هد د ا ا 22 ل بضَافٍ لوكو الأدضن ل* بأَعْرَّلٍ 

و آٍ جر حر 1 ب فويىقى كحنم احم باعرر 
22ت “10000 1 210010010110001 
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| يَسِْقْ إليو» ولا انفرة ب» ولو نسختٌ للكَ ما قالَهُ العا في تشبيه الخرة 
بالهلال والبدر والنجم وغير ذلك مِنَ الأمورء وتشبيه الحجول . . لتعجّبتَ 
مِنْ بدائعٌ قد وقعوا عليها » وأمور مليحةٍ قد ذهبوا إليها » وليسَ ذلك موضوع 
كلامنا » فتتبغ ذلكَ في أشعارهم ؛ لتعلمّ ما وصفتٌ لك . 

واعلم : أنّا تركنا بقيةً كلامه في وصفب الفرس ؛ لأنَهُ ذكرٌ عشرينَ بيتاً في 
ذلك » والذي ذكرناه ذ في المعنئ يدل علئن ما بعدة » ولا يعدو ما تركناهة أن 
بكرن تعوسطا إلن عن 101 ]يقر نقة اسع ا 

ولو تتبعتٌ أقاويلَ الشّعراءِ في وصفب الخيل . . علمت أنَّهُ وإن جمعَ 
فأوعئ . وحشرٌ فنادئ . . ففيهم : مَنْ سبقهٌ في ميدانِه » ومنهم : مَنْ ساواة 
في شأوه » ومنهّم : مَنْ داناهُ » فالقبيل واحدٌّ » والنسيجٌ متشاكلٌ » ولولا كراهة 
التطويل . . لنقلتٌ جملة مِنْ أشعارهم في ذلك ؛ لتقف علئ ما قلت . 


34 
36 
00 
3 
3 
َع 
3 
1 
3 
5 
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وَسَمَاحَةٌ لَوْلا تََابْعُمُزْنِهَا فِينَالَوَحَ الْمُرْنْ غَيْرَمُبَخَلٍ 
والفيوة ختزنة ملقو عام ضيدنا را ضيرة يتوت يدل 

البيثٌ الأَوّلُ منقطعٌ عمًّا قبلَهُ على ما وصفنا به شعرَّهُ مِنْ قطعِهٍ المعانيّ ‏ 
وفصلِهٍ بيئّها ء وقِلَةٍ تأتيه لتجويدٍ الخروج والوصل » وذلكَ نقصانُ في 
العاف م تلكا قي البواعوه وهلا نارون فى غراف الله زر واه 


وأمّا إذا كان بناءٌ الغالب مِنْ كلامهِ علئ هلذا . . فلا عذرَ له . 


ع 


أما المعنى الذي ذكره . . فليسَ بشيءٍ مما 1 سَبَقَ إليهِ » وهوّ شيء مُشْتَرَلءٌ 
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لتر حر تحر نص تدم 


| البو وود لالمالى نجي الكقي الاق شرق قلا سمي ول مسقن قل‎ ١ 
] ال 1ه [ من البسيط‎ 
بخ الا اام ون ا 1 2 د اتسين بق م يي هاس رص ا. الى اس‎ 
قلتت : لا معنئ لويراد قولٍ المتنبي مع تأخره عن البحتريٌ » وكان عليه‎ 
اي ل ا ا‎ 
] وينقلَ مثلّ قوله '" : [ من البسيط‎ 
لو كان يُفَعَدْ َدُ فَْقَ أَلشّمْسٍ مِنْ كَرَم قَوْمٌ بأَوَلِهِمْ أو مَجدِهِمْ قَعَدّوا‎ 
ا ليو لواو جود ايا و الي ا‎ 
الشيخ”"' : وحدَّتَنِي إسماعيل بن عباد أنَّهُ رأ ئ أبا الفضل بنَ العميدٍ قامَ‎ 


وبابد وس بي عيب 


والبيثُ الثاني في تشبيه جوده بالسحاب قريب » وهوّ حديتٌ مُكرّرٌ » ليس 
ينك مدب شاعر منة » وكالًمِنْ سبيله أن يبد فيه زياد إبد كما نمي 
لهُمِ في نحو هلذاء وللكنْ لم يَتصنّعْ لهُ ؛ وأرسلّهُ إرسالاً . 

والبيتُ الثالثٌ وإن كان معناهٌ مُكرّراً . . فلفظهُ مُضطربٌ بالتأخير والتقديم . 
يشبهُ ألفاظ المبتدئينَ ؛ يعني : أن ترتيتٍ الكلام ل ل ا 
جات عي ردنك أذ سرد ) يف يكرد متعر مطلنا لسري إن : 
)١(‏ انظر « ديوان المتنبي » ( ص 5١7‏ ) . 


() انظر «١‏ ديوان زهير بن أبى سلمئ » (ص 7٠١5‏ ). 
(*) انظر « إعجاز القرآن » ( ص 77 ) وما بعدها. 
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لور ةر 0 ل رع ل 0 


ورج يحورج مرج مج مر عجعج حورج رج مور مسر صر سج مرج مرج مرج مسر جصرر مسرم رس 


والجودُ جودٌ سرف . ولا يَصِحٌّ أن يكونَ مفعولاً لهُ ل( يعذلٌ ) لعدم اتحادٍ 


دعب وإ تشنال وكا اخبد الكسدى ‏ اد القدف عالساضئان اسمن 
3 ألنَدَئ ال 
ولاو ,رمو فوشي شو التجكيس الذى لببية 
0 
وهوّ كقولٍ امرئ القيس"'' : [ من الطويل ] 
سَمُوٌ حَبَابٍ أَلْمَاءِ حَالاً عَلّى حَالٍ 

وللكنّها طريقة مذللة » فهوّ فيها تابعٌ . 
وأمّا البيتٌ الثاني . . فقريتٌ في اللفظ والمعنئ » وقولة : (لا يصنمٌ 
قلت و و يي 0 


1 


٠ 


له ؛ وجمعٌ لمُفصّلِهِ ؛ فإنّهُ لما ذكرٌ الشرفَ وكرمَ الأعمالٍ . . عقت د ك بقوله : 
إِنّهُ جامعٌ بِينَ الفضل والإفضالٍ ء لا كمَنْ يَنفردُ بأحدهما . 


3 انظن:لتديؤان افرف السو ع ص81 ) بووالسي يات : 
تفقوت انوا متها جاه أملهنا سمو حَبَابِ ألْمَاءِ حَالاً عَلَى حَالٍ 


06 اودودودودودودو ديجي يدي . 


13 605 وت 235 » 5 5 نكن » 55 » 5 كه » 1535 » 5 63 » 5 3ه »5 003 » 635 » 5 كه » 605 5 كه » 5 03 5 163 5 5 كه » 5 2633 » 625 » » 50015 » 06235 » 5 60 » 4535 » 5 003 » 5ه » 6335 » 5 ك2 » 0025 5 4005 » 5 كه س 15ل » ب 5 4523 س 5 003 س 5 نكن س ه انكه_ 2035 س 5نكء س 4535 © 5635 س 4615 س 0635 س 435 س 4635 س 2625 ن 5 كه س 5 لك هس 5 063 0 4535 » 5 )0س 2035 » 2635 » 5335 0 5635 س 0605 س 5 450 س 5 6ع س 4605 ع 45035 س 5 453 - 2005 س 5ك هس 5 53 ع ه 25س 4605 ه 5605 - 505 س 4165 سه 0605 - 0006 0 0605 7 


يت 0ه 00م 3ه ه :0ك د 2100 هت لكت - 2092 20س 605 - 20030 م دناه ج01 بس 2600 ه0009 هن 201 سن دن 02996 س0 هس 90س 02 009 209:0 209-001 سه 0235 ه99 0 :002-00 09:0 20606 «١‏ :3) كس :)0س :3) 2 :ننه » 2035 »ه 31 4 » :نكن نس 3ن س و نوت زنا نمه وناك ه1005 ه 005 س 5ه » :0ن ه ١‏ 


رس إن كس ون ع و نت ونح ءت ور ت ون 5 - ورب :» - /ر نحت رودت دن 25 دن - ور وده دن :1 - ررح - رنيو ه ونه دن 5 ده 2 وريه تس ردنت دن كدر ع 0 0 نر ور وريس ري 1 ون ع 0ج 1 زر 1 س جر ؟ ع نه ري د ات ونه ت دنه 5 0س د رن 1ه دن و س ون دس دونه ع م رن و سه رن دع ور ده و إن 5 ع رن ده دن * ه هن » » رن ت» ون :1س ون 1 ت درن :- و رن ت ور 2 و رن نت ور ته و رن وت د رجه ه وح وك نرج نك وضوردت درج رو م رن 1 ك :11 ددن - دن 


الوعوصو دود ديعي سج تبس سجس سج دسج سج سج ج25 0 0 وسوجوجججج عجعج جي ديج سس د ديدي 


ا 


0 مه ي 1# د هم 5 ا رده 5ف : 0 1خ 5خ »1 هدي 2ه 
٠‏ و 21 7 . 5 0 1 
. . فالبيت الأول مُنكرٌ جذدّأ فى جرّ النجوم بالأحبل [ مِنْ ] موضعهٍ إلى العلوٌ . 
ِ تمن 1 7 1 
والتكلفٌ فيه واقع . 

والبيتَ الثاني أجنبئٌ عنة » بعيدٌ منهُ » وافتتاحة رديءٌ » وما وجةُ الاستفهام 
والتقرير والاستبانةٍ [ والتوقيفب ] [ والبيتانٍ ] أجنبيانٍ مِنْ كلامهٍ » غريبان في 
قصيدتِه » ولم يقع لهُ في المدح في هلذه القصيدة شيءٌ جيدٌ ء ألا ترى أَنَهُ 
1 | ا نه م هم : د ا 0 مّة 


و أ 6 0 75 
2 ع و طر 5 م 7 ا اق وم ال طن م مر 
الحون اريد با سَعيد والعذدا بيئى وبين سَحَابهٍ المتهلل 


و 
وير 
وقوله 
م 7 م و عه وامة 
مضرٌ الجري ة كلها وَرَبيعة ال خابور توعدنى وَازد المؤصل 
5 6 أ و أ 
ه به سس م 1 م 2 ماس ع هه م عاسم ع أ 5 
قد جَِدَتَ بألطؤف الجَوَاد فَكْنْه لآاخيك من أددابيك بمنصل 


و2 و 1 معو اع 1 4 2 
البيتٌ الأَوّلٌ حسنٌ المعنئ وإن كانّتْ ألفاظة بذكر الأماكن لا يَتأنَى فيه 
التحسينُ » وهلذا المعنئ قد يمكنٌ إيراذة بأحسنّ مِنْ هلذا اللفظٍ وأبدعَ منه 
ديه 5 0١10‏ 
وأرقٌ منهٌ ؟ كقوله"' : [ من الوافر] 
3 َ لل 50 7 8 2 ذل ىت و م 2 
إذااعفييت عليك بدو تميم. عست آلناين كلهم غضانا 
5 6 و 
والبيت الثاني قد تعذرٌَ عليه وصلة بما سبق مِنَّ الكلام علئ وجِهٍ 


غ2 تقدم ( ”450/0 6. 
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0 


| يلطفث وهو قبِيحٌ اللفظٍ حيتُ يقولُ فيه : ( فيه لأخيكَ مِنْ أدد أبيك), | 
مِنْ أخذِهٍ بهلذا التعرّض لهلذا السّجع » وذكر هلذا السب » حتئ أفسد به 


َْ أ 


سعرة . 


فى اقل اقيق 3 وملا المسحن يمك + !)اليا أخرو ب انل 


وأمّا قولهُ بعد ذلكَ في وصفب السيف » يقولٌ : 
تَعَتَاوَلُ ألوُوعَ الْبَعِيِدَ مَثَالَهُ عَفْوا وَيَمْتَحُ فِي الْمَضَاءٍ الْمُفْمَلٍ 
مَاضٍ وَإِنْ لَعْ نمْضِهٍ يَدُ فَارسِ بَطَلٍ وَمَضْقَولَ وَإِنْ لَمْ يُضْمَلٍ 
ال يي 0 
أثر التكلف عليه » وتبيّنِ الثقل فيه 


وأما القضاءً المقفل وفتحة. . فكلامٌ غير محمودٍ ولا مرضي » واستعارة 


لو لم يستعرّها. . كان أولى به ؛ وهلا عيب عليه كما عِيبَ علئ أبي تمام 
0 [ من الخفيف ] 


5 ماسم مض لقا عر 00 ع ه م م 1 2 ره 5 - و 
وفوصرّبت الشتَاءَ فى اخدعيه ضريه غادرّتهة عودا رَكويّا 


ميي) 1 
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وقالوا تسح ميفدو الاستهارة أن يُصِمْعَ في أخدعيه » وقل انق الكت 
في استعارة الأخدع ولوعاً باتّباعه » فقالَ ذ 000 انمع الطويل ] 


وَأَعْتَقَتَ من ذْلَ ألْمَطْامِع أخدّعِي 
(١)انظر «١‏ ديوان أبي تمام » ١55/١(‏ ). 
(0) انظر « ديوان البحتري ») ١١55170‏ )» والبيت في القع بن خاقان » وهو بتمامه : 

وَإِنْي مستبي شو الك وَأَعْتَفْتَ مِنْ ذُلِ الْمَطَامِع أخدّعِي 
أعودوعوحوعج سج تسج د ديدي ٠‏ 0 د ا اا 0 0 0(200ا0خذظظ 
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0 0 عكجسجسج سيوع سوسس دجوو سوس سج سجس . /01 . أومومجوعجعي عوسي سوسودي سوس سوسوي 


ره 
5 


أي : فإنَ العادة أن يُقالَ : أعتقتّني أو أعتقتَ عنقي »ء قالَ الشيحٌ : إن 


أييا 


شيطانة يي البو يي رح ا حر م ا 
متي ا ا واي يون 
وجعل السيفت هادياً في النفس المَجْهَل الذي لا يهتدئ | لون واس كن علا 
مع تحسين اللفظٍ وتنميقه شيءٌ ؛ لأنَّ السلا وإن كان معيباً فإِنَهُ يهتدي إلين 
و ا من لواف ] 
كَأنْ الْهَامَ في الْهَيْجَاعُيُونُ قَد طْبِعَتُ سُيُوفَكَه فر دناه 
وقد صّعْتٌَ الأسئة مِنْهمُوم وي له 

فالاهتداءً علئ هلذا الوجهٍ في التشبيه بديعٌ حسن . 

وفي البيت الأول شيء آخَرُ ؛ وذلكَ أن قوله : ( ويّفتحٌ في القضاءٍ ) في 
هلذا الموضع حشوٌ رديءٌ يلحقٌّ بصاحبهٍ اللكنة » ويلزمٌة مّهُ الهجنة . 

وأمَا البيتٌ الثالثٌ . . فَإِنَّهُ أصلحٌ هلذه الأبياتٍ . وإن كانَ ذكرٌ الفارس 
حشرا وتكلناً وتكرا + الأن هنذا 20 ١‏ يَتغيّرٌ بالفارس والراجل . دغليه آذه ليمك ثيه 
بديع . 

يعني : كان يكفي أن يقول : ( ماض وإن لم تمضِهٍ يد بطل ) كما قال 


ال زهو لط 


فَعَادَه آلنَصْلٍ أَنْ يُزْمَى بِجَؤْمَرِهِ وَلَيْسَ يَعْمَلُ إلا فِي يَدَيْ بَطَلٍ 


2م 5ه 
2 2 3 

ل «اي يرا لها ٠+‏ 

نك حي هك 
مه د قمعا امه 


.) ١١ انظر « ديوان المتنبي » ( ص‎ )١( 
.)”٠١ال ديوان الطغرائي ) رص‎ «١ ()انظر‎ 
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يتَعْسَى أَلْوَغَا فَأَلتَرْسُ لَيْسَ بِجُنَةٍ مِنْ حو وَأَلدَرْ ع ليس بمَعْملٍ 
مُضْغ إلى كم الرّدَئ فَإِذًا مَضَى 2 لَه يَلتَفِتُْ وَإِذَا قَضَى لَمْيَعْدِلٍ 
مُعَوَفِدٌ يَفْرِي بِأوَلٍضَرْبَةٍ مَاأَدْرَكَتْ وَلَوَأَنَهَافِي يَذْبُْلٍ 


البيتان الأولان مِنَ الجنس الذي 0 طريقتة التي لا 


يَتجنّبُها » وذالك مِنّ السبك الكتابي والكلام المعتدلٍ » إِلّا أ أنه لم يبدع فيهما 
بشيءٍ » وقد زيد عليه فيهما . 
ومَنْ قصد إلئ أن يكملّ عشرة أبياتٍ في وصف السيفف . . فليس مِنْ 
حكده أن يأتي بأشياءً منقولةٍ وأمور مذكورةٍ » وسبيلة أن يُغربَ ويبدعَ كما 
أبدعَ المتنبي في قوله"'' : 0220 
مله ألرّكض بَعْدَ وَهُن بِتَجْلِ فتَضذّئ للفثت أهل الحجكاز 
هلذا فى باب صقالهِ وأضوائه وكثرة مائه » وكقوله”' : [ من الكامل ] 
وتان نز فذق النزى اشفئكة: الجو سي الذيكات بَحْرٌ مُزْبِدُ 
و 
وقوله : ( بصع إن حكم لد )- إن تش ومقلنة + كان ينبغي أن 
يذول #مضكى الردع إلى مكدو كما نال اعد ا ْ [ من البسيط ] 
دلقي تاه للد 
(0) انظر «١‏ ديوان المتنبي » ( ص .)١909‏ 
(0 انظر «١‏ ديوان المتنبي ) ( ص 4" ) . 
(©) البيت لصريع الغواني في ١‏ ديوانه » ( ص "١5‏ ) » والبيت بتمامه : 


700 7 ا 507 7 1 5355 1 - > م 5ه إن 57 و ةمه َّ مه 
تلمّظ السَيْفٌ مِنْ شؤقٍ إلئ أنس فألسيِفٌ يَلحَظ والأقَذدَارٌ تَنْمَظْرٌ 
هلكذا فى « الديوان » : ( يلحظ ) بدل : ( يأمر ) . 


جتنن[ ز نز 1 21111 ع مه لع درك اك در عع در در م دراه دنه درك در ده د ماه واه داه دود موه ون دونه موت 
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لل م ا ا ا ا نج ل درج هت رجه ت 1 ربت دون هت ون مت دير ته ودع درن ه » دونو ت برقت دو ت بن ت ب نوك دنه 0 دنه ه دونه عازن ع نرم ه نمت نوحوت مون بوحوت نوه م دن وه بعت نف نوه دومه بوه ه دوه ه نوحة ع دنه ته نمم ت رومت دوه ه دوجعه ك بو و م نمه دن ود دن و د بحم فك نومك ب هه نوج ه رو مه نوعو » نوع ه موه ه د 0ت بن مه ترح م ه دوج 2 نوج وه ذرجة ته دوجم ه بوه توحقء دوحة عنحو د تجوء دن 


ل 
لوص ب و لوكي 0.4 أوسودي ديدي يودي ديدي درورو 


وقولهُ : ( وإذا قضئ . . لم يعدلٍ ) مُتكرّرٌ علئ ألسنتهم في الشعر خاصّة 
فن. تفن هعلذا المعترا.. 

0 ا 
ا : آنه نفق أنه انسل بسبب ركض ؛ متقلرو وهو تحن وافيرق حت 
بلع أرضَ الحجاز بريقةُ ولمعانهُ » فحسبوةٌ برقاً » فتصدًّوا لِمَا يعقبُهُ مِنَ المطر . 

وقولهُ : ( ريان لو قذف ) صفة لهُ بكثرة القتل به » فيعني أنَّهُ شرب نفوسنَ 
قتلاه» فلو قذفّ ما شربَةُ مِنَ الأرواح . . لجرئ منها بحر » فهر في معناه 
كقوله""' : [ من الطويل ] 


لض 2 ا 2 08 أ م > و 7 و مم مه / ٠.2‏ 4 2 - و 
نهبّت من الاعمّار مالو حوّيته لفينتكيبة الدحنا ناتك خبالتد 
9 كن رر 9 ص م مد . 1 

ره 2 


فَإِذًا أَصَابٍ فكل شَيْءٍ مَقَءَ 1 صب نما لهُمِنْ مَفَثَلٍ 
وارطل 
البيتٌ الأَوّلُ يقصدٌُ به صنعة اللفظٍ . وهوّ في المعنئ متفاوتٌ ؛ لأنَّ 


المَضربَ قد لا يكون مَقثَلاً » وقد يُطلقٌ الشعراء ذلك » ويرون أن هلذا أبدع 
من قول المتنبي . و0 [ من البسيط ] 


و مص ك0 


وكالشاشرة انتهال وَحَمُرهَا ذلنيت ما تاضبن قو 


وي س و | سَ م6 ٠ه‏ سلس ٠‏ 6 3 24 2 و ٠‏ ََ 24 | | أ 2 ا ا 1 
يفا يما 1 9 ٠‏ 
. تل .4 عي 0 أ مه 3 2 3_0 .4 أ - سس 3 
3 أ 0 


. ) 7550 انظر « ديوان المتنبى ) ( ص‎ )١( 
(؟) عودٌ إلئ « إعجاز القرآن » ( ص 78 ) وما بعدها.‎ 


(©) انظر « ديوان المتنبي » ( ص 672" ) » وفيه : ( القاتل ) بدل ( يقتل ) . 
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بعتا طرق ل تة ره بهااقى [انضك] الرفي لا توتقطه الي 


- 


0 


005 
زافق قولك 3( وإذا أصيت :فنا اذ مقن ) تدالك لاله برو يتلق انلا 
كيد ,نالمعي بباغتيو عن المفقق الذي ذكرقا عفدن كلت وشير 
مِنَ المُحالٍ » وليسن بالنادر » والذي عليه الجملةٌ ما حكينا عن غيره » ونحوّةُ 


بر 


قال بعضٌ أهل الزمان : [ من المتقارب ] 
يُقَضّفٌ في الفارس السَمْهَريٌ وَصَدْرَ السام فريقا فريقا 


والبيتٌُ الثاني أيضاً هوّ معنى مُكرَّرٌ على ألسنةٍ الشعراءٍ » [ وأمًا ] تصنيعة 
بسود النمال وحمرها . . فليس بشيءٍ » ولعلّهُ أرادَ بالحمر الذرّ » والتفصيلٌ 
باردٌ » والإغرابٌ به منكرٌ » وهوّ كما حُكِيَ عن بعضهم أنَّهُ قال : كان كذا حينَ 
كانّتِ الثريًا بحذاءِ رأسي على سواءٍ » أو مُنحرفة قدرٌ شبر » أو نصففٍ شبر ء 
ان اصع ادها مقات نشي الا نهدا ون ووه الى فده امه 
ويمقته اناس ورب زيادةٍ كائّث نقصانا . ْ 

وصفة النمل بالسوادٍ والحمرة في هلذا مِنْ ذلكَ الجنس » وعليه خرج بقيةٌ 
البيتِ في قولِهِ : ( دَيِْثْ بأيدٍ في قَرَاهُ وأرجل ) » وكانَ يكفي ذكرٌ الأرجل عن 
ذكنالأمدي »بووضاك القر توريدث التمل شي انمد من عد دهم . 

قلت : بل كانَ يكفي ذكرٌ دبيب النمل دون الأيدي والأرجل » كما قال 
أبو العلذء ''' : [ من الوافر] 


ود لنت افعؤفية حَسَويوا اانا وَللكِنْ بَعَدَمَامُسسحَتٌ نمالا 


.)١١5/١( » انظر « شروح سقط الزند‎ )١( 
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ل 


دده ونه هلان د دن 5 رونم ته مروت و نوت روبع ه دنه » درن ء © در ه ور ه دنه © و روبد ه دن و ه دن مه دن د دن 5 ون وه وروي ه ديه دنه 
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وكات شاهرة إذامتعيو مدا شان تتهبى بالشماد)لطان 


هم ماس د داس مس 
»و أي 


حَمَلَتْ حَمَائِلَهُ الْقَدِيمَةٌ بَفَلَهَ مِنْعَهْدِعَاوِعَضَةًلَمْتَذْبُل 
البيتٌ الأول منهُّما فيه ضربٌ مِنَّ التكلف » وهو منقول مِنْ أشعارهم 
وألفاظهم » كما قيل"''' : [ من الكامل ] 
[ فَمَرا] يَسْدَ عَلَى ألرّجَالٍ بكَؤْكَبٍ 
فجعلّ ذلك الكوكت السَّماكَ » واحتاجَ إلى أن مشعلة أعزل للقافية » ولو 
لم يَحتج إلئ ذلك . . كان خيراً لهُ ؛ لأنْ الصفةً في هلذا الموضع تغضٌ منهُ . 
وموضعٌ التكلف الذي ادعيناءٌ الحشوٌ الذي ذكرَهُ مِنْ قوله : ( إذا استضوئى به 
الزحفان ) » وكان يكفى أن يقول : كان صاحبَهٌ يعصى بالسّماك » وهلذا وإن 
كان قن وعم «قنط اللقط و قي لع علي ما ا 
وأمّا البيتٌ الثاني . . ففيهِ لغوٌ مِنْ جهةٍ قولِهٍ : ( حمائلةٌ القديمةٌ ) ولا 
فضيلة لهُ في ذلك » ثمَّ تشبيهُ السيفب بالبقلةٍ مِنْ تشبيهات العامّةِ » والكلام 


و 


الَذْلِ النَذْلِ ؛ لأنّ العامّةَ قد يتفقُ منها تشبيةٌ واقعٌّ حسنٌ . 
ثمَّ انظر إلئ هلذا المقطع الذي هوّ بالعِيَ أشبهٌ منهُ بالفصاحة . وإلى 
اللكنةٍ أقربٌُ منه إلى البراعة . 


وتسا ل مراعاةً الفواتح والخواتم والمطالع والمقاطع والفصلٍ والوصلٍ 


بعد صحّةٍ الكلام ووجودٍ الفصاحة فيه . . مما لا بد منة » وأن الإخلال بذلكَ 


٠ 7 ٠‏ 5 1 و وو 5 4 ريو رو 
يَخْل بالنظم . ويذهِبٌ رونقه » ويحيل بهجته . ويأخذ ماءه وبهاءه . 


0010( والبيت بتمامه : 


يي زعتى 
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01111111 
وأصل الباب في الشعر : علئ أن ينظرٌ إلى جملةٍ القصّةٍ » ثم يتعمّلٌ 
الألفاظ » ولا ينظرَ بعد ذلك إلئ مواقعهاء ولا يتأمَّلَ مطارحهاء وقد يقصدُ 
كار إلئ تحقيق الأغراضٍ وتصوير المعاني التي في النفوس ., وللكنّهُ يلحق 
بأصل بابهِ » [ ويميلٌ ] بكَ إلى موضعهٍ » وبحَسَبٍ الاهتمام بالصنعةٍ يقعٌ فيها 
ع و 
552070" 


وب اققيك باقرية الك أن الشيغيراء قد 
مرنواني الاديمايتع اليد مِنْ أهلٍ الصّنعةَ - مما يطول عَلَىَّ 


نفلة وكالك فى انيت 


بعضٌ أهل الأدب أنَّ أحسنَ قطعةٍ في السيفٍ قولٌ أبي الهولٍ 


[ من الخفيف] 


٠» + 
- 1 


سس جميع الأنام مُوسَى الأمينٌ 


اديه أللؤن لبن بودئة 0 
أَوَقدَث فزقة الصواضن ثارا 
لحف 
00 


: وعارا الفرنة وَالدَوْئَقَ 2 


فَإِذَامَاضَهَوْثَةُبَهَرَ 


. ) 88 - انظر « الحيوان » للجاحظ ( ه/لا8‎ )١( 


0 من ون ون و ونيو - ووه ديه للزةالللزهاتلزه] ني ون - دن 5 " دن 5ه دي للزهلتتزه مدي - 35 


وه - ع:. ان 2 ص» و م 7 
. 0 00 
ره 
و 


٠ 2-4 5 2 5‏ إن و 


0 م6 > م 7 2 مم8 فور و 
ثم شابّث له ألذْعَافَ المَيون 
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نِعْمّ مِخْرَاقٌ ذي أَلحَفِيظَةٍ فِي أَلْهَدْ جَاءِ يَعْصِي به وَنِْعْمَ ألمَرِينُ 
مَايَبَالِي إذا انتضاآاه لضزب كمال شطنايه أم تمن و 

اا 00 1001010101010ظغ 
هوّ في مضماره وفي منزلته . 

ومعرفةٌ أجناس الكلام » والوقوعٌ علئ أسراره » والوقوفٌ علئ مقداره . 
شيءٌ وإن كان عزيزاً وأمرٌ وإن كان بعيداً » فهوَ سهلٌ على أله . مستجيبٌ 
لأصحابه » مطيعٌ لأربابه » ينقدون الحروف » ويعرفون الصروف . 

إنما تبقى الشبهة في ترتيب الحالٍ مِنَ البحتريّ وأبي تمام وابنٍ الروميّ 


1 / ب راك فر سام ' 
وغيره » ونحنٌ وإن كنا نفضل البحتريّ بديباجة 0-0-0686 الرومئ 


وغيره م مِنْ أهلٍ زمانه , وَنُقَْمُة ة بحسن عبارتِهٍ » وسلاسة كلامِهٍ » وعذوبة 
ااي و ره فالشكة فكن سلعهذة مسعدر كك و أنه مععكد 
عد )١(‏ 


6 36 


. للإمام الباقلاني‎ ) 7١47 إلئ هنا النقل عن « إعجاز القرآن » ( ص‎ )١( 
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مرج صر مرج رس 


[ ذكرٌ قصيدتين مُستجادتين للبحتريّ ] 


وهلذه القصيدةٌ التي تَكلّمَ بانتقادٍ بعضها هنذا الشيخٌ رضي اللَهُ عنهُ ‏ 
ونقل عنٍ البحتريّ ألين أجود شعره . . قد امتدح بها أحدَ أعيان زمانهِ منّ 
الكتّبةِ محمد بنَ على [ بن ] عيسى القميّ » ورأيتُ إثباتها هناء وتعقيبّها 
بالقصيدة التي امسا الأستادْ أبو الفضلٍ بِنُ العميدٍ أحدٌ مشايخ الكتَّابِ ا( 
وشيح الصّاحبٍ إسماعيل بن عبَّادٍ في دولةٍ بني بوية تعجيلا للفائدة 


[ القصيدةٌ الأولئ : ( أهلاً بنالكمُ الخيالٍ المقبلٍ ) ] 
هلله القصيدة | الأولىل : 
أَمْلاً بذَلِكُمُ تناد لْمُقَبلٍ فعَلَ لَّذِي تَهِوَاه أَوْلَمْ يَمْعَلٍ 


بَرْقُ سَرَى فِي بَطْن وَجْرَةَ فَأَهْتَدَتْ بِسَنَاهُ أَعْنَاقُ ألرَكَابٍ الصُلَلٍ 
الأعناق هنا : جمعٌ عنق ؛ وهو الجماعةٌ مِنَ الناس » أو العضرٌ المخصوصُ . 


شتواءع 


فيكونٌ مّجازاً بعلاقة الجزئيةٍ ؛ إذ العنقُ موضعٌ استبانةٍ الهداية » فإِنّهُ أوَّلُ ما 
تعد ويععدل عندة مرك السل فك نة :قال فاهفدث سكاة إدل الركاب + 
أو جمل الركاب . 


م دس في 2 8 ارو ود وه 5ه 5-7 5 1 م - و 5ع ه + - 0 م0 2 
٠ « 3 ٠‏ 9 -ه 2 3 ٠‏ ب 
2 - 2-0 و« ١.‏ لس ٠‏ 7 


1 م مر عي > هم عه كف ل اه ذل الي سنن 2م سا ه 5 و ساي 
22 


#©؟ وم بي 5 2 و د افير و هم ٠‏ 0-0 0 سار 7 و 00 


عُذْلَ الْمَسُوقُ وَإِنَّ مِنْ سِيمًا الْهَوَى ‏ فِي حَيْتُ تَجْهَلَهُ لَجَاجٍ الْعُذَّلٍ 
مَاذَا عَلَيِكَ مِن أنتظار مُتَيِم َل مَايَضرّكَ وَقفة فى مَنزل 
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م م ل ا ع ا لح حم ا ا حا م و ود لل م ع ا م ار 


إِنْ سِيلَ عَيّ عَنِ ألْجَوَابٍ وَلَمْ يُطِقْ رَجعاً فَكَيْف يَكُونُ إِنْ لَمْ يُسْأَلٍ 
ا َكْلَمَنَ لِي الدّمُوعَ فَإِنْلِي هَنْعايَيِمٌعَلَبِِنْلَمْيَمْضْرٍ 
وَلَقَدْ سَكَنْتُ إِلَى ألصّدُودٍ مِنَ آلنَوَى 2 وَآلشَّوِْيُ أزي عِنْدَ أكْلٍ الْحَنْظَلٍ 
وَكَدَاكَ طَرْقَةُ جِينَ أَؤْجَسس ضَرْبَةٌ ‏ فِي ألرّأس مَانَ عَلَيْهِ قَطْعْ الأكحَلٍ 
وَأَغَرٌ في أَلزّمَنٍ الْبَهِيم مُحَجَلٍ قَدْرْحْتُ مِنْهُ عَلَى أَغَرّ مُحَجَلٍ 
كالجوتحيل السك 1 الخقوحة: ف فشكل 
وَافِي ألضلوع يَشُدٌ عَمَدَ حِرَامِهِ ‏ يَوْمَأَللِمَاءِ عَلَئ مُعِمَ مُخْولٍ 
اأخبوانة لهل اشتويز ينيارس وخيارةة لعسيو كوك 
يَهُوِي كما تَهْوِي الْعْنَابُ وكذرأت: صبدا ونتيت اكات الأخذل 


2 زه م . 5م ر 1 رهكر ه ا مم6 0 


7 20 04 2 لق © ٠ 4 ٠‏ م 2 م 

ذلك تهنا سكت 58 يَدْب عَنْ عزف وَعَرْفٌَ كالقناع ألمُسْبَل 
ل ٠‏ 5 ان 0 7 و و 1 5 عم الاطة 

جَذَُلَانَ مَنْفْضٌ عُذَرَةَ في عَرَةٍ يَقق سيل حجولها في جَندَلٍ 


العُذّرة : الشَّعَرُ النازل مِنْ ناحية الرأس . ويَقَقٌ : شديدُ البياض » والإضافةً 
قي عجر لها أن + العرو ‏ لأذتين بمالاييدة والتجريان العادة بجمع ادر 
والتحجيل في الذكر . 1 
كَالوّائِح أَلنَّشْوَانٍ أَكْمَرُمَشيهِ غَرْضاًعَلَى ألسَّئَنِ البَعِيدٍ الْأَطْوَلٍ 
دَهَثْ الأعَالِى حَيِتُ 0 حبك تذقث ففل؛ فِيهٍ بِنَاظِرهَا حَدِي د الْأَسْمَلٍ 


ِ ِ ل 1 ع" 5 
أى : أعاليه ذهبية اللون » وأسفله حديديٌ القَرَّةَ . 
اودوعي عجعج سج 22ج 2ج ج22 10 وسوسجميجج جعي سوسس سود دوهي دج ديدي 
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92 7 مع 2 ع ِ و سِ 6 
كاي بيقع كانما عيِيّت به 


سر ”نه ٠‏ - .- 8 بي ٠‏ 2 
البَرَدان ‏ بفتحتين - : قرية بناحية بغداد . 


نيدن [ الفنوٌ] مر مُرَعَه 
كالما كيو اليتتدوة تَوَاعماً 


عفرا ومستصيفوا 


الخَيْعَل : قميصٌ ليس له كمَّان . 


وَتَدَاهُ دا فِي الْعْبَار لَّهِيبُهُ 


7 رَيَعَا 


مَلَكَ آلعَيُونَ فإن بَدَا أَعطيَْةُ 


مَا إِن د مَعَافٌ قذى وَلوْ أَوَرَدْتَهُ 


ا ل ف ا ب 2 وو ه. م 
وَسَمَّاحة لؤلا تتابع مَزنها 
مه و أ 

وَآلجودُ يَعَذِلهُ عَليهِحَاتِمٌ 
8 ل 9" عر امه 8 
فَضَلٌ وَإِفْضَالٌ وَمَا أَحَدَ لمَدَى 


1 صنو7 


سَار إِذًا أَدَلَجَ ألْعْمَاة إِلَى آلنَدَئ 


ع عَلَى بق كوم كانيها 
5 0 ه 6 في 


مَهْما تَُاصِلْهَا بلَْظٍ تَخْجَلٍ 
نَؤناً وَسَدَاً كَالْحَريقٍ الْمُشْعَلٍ 
مِنْ جتةأؤ نَشْوَةٍ أو أفكل 


يَؤْما 5 5-000 7 
أ 0 7 و روه ب 7 
لا مَلحَظالجَُوْرَاءَ إلا من عل 


سَرَفاً وَلا جُودٌ لِمَنْ لم يُعْذَلٍ 


ره 
7" وعودوديديدوديديديدو سودي يدوو يودي وي 


0 2 6 ا ل ا ا ا ا ا 2 
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ضَيْفٌ لَهُمْ يَفْرِي أَلصَّيُوفَ وََازِلُ 
نَمْسِي فِدَاوّكَ يا مُحَمَّدُ مِنْ فتىّ 
إن أرق ااا سيد والتيدا 
ل اشرو كلها وتيك ا 
0 مَمَالَهُ 

رَةِ فِي كل [حَنْفٍ] مُظْلِم 
ناض َإِنْلَمْ تمْضِهِيَدُ فَارِسٍ 
يَفْسَى الْوَعَئ فَألتّزمن لَيْس بِجُنَةٍ 
مُضْغ إِلَى كم الرّدَئ فَإِذًا مَضَئ 
شف 2ك 2 ١‏ شاك 
وَإِذا أات مكل شن وسفتر 


و ص اس 


كالما شو التتال جيه ممثها 


الماك الأغول : اح انتما دين . 


وَالآخَرُ : السَّماكٌ الرامحٌ 
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بَيَنِْى وَبَيْنَ سَحَابهٍ المتع : 
خَابُور تُوعِدُنِي وَأَزْدْ لْمَوْصِلٍ 
لأَخِِيِكَ مِنْ أَدَدٍ أبيكَ بِمُنْصلٍ 


عا أذركت ول ةو انياقى دنا 
راذا أصيعت فعنا لذي كفكل 


دَيَ ‏ ه . 5 7 و رئى و 
دربت بايد فى قراه وار 


22230000 


فالأعزلٌ : ما لا رمح معَهُ . والرامحٌ : ما معَهُ رمح » ولأبي العلاءٍ المعريّ 


لزه له زم ام رم ره م م رح م ا ار ال ا ع ره ا لزعل ع 71/7 أمججججج بج جعجيدي عيدو سودودو دوهي دج ددج 
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وفيهِ ذكرٌ السّماكين''' : [ من الكامل ] 
حر م اير ”7 506 57 ارام ام 2060 مه 7 له 0 

ا اتطياميي عستي شبد اله قَلْمْألبَلِيغ بِغَيْرِ حَظٍ مِعْرَلَ 
سَكَنَ السَمَاكَانِ ألسَّمَاءَ كلَاهُمَا هَندَا لَه رُئْحٌ وَهَنذًا أَحْرَّل 


و و 2 
[ القصيدة الثانية : ( فى الشيب زج له لو كان ينزجرٌ ) ] 
وهلذهٍ القصيدة الثانيةٌ مدع بها أحدّ أمراءِ زمانهِ علي الأرمنئ ''' :1 من البسيط] 


.م ه و 


في آلشَيْبٍ رَجْرٌ له لؤ كان يَنْرَجوُ ‏ وَبَالِمْمِنْهُلؤلا 


ابْيَضّ ما أَسْوَد مِنْ فؤدَيْهِ وَأَرْتَجَعَتْ وا يا نا الشكة 


0 راوس كم ل ها اا 9 
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1 
0 
1 
: 
0 
1 


النبعٌ : شجرٌ تُعمَلُ منةُ القِسيٌ » فإن نبتَ في أعلى الجبل . . كان صَلَباً ؛ 
لاستيفاءِ حَظَهِ مِنَ الشمس وجفاف الهواءٍ » وحص باسم التّبع » وإن نبت في 
وسط لجل كان لترقطا تجن بالتوحظ بسنع اللوووإن ليق في اقل 
الجبلٍ . . كانَ رخواً » وسُمّيَ غرَباً بفتحتّين . 

وفي الردّ على البحتريّ علئ سبيلٍ المغالطة الأدبية حيثٌ قالَ : إِنّهِ لا ثمرّ 
0 [ من الطويل ] 


4 


1 


قَالَ الْوَلِيدُ آَلنبِعُ لَيْسَ بِمُثْمِر وَأْخْطَأسِرْبُ الْوَحْشٍ مِنْ ثَمَر ألنّبْع 


)١(‏ انظر ١‏ ديوان البحتري » ( 407/7 - 108 ) » وفيه أن الممدوح ‏ كما سيأتي التصريح به هو علي بن 
(*) انظر « شروح سقط الزند » ( ١758/7”‏ ). 


أفترج تج 3ج 77ج2122177717722ي7172 ريرج رجي أ 


87 ع ل م أ أ ل ا ا ا سار سيا 
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زتهزاتة م والشيخال:#الدوثت» كما تقال #الصررت حال + أى.: 


وم لأولشقك:. 

عَزَّى عَنِ الْحَظٍ أن الْعَجْرَ يُذْركَهُ 

وكا التمير الذي عَيِّرْتِ آونّة 
وَبُخْلَ وَحَسْبُ اود وَاحِدَ 

إوَا مَحَاسِبِي اللاتِي أُدِلّ بها 

أَمُزْ بالشَغْر أَقُوَاماً ذَوِي وَسَنٍ 

ل وَآَمَالِي ده 


©01 5 


ًَ ص 6 


سر من راء 


2 95 5 , ١٠واه‏ 6ه 
أل لتيل بوطة القمذ عققهياد ندينا الوصود” ونا ليو فواتدة 


مَرَّةَ لهلؤلاء . 


هون الكسه يعلمى فِيمَن اليَسْرْ 
مَلٍ آلزَّمَانُ إِلَى الأخرّار مُفْمَقِرٌ 


الاين َلْمَهْمْ إل هَللْهٍ والشيد 


د اد م بم 2 ه ل 
كانت ذنوبى فقل لى كيّفَ اعتذر 
لاد ل يو 


وكَاعلن لَه أن نه شيف الميد 


بِسُْوَّمَنْ رَاءَ مُسْتَبْطاً لَهَا الْقَدَْ 


: بلدٌ بناها المعتصمٌ . فلمًا نزلها . . قالوا استحساناً لها : 


شو كر ران آم اده السَّرورٌ لِمَنْ رأئ تلك البلدَ » فصارٌ لها اسماأًء 
ويُقال : سُدَّ مَنْ راءَ » بالقلب المكانئ كما هوّ فى الشعر » وسّرّ مَدَاء بحذفٍ 


الهمزة . 

بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْراً لا جَدىَ فَبْرَى 
لؤلا عَلِي بْنُمُرَلأَسْمَمَرَ بنَا 
وي 


مه ا 0 ل وي 2 
به أنصراف وَلا وَعد فيِنتَظرَ 


لد من لْعَيْشٍ فِيه فيه ألضًّا لصَّابٌ وَأَلصَّبرٌ 
على الاق واد سيو 
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ال ل 


وفيا ليا السرزال نينا 


كالرّمئْح أَذْرْعَهُ عَشْدٌْ وَوَاحَدَة 


م 
أن 


مُجَوْبٌ طَالَمَا أشجّث عَرَائَمَهُ 


وذ 9 3 رس > م م 24 وعم 0-4 
4 سر ١‏ ليما ٠‏ بن » ٠‏ .. 


0 و مو سمه و ب . و 0 
لهيتث ياه - 520 و 3 لهم 
3 ًَ ا ا 30 ن عًّ 
0 5-5 20005 م 2 
كفوا وإ كمفتم مضمرى أسف 
وَإِلا 7 ري 0-4 


أَلْوَئ إِذَا شَابَكَ الْأهُدَاء كَدَّهْمْ 
ََللّؤْمُ أَنْ تَدْحُلُوا فِي حَدّ سَخْطْتَه 


ممه 2 2 -ه 
> 1 اه - -.* |إى ٠‏ 0 


ص 2 .و و 9 
عن ل ا ا ا الل 000 1/١‏ أوعوعوسوسوسودودودودودودودودودودي دود يدوي 


بَحْضٌر أخرّئ مِثْلّهَا لْحَضَد | 
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6 7 عو دهش 


ومسعر وش 


ً 


7 3 الخرى شتير 


ف ل 7 ب ه 

عن الخطوب التي تعرو ولا كبر 
2 : 1 ا 0 
فليّسَ يزري به طول ولا قِصَرٌ 
5 ف - اهو براقا “و وف زنوت 7 
ذوي ألحِجًا وَهوَ [غرٌ بَيْنَهِمْ ] عْمَرٌ 


0 225 سًَ هاء»٠‏ ا 7 


. 5 لشكون البقاكن 0 
اا 


أ 
؟ ه 3 لعا اي 


11 ك2 


اسيل بالين لا تحت ولا ودر 
إذااتشكيو قش إندذافيع الصوية 
حَتَى يَرُوحَ وَفِي أَظمَاره الظَمَّرْ 
لما بِأنْ سَوْفَ يَعْمُو حِينّ يَْتَدِرُ 
كاذ وزيز لانن القيه 


ااه ا رو اق ال نح افيد عبر 
خطامٌ نبْهَان وَهيَ الشؤك وَالششجَرٌ 


6 
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م جع م ا ا 


اكت تدا عباتا فى مسق د إذ جد كز سيل ١‏ 


3 
3 


1111115 

أي : في ذلكٌ اللجب الذي يكادُ يقمرٌ القمرٌُ مِنْ ضوءٍ سلاحِه » وأخدٌ خطام 

يهان ابوه رذ الجمل » استعارة ؛ أي : إذا تَقدَّمِنْهُم وكائّثْ في أوائلهم ؛ 
لرئاستها عليهم . 


أَحْسِن أبَا حَْسَنِ بِآلمّعْر إِذْ جَعَلَثْ عَلَيِْكَ أَنْجُمْهُ نْجْمُهُ بآلمذح تَنْمَهِرٌ 


0 
0 
00 
0 
5 
1 
١ 1 


قَمَد أَتَمْكَ ألقَّوَافِي غِبّ فَائِدَةٍ 
00 1 و 7 اه نر ابن ار 0 مه ةّ 0 
ة ئِقُ وَأَلعِقَيَانَ إِنَ لبِمَتْ يَوْمَ ألتبّاهِي وَفِيهَا الوَشْيُ وَأ حبر 


20000 بمْدَحٌ فِي مسكافو فيك كنار نقفه 
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7 0 سوسوسسيسيسو وسو عوسي يسيك 1/١‏ أوموعوعي عوجي يجودوعودسودودودودودوديديه 0 ماما 
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ع 75 5 لوم 
[ أقسامٌ الشعر أربعة ] 
وقد استبانَ لكَ ممّا سلفت ‏ وخصوصاً مِنْ كلام هلذا الشيخ المُنتَقِدٍ ‏ 
أنَّ الشعرَ وسائد رَ الكلام بِحَسَبٍ براعةٍ العباراتِ » واشتمالها على الفوائدٍ . . 
6 ينقسمٌ أربعة أقسام : 
لسعم تحسين لفظه لفظهُ » وكثرث فوائذة . 


"2 


و 2 
وقسمٌ حَسّنَ لفظهُ » وقلث فوائدة . 
في 4 هاء. القو 000 
وقسم كثرّث فوائده » ولم يَحسن لفظه . 
وقسمٌ فقدَّ الأمرّين » وهوّ الذي قيل فيه : [ من الطويل ] 
َث ةي * 7 1ن ٠5|!‏ هه دهه 2 د 226 الي انس 
وَشِعْرٌ كبَّعر التيّس فرَّق بَيْنَهُ لِسَان دعي فِي القريض دخيم 


اس 0 [ من مشطور الرجز ] 


ولا نزاعَ في شرفٍ القسم الأول » وانحطاطٍ الأخير » وإِنَّما هيّ في المفاضلة 
بِينَ شعر حَسُنَ لفظهُ وقلث فوائدٌةُ » وما يقابلة . 


ي : أنَّ الأولَ لسلامته مِنْ إيذاءِ المستمع أفضلْ وأجمل » وصاحبَة 


ل 
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مسرونء» ريعس ورزورد» دنه -ه ون 25 دونو - دنع كس دنه د دن ه ك دن 5 


درت درت ور ةت د وروت ون هه 1ن - دنه دن" دنه دي سه ودني؟ه دنه ه ونه رجه 


لتر 


ار ون 2" وزن] 2" 9ن 4 2 2ن » - وريه * :نيه 5 :551 0ن 5 1 ه ونه ه دنه هديرة د دييء ه ويه - نليه ه دي » ه روه رده ري: 


أحقٌّ بالتقديم والإجلالٍ » والمثلٌ في ذلك : أنَّ الصوت الجميلَ المضطربّ 
بموافقةٍ النفوس يَملؤٌّها التذاذاً وإن كان خالياً منْ صناعة الغناءٍ » بِقَذْر ما 
يُنفّرُها ويُوحشّها الصّوتُ القبيحُ معَ استيفاءِ الصَّنعةٍ فيه » ومّنْ غلب عليه 
رعايةً الصَّناعةٍ » والالتذاذٌ بملاحظتها ء وإدراكٌ دقائقها. . يُفضَلُ القسم 
الثاني » فالرأيٌ مختلفٌ . 

واستبانٌ لك أيضاً أن جودة الكلام تعتمدٌ صحّة المعنى وشيرفة 8[ وق | 
الألفاظ في أنفسها » ومِنْ جهة تخأو رها وموافقتها للمّقام » وإجادة التركيب 
مل عااشرع فى عل المعاتي وغيرو »يق تكرذ الالقاط منانينة في القنطلق + 
عانبا ين العائر وجو الغرية ,الث يمنثها بننناا عن قر لظ 
المتواليةٌ بمنزلة كلمةٍ واحدةٍ » وتكونَ الألفاظ التي توردُها في مام الحماسة 
لِيسَتْ كالألفاظ التي توردها في مقام الغزلٍ والتعلي #قلكن ف من نلك 
الفنوق القاط قوفن وو حجهة فيد يها ولبتها + ولتالك اقيم يقزلوة #الكرل 
والرقيقٌ . 

وإجادةٌ التركيب : بسلامتِه مما يبعدُ فهمُ المعنئ منهُ » وليس كلّ تركيب 
صدرٌ عن شعراءٍ العرب وغيرهم مِنَّ المشاهير جيداً ؛ فربّما تَعسَّفَ الواحدٌ 
منهُمُ اغتراراً بفهم نفسِهٍ » وغفلة عن رعاية غيره » ومسارعة بإيراد ما ظهرَ له 
هن السعتن.. 

فعليكَ إذأ أن تجيدَ الفكرة ؛ باستصحاب ما سلف مِنّ القوانين والوصايا 
في تمييز جيدٍ التراكيب مِنْ رديئها ء ويزيدّك اعفار لهاروتكنا ين 
اعتبارها ما سأنقلهُ لكَ عن ابن علدو رضم الله تال ؛ 

قالَ في « مُقَدِمَةٍ تاريخ » حيتٌ انتهئ مِنَ القولٍ في العلوم إلى التكلّم 
علق متناعة الشعر ركفيو اتعليها:: 


لتنزهالئزءاإاللزه الله لنلزهاللزهإالنره|الئزهإلترهإللزء اقلا 


فصلٌ في صناعةٍ الشعر ووجه تعلّمِه 
( هنذا الفنْ مِنْ فنونٍ كلام العرب » وهو وَ المُسمّى بالشعر عندّهم » ويُوجَد 
في سائر اللّغاتٍ » إلا أنَا الآنَّ إنّما نتكلّمُ في الشعرٍ الذي للعرب » فإن أمكنّ 
لسع الج كس المومسياتر ين ابر . فلكلٍ لسانٍ 


ره 


و 


أحكامٌ في البلاغة غة تخصه 


وهوّ في لسانٍ العرب غريبُ النزعةٍ » عزيرٌ المنحئ ؛ إذ هوّ كلامٌ مُفصَل 
قطعاً قِطعاً ء متساويةً في الوزن » مُتجدة : في الحرف الأخير مِنْ كل قطعدّ. 
والننارى ع وتج بخ متت السالمااي جولتاك بوذا > واسنق. السبرية مايه 
الذي تتفق فيه رويّاً وقافيةً » ويُسمّى جملة الكلام إلى آخره قضيدة وكلمة . 
وينفرةٌ كل بيت منة يفاده في تركيبه ٠‏ حتئ كان كلام وحدةٌ؛ ست 
عم قبلّهُ وما بعدَهُ » وإذا أفرد . لاحي سوط ارضييه” 
أو رثاءِ » فيَحرصُ الشاعرٌُ علئ إعطاءٍ ذلك البيتِ ما يَستقِلٌ في إفادتِهِ: 
ثم يستأنفُ في البيتٍ [ الآخر ] كلاماً آخَرَ كذلكَ » ويستطرد للخروج مِنْ 
فنَ إلى فنْ » ومن مقصودٍ إلى مقصود ء بأن يُوطَىَ المقصوة الأوَّلَ ومعانيّة 
إلئ أن يُناسِتَ المقصود الثاني . ويبِعِدَ الكلامَ عن التنافر ؛ كما يستطرد 
من العشبيت إلى المدح » ومِنْ وصفب البيداء والطّلولٍ إلى وصفب الركاب 
أو الخيلٍ أو اليف , ومِنْ وصفٍ الممدوح إلى وصف قومِهِ وعساكرهو. 
ومِنَ التفجع والعزاء : في الرثاءِ إلى التأثّر » وأمثالٍ ذلكَ ويُّراعي فيه اتفاق 
ا 
مِنْ وزنٍ إلئ وزنٍ يقاربّة » فقد يَحْفى ذلك مِنْ أجلٍ المقاربة علئ كثير مِنَّ 


ولهلذه الموازين شروط وأحكامٌ تضمَّنتّها علم العروض 3 وَلببدن كل وزل 
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ا أوججلع رج مر عجر المحم جر تور حر حر ور ري 


انمْقَ في الطبع استعمَلَتْهُ العربُ في هنذا الفنّ » وإِنّما هي أوزانٌ مخصوصةٌ 
ايها اد حت الى :لبجو نوتم حفيريها فى حي انود بعر أن 
ستة عشرّ » بمعنئ أَنّهُم لم يجدوا للعرب في غيرها مِنّ الموازين الطبيعبة 
نظما )”1 . 

قلت : وما ذُكِرَ مِنِ انفرادٍ كلّ بيتِ بمعناةٌ عن سابقِهِ ولاحقِهٍ إِنّما هو في 
صفةٍ جيدٍ الشعر » كأنَّهُ لم يَعْدّ غيرَهُ شعراً » علئ أنَّهُ رما أوجبّث جودةٌ 
الشعر اغتفارٌ افتقار كل مِنَّ البِيتينِ لصاحبه » ألا ترئ أن ذلك لم ينقصن مِنْ 


00 


5 أ 6 ع أ ٌ 7 أ 59 8 غ8 0 9 2 4 7 060 3 8 : 
و« ه أ - 


واس يقني زايد الها الكاج قفنلا كد 
عدوا تاك جَارَاتِهَا وَتَعَورَتْدَاتَ يوم تَبِقَرة 
حَسَّدا حُمَلْبَهُمِنْأَجِيهًا وَفَدِيماً كَانَ فِي آلنّاس الْحَسَدْ 


لا أراكَ تَشّكُ في أن هنذا الشعرٌ بالعٌ مِنَ الحسن غاية ما يمكنٌ » ولم يُبّرْ 
فيه افتقارٌ البيت لصاحبه ؛ إذ كان المعنئ مُستدعياً ذلك . 


و 
[ الشعر ديوان علوم العرب ] 
ثم قال ابنُ خلدونّ : ( واعلخ : أن فَنَّ الشعر مِنْ بين الكلام كان شريفاً 


()انظر «١‏ مقدمة ابن خلدون) (ص 0559 .هلاه ). 
(5) انظر ١‏ ديوان عمر بن أبى ربيعة) 1ص .)١١5‏ 
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ريا يي نر وني نر ونام ا رح م وروت ره و0 رن ونه دن للنزءالتللزء تزه لللزءلتترزه ا لتزهالفرء لترةا 


عندَ العرب . ولذلكَ جعلوهُ ديوان علومهم وأخبارهم » وشواهد صوابهم 

وخطئهم . وأصلاً يرجعون إليه في الكثير مِنْ علومهم وحجكيهم » وكانث 
5 0 0 1 59 ع 

ملكيّهٌ مستحكمة فيهم . شأنَ المَلَكَاتِ كلها ء والمَلَكَاتُ اللسانيّة كلها 


إِنَّما تُكتسّبُ بالصّناعةٍ والارتياض في كلامهم » حنَّى يحصلّ شبةٌ في تلك 
المَلكة . 


وه 


والشعرٌ مِن بين فنونٍ الكلام صعبٌ معدت" الماخذل غلة من يريد اكتسات 
ملكبهِ بالصّناعةٍ مِنَ المُتأَخْرِينَ ؛ لاستقلالٍ كلّ بيتِ منةُ بأنّهُ كلامٌ تام في 
متصروو + ويصاخ أن ينفردَ دون ما سواه » فيّحتاجُ مِنْ أجل ذلك إلى نوع 
تَلطّفٍ في تلك المَلّكةٍ » حتئ يُفِعٌ الكلامٌ الشعريّ في قوالبه التي عُرِفَتْ 
لهُ في ذلكَ المنحئ مِنْ شعر العرب » ويبررَهُ مُستقِلاً بنفسِهٍ » ثمَّ يأتي ببيتِ 
آخَرَ كذلكَ » ثمَّ ببيت » ويستكملّ الفنون الوافية بمقصوده ء ثمَّ يناست 
بِينَ البيوتٍ في موالاةٍ بعضها معٌ بعض ؛ بحَسّبٍ اختلافٍ الفنونٍ التي في 
القصيدة . 

ولصعوبةٍ منحاٌ » وغرابة فيه . . كانَ مِحَكاً للقرائح في استجادة أساليبه . 
عسل اهار فى اتتزيل اكلام بي الوائية + يلا بالاني ليو اننال الات 
العربيَ على الإطلاقٍ » بل يحتاجُ بخصوصه إن الست عجارن فى رغاد 
الأساليب التي اختسّنْهُ العربُ بها واستعمالها . 


[ مرادٌ أهل صناعةٍ الكلام بالأساليب ] 
ولنذ كر هنا ما يريده أهل الصّناعة بالأساليب : 


فاعلمٌ : أنّها عبارة عندَّهُم عن المنوالٍ الذي يُنْسَجٌ فيهِ التراكيبُ » والقالَبُ 
الذي يُفْرَعْ فيه ولا يرجعٌ إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى اير 


07 ا 2+ 0 010 001011373170121 
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وظيفةٌ الإعراب » ولا باعتبار إفادتِهِ كمال المعنى مِنْ خواصّ التراكيب الذي 
هو وظيفةٌ البلاغةٍ والبيان » ولا باعتبار الوزن كما استعملَهُ العربُ فيه الذي 
اوظيف العَروض » فهلز فهنذهٍ العلومٌ خارجةً عن هلذهو الصِّناعةٍ الشعريّةٍ 

وإِنَّما يرجم م إلول صورة ذهنيّة ة للتراكيب المنتظمة كلِّيَّةِ باعتبار انطباقها 
عل تركيب خاصّ . وتلك الفبورة يَنتزعها الذْهنُ منْ أعيان التراكيب 
وأشخاصهاء ويُصِيّرُها في الخيالٍ كالقالب أو المنوال» ثم ينتقي العراكيت 
الضَّحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيانٍ » فيَرضُها فيه رضّاً كما 
يَفعلّهُ البّاءُ في القالب » والنَّسَّاجُ في المنوالٍ » حتئ يَتسِعَ القَالَتُ بحصول 
التراكيب الوافية بمقصود الكلام » ويقع على الصورة الصَّحيحةَ باعتبار 
تلّكةٍ اللسانٍ العريتٍ فيه » فإ لكلّ فنّ مِنَ الكلام أساليت تُختصصٌُ به ؛ 
وتُوجَدُ فيه علئ أنحاءٍ مختلفةٍ ؛ فسؤال الطَلولٍ في الشعر يكونُ بخطاب 
الطلول 0 [ من البسيط ] 

ويكون باستدعاءٍ الضَّحبٍ للوقوفٍ والسوالٍ ؛ كقوله'' 6 : [منالطويل] 
قِمًا تَسْأَلٍ ألدَارَ أَلْتِي خَف أَمْنّهَا 

أو باستبكاء الصّحب على الطّلّل ؛ كقوله”" : [ من الطويل ] 
قِمَا نَبِكِ مِنْ ذكْرَئ حَبيب وَمَنْزِلٍ 
)١(‏ صدر معلقة النابغة الذبياني . انظر « ديوانه » ( ص ١5‏ ) » والبيت بتمامه : 

عَادَارَ مَّيّةًبَالْعَلْيَاءِ فَأَلسَنَدٍ ‏ أفْوَت وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفْالْأَمَدٍ 

(؟) هو لدعبل الخزاعي كما في ١‏ ديوانه » ( ص ٠» ) 7٠١0‏ والبيت بتمامه : 


قِمَا نَسْأَلٍ الدَارَ ألتِي حَفّ أَُلهًا مَمَى عَهْدُهَا بالصَّوْم وَآلصَلَوَاتِ 
© البيت لامرئ القيس » كما فى «١‏ ديوانه » ( ص 8 ) » والبيت بتمامه : 


قِفَانَبِك مِنْذكرّئ حَبِيبٍ وَمَنْرْلٍ بسِقطٍ أللوّى بَيْنَ ألدّخولٍ فْحَوْمَلٍ 


الوعوعوعو عو صي ص سس سوس سوس سجس سودي و سوده . /1,1 أودودوجوعوجيسوسوجي دوجو دودو ديدي سودي ديدي 


م م ا ١‏ ا ا م م 1 د لحز م م م د ع ع حم حل 
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حت ا ا ا ا ا اي 


أو بالاستفهام عن الجواب لمُخاطب غير مُعِّنِ ؛ كقوله''': [من الوافر] 
لحان فَمَُخْسَرَك الْرٌّسْومُ 

ومثلّ تحية الطّلولٍ بالأمر لمُخاطَبٍ غير مُعيّن بتحيّيها ؛ كقولِه : من السريع ] 
عو الور يقابب السشر 

أو بالدعاءٍ لها بالسَّقيا ؛ كقوله''' : [ من الكامل ] 
وي ل عَلَيْهِمْ نَضرَةٌ وَنَعِيمْ 

أو سؤاله السّقيا لهُ من البرق ؛ [ من الكامل ] 
يَابَرْقُ طَالِمْ 59 ومو وَأحْدُ المَّحَابٍ لَّهَا خُدَاءَ الْأَيْمْقٍ 

أو مثل التفجُع بالجزع باستدعاء البكاء ؛ كقوله' '' : [ من الطويل ] 
كَذَا فَلْيَجِلَ آلْخَطبٌْ وَلْيَفْدَح الأمرز فَلَيْس لِعَيْنٍ لَمْ يَفِض مَاؤْمَا عُذْرْ 


ل 0 لمن الكامل | 


١ 
00١ 


سريت بالمصيبة لفقده ؛ كقولو” ”2:5 [من البسيط] 
مَتَابِتَ الْعْشْبٍ لَا حَام وَلَا رَاعَ مَضَى ألرّدَئ بطُويلٍ ألرّمْح وَالْبَاع 


: والبيت بتمامه‎ ٠. البيت من شواهد النحاة » يجوز في قوله : ( فتخبرك ) الجزم والنصب‎ )١( 
الح تان تيد د الك ترم ل قدو جاء والمطتل اللتجويية‎ 
.)؟0٠١0/١() البيت لأبي تمام » كما في « معاهد التنصيص‎ )0( 
.) 10/١ ( » البيت لأبي تمام » كما في « معاهد التنصيص‎ )*( 
: ديوانه » ( ١5).ء والبيت بتمامه‎ ١ هو للشريف الرضي » كما في‎ ):( 
علقت كن يمارا غنان الاعجراة اراق قا عا سضاء انتايق‎ 
. ) 51؟ا//١‎ ( » ديوانه‎ «١ البيت للشريف الرضي » كما في‎ )©( 


اللو 2 2 222 رو و مور صو مير ري ري ري 2 :يي يي 


أيما 
لوصو صودو ود وسو سوس سوس دودو سوسوي وسو را ١د‏ 07172777 
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أو بالإنكار علئ مَنْ لم يَتفجّعْ لهُمِنَ الجماداتٍ؛ كقولٍ 
الخارجية ' '' : [ من الطويل ] 
أيَا شَجَرَ لْحَابُور مَالَكَ مُورقاً كَأنَكَ لَمْ تَجْرَّعْ عَلَى أبن طَرِيفٍ 
أو بتهنئة فريقهِ بالراحةٍ مِنْ ثقل وطأتِه ؛ كقوله"'' : [ من الكامل ] 
لْقَى آلرَمَاعَ رَبِيعَةٌ بْنُ نِرّار أَؤْدَى ألرّدَئ بمَرِيقِكَ الْمِفْوَار 
وأمغال ذلكَ كثيرٌ في سائر فنونٍ الكلام ومذاهبهٍ » وينتظمٌ التراكيبٌ فيه 
بالجمل وغير الجمل » إنشائية وخبرية » اسمية وفعلية . متفقة وغيرَ متفقةٍ . 
مفصولةً وموصولةً » على ما هوّ شأنْ التراكيب في الكلام العربيّ في مكان 
كل كلمة ون الأخرطى تعدنك تبومااتسفلانة: بالارساض في اشتغار العرن 
ون لقانب الكلىّ كيت المعينة التي ينطبق ذالكَ 
القالث علئن - ٍ جميعها ؛ فإِن مُْلَفَ الكلام هوّ كالبَنَاءٍ والنّسّاجِ » والصورة 
الذهنية المُنطبعةً كالقالبٍ الذي يُبنئ فيه أو المنوالٍ الذي يُنِسَحُ عليه ؛ فإن 
لاسا د اررض الي الي لس . كان فاسداً . 

ولا تقول :إن مغرف قواتية البلاغةٍ كافيةٌ في ذلكَ ؛ لأنَا نقول : القوانين 
إنّما هي قواعدٌ علميّةٌ قياسيّة ةُ تفيدٌ جوازٌ استعمالٍ التراكيبٍ على هيئاتها 
الخاصّة صَّةٍ بالقياس » وهوّ قياس علميٌ صحيحٌ مُطْرِدٌ كما هوّ قياسُ القوانينٍ 
الإعرابية » وهلذه الأساليبُ الف تن لقوزها لك نادي القيانن ف كني د 
نّم هي هيئةٌ تَرسُحُ في النفس مِنْ تَبّ التراكيب في شعر العرب بجريانها 
على اللسانٍ حتئ تستحكم صورثها » فيستفيدَ بها العملّ على مثالها 
والاحتذاءً بها في كل تركيب مِنَ الشعرٍ كما قدمنا ذلك في الكلام بإطلاقٍ » 
ورد القوانيك املك ون العرية انان ل ونيد علي وي 7 


.) 7١59/7 ( العقد الفريد»‎ ١ البيت لآأخت الوليد بن طريف ترثيه » كما فى‎ )١( 


(0) ذكره ياقوت الحموي في « معجم الأدباء » ( 507/5 ) وعزاه للشريف الرضي . 
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ولي كل ما يَِخُ في قياس كلام العرب وقوانيتة العلميّة استعملوة . 
وإِنَّما المُستَعمَلُ عندَهُم مِنْ ذلك أنحاءٌ معروفةٌ يَطْلِعُ عليها الحافظونَ 

لكلامهم » تندرجُ صورتها تحت تلك القوانين القياسيَة . 

فإذا نظر في شعر العرب علئ هلذا النحو » وبهنذء الأساليب الذهنية التي تصير 
كالقوالب . . كان ناظراً : في المُستعمّلٍ مِنْ تراكيبهم , لا فيما يقتضيهٍ القيامنُ . 
ولهلذا قلنا : إِنَّ المُحصّلَ لهلذه القوالب في الذَّهِنٍ إِنّما هوّ حفظٌ أشعار العرب 
وكلامهم » وهلذهٍ القوالبُ كما تكونٌ في المنظوم تكونٌ في المنثور ؛ فإنّ العربت 
استعملوا كلامَهُم في كلا الفَنّين » وجاؤوا به مُفصّلاً في النوعَين ؛ ففي الشعر 
حت حاتري لمحو بارا بستاو كاد فيا ١,‏ قطعةٍ ء وفي 
المنثور يعتبرون العراره الداع بين ايندم غالبا » وقد يقيدونَة بالأسجاع . 
وقد يرسلوئةُ » وكلّ واحدة مِنْ هلذه معروفةٌ في لسانٍ العرب . 

الم يي سات لر ل د اسيم 
ولا يَعرفُهُ إلا مَنْ حفظ كلامَهُم حتئ يَتجرَّدَ في ذَهِدِهٍ مِنّ القوالب المعينة 
الشخصية قالبٌ كلىٌّ م مُطْلَقٌ » يحذو حذوَهُ في التأليف . كما يحذو البَّنَاءُ على 
القالب والنَّسَّاحٌُ على المنوالٍ ؛ فلهلذا كان مَنْ يُوْلِفُ الكلامَ مُنفرداً عن نظر 
النحويٍ والبيانيّ والعروضيّ . 

نعم ؛ إِنَّ مراعاة قوانينٍ هلذو العلوم شرط فيه لا يَيِم بدونها , فإذا تَحصَّلّتْ 
هلذه الصفَاتُ كلها في الكلام . احم عر ب لبد الطكواري ار 
القوالبٍ التي يُسمُونّها أساليب » ولا يفيدُهُ إلا حفظٌ كلام العرب نظماً ونثرا . 


[ حدٌ المُولّف للشعر] 
وإذا تَقرَّرَ معنى الأسلوب ما هوّ. . فلنذكز بعدَّهٌ حذاً أو رسماً للشعر 
وا لونا ل ا للم ف دن رن سات ور جور 
المُتقدّمِينَ فيما رأيناهُ » وقول العروضيِينَ في حدَّه : إِنَّهُ الكلامُ الموزون 
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المُقمَى . . ليس بحدّ لهلذا الشعر الذي نحنٌ بصدده ولا رسم له » وصناعتَهُم 
إنّما تنظرٌ في الشعر باعتبار ما فيه مِنَ الإعراب والبلاغةٍ والوزنٍ والقوالب 
الخاصّةٍ » فلا جرم أنَّ حدَّهُم ذلك لا يَصلْحٌ لهُ عندنا» فلا بِدَّ مِنْ تعريف 

فنقول : الشعرٌ : هوّ الكلامٌ البليعُ المبنييُ على الاستعارة والأوصافٍ . 
و. د سي #8 0م 5١‏ 3 7 و ا 2 
المَفصّل بأجزاءٍ متفقةٍ في الوزن والرويّ » مُستقّل كل جزءٍ منها في غرضه 
ومَقصِدِهٍ عمًا قبلَهُ وبعدَهُ » الجاري علئ أساليب العرب المخصوصة به . 

فقولا : « الكلامٌ البليغ ؛ جنسٌ . 

وقولنا : « المبنئٌ على الاستعارة والأوصافٍ » فصل عمًّا يخلو مِنْ هلذو. 

وقولنا : « المُفصَّلٌ بأجزاءِ متفقةٍ الوزنٍ والرويّ » فصل لهُ عن الكلام 
المنثور الذي ليس بشعر عند الكل . 

وقولنا1 منيقةز كز عدووجنها فى طرضة بونتفيوو غك قله وبعدة #انيان 
للحقيقة ؛ لأنَّ الشعرَ لا تكونُ أبيائّةٌ إلا كذلك » ولم يُفْصَّلْ به شيء . 

وقولة : « الجاري على الأساليب المخصوصة به » فصل له عمًّا لم يجر 
منهٌ على أساليب العرب المعروفة ؛ فإِنّهُ حيئَئذٍ لا يكونُ شعراً » إِنَّما هو كلامٌ 
منظوم ؛ لأنّ الشعد لهُ أساليبُ تَخصَّهُ لا تكونُ للمنثور » وكذا أساليبٌ المنثور 
لا تكون الشعر افيا كان ون الكلام منطوريا ولن علن فلك الأسالنب:.: 
كاذ يكون اكتغرا : 

وبهلذا الاعتبار كان الكثيرٌُ ممَّنْ لقيناهُ مِنْ شيوخنا في هلذهٍ الصَّناعة 
الأدبية يرون أن نظم المتنبي والمَّعرّي ليس هو مِنَ الشعر في شيء ؛ لأنَهُما 
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للزهاللزهلتتلازءاللزهةاللزءاللزهةاللزةل 
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لم يجريا علئ أساليب العرب مِنَ الأمم عند مَنْ يرئ أن الشعرٌ يُوجَدُ للعرب | 


وغيرهم » ومَّنْ يرئ أنه لا يُوجَدٌ لغيرهم .. فلا يحتاجُ إلئ ذلك » ويقول : 
مكاثةٌ الجاري على الأساليب المخصوصة 


و 

وإذ قد فرغنا مِنَ الكلام علئ حقيقةٍ الشعر.. فلنرجِع إلى الكلام فى 
كيفية عمله » فنقول : 

اعلم 0 لعملٍ الشعر وأحكام صناعته كنووطا 4أزلها انط يد 
لبوا ع د د لا مو لا ” 
على منوالها » ويتخيّرُ المحفوظ مِنَّ الحُرّ النقيّ الكثير الأساليب » وهلذا 
المحفوظ المختارٌ أقل ما يكفي فيه شعرٌ شاعر مِنَ الفحولٍ الإسلاميينَ ؛ 
مثلٌ ابن أبي ربيعةً » وكُثَيّر » وذي الوّمةِ » وجرير » وأبي نُواس ع اوحييس 0 
والبحتريّ » والرضيّ » وأبي فراس 1 شعرٌ كتاب ب « الأغاني » لأنُّ جمعٌ 

شعرٌ أهلٍ الطللفة لاسي نالسر سر تجاه رد كان 
خالياً مِنَ المحفوظ . . فنظمّهُ قاصرٌ رديءٌ » ولا يعطيه الرونقّ والحلاوة إل 

000 جيعن حك سوسم 

21711111”ظ2 
على النظم » وبالإكثار منهُ تستحكمٌ ملكتُةُ وترسُّحٌ » وربّما يُقَال: إن مِنْ 


٠‏ أو ٠‏ 7 ا 5 ٠ 7 ٠‏ و 
شرطه يبان ذلك المحفوظ ؛ لتمحَول رسومه الحرفية الظاهرة ؛ إذ هىَّ صادة 


عن استعمالها بعينها » فإذا نسيّها وقد تَكيّمَْتِ النفسن بها . . انتقشَ الأسلوبُ 
فيها » كأنّهُ منوال يأخدٌ بالنسج عليه بأمثالها مِنْ كلماتٍ أخرئ ضرورة . 
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ثلا منّ الخلوة ة » واستجادة المكانٍ المنظور فيه مِنَ المياه والأزهار . 
وكذا مين ! الح القريحةٍ باستجماعها وتنشيطها بملاذ السّرور . 

سس : فشرطة : أن يكونَ علئ جَمام ونشاطٍ » فذلكَ أجمعٌ له 
وأنشط للقريحة أن تأتي بمثل ذلكَ المنوالٍ الذي في حفظِه ء قالوا : وخيرٌ 
الأوقاتٍ لذلكَ أوقاتٌ الذكر عند الهُبوب مِنّ النوم » وفراغ المعدةٍ » ونشاط 
الفكر » وفي هلؤلاءٍ الجَمامُ . 0 

وربّما قالوا : إِنَّ مِنْ بواعثِه العشقّ والانتشاءً » ذكرٌ ذلك ابن رشيق في 
كتاب « العمدةٍ » » وهو الكتابٌ الذي انفردَ بهلذو الصّناعةٍ وإعطاءِ حقّها » ولم 
تكتف فيها أحد قيلة ولا بعدة مغلة :: 

قالوا: فإنِ استصعب عليه بعد هلذا كله . . فليتركة إلى وقت آخَرَءِ ولا 
ع 


وليكنْ بناءٌ البيت على القافية مِنْ أَوَّلِ صوغهِ ونسجه » يضعها ويبني 
الكلامّ عليها إلى آخِره ؛ لأَنَهُ إن غفلَ عن بناءِ البيتِ على القافية .. صَعْبَ 
عليه وضعُها في مَحَلها » فربّما تجيءٌ نافرة قلقةً . 

وإتااست لخاد امو رام يلابي انوي ضاته «فلشركة لق موقضهىه 
الأليق بِهِ » فإنّ كلّ بيت ميد للد د فق لأ المفاسة .ولع فيا 
كما يشاءٌ 


وليراجغ شعرّه بعد الخلاص منه بالتنقيح والنقدٍ , ولا يَضْنّ به على الترك 
إذا لم يبلغ الإجادة ؛ فإنَّ الإنسانَ مفتونُ بشعرهٍ إذ هو بناثُ فكرو » واختراعٌ 


10 


ولا يَستعمِلٌ فيه مِنَ الكلام إلا الأفصمٌ مِنَ التراكيب . والخالصّ مِنَّ 
ودو دود دو وي دري يودي يوي يوسي 1٠‏ ووسوسوسودي دودس ---ب-ب 0 0 10070000000 
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الضُروراتٍ اللسانية » فليهجزها ؛ فإنّها تنزل بالكلام عن طبقةٍ البلاغة » وقد 
جنت الج إوكيان عن الث و كات لد رد طرفي سد ميا ادر 
عنها إلى الطريقة المثلئ من المَلكةّ . 

وفك أنشا التعدته مِنَ التراكيب جهدَهُ . وإِنّما يَقصِدُ منها ما كانت 
معانيه تسابق ألفاظَةُ إلى الفهم » وكذلكَ كثرة المعاني في البيت الواحدٍ . 
فإنّ فيه نوعَ تعقيدٍ على الفهم » وإِنّما المختارٌ منهُ ما كانت ألفاظة طبقاً على 
معانيه أو أوفئ » فإِنْ كانت المعاني كثيرة . . [ كانَ حشواً » واستُعمِلَ الذَّهِنٌ 
بالغوص عليها ء فمنعَ ] ذلك الذوق عن استيفاءِ مدركه مِنَ البلاغة » ولا 
يكون القع سوا 1ل إذا هتريما ننه سات القاطة ]إلى الر هق 

ولهلذا كان شيوخنا رحمّهم اللَهُ يعيبونَ شعرٌ أبي بكر بن خفاجة شاعر 
شرق الأندلس ؛ لكثرة معانيهٍ وازدحامها في البيت الواحدٍ » كما كانوا 
يعيبونَ شعرٌ المتنبي والمَعرّي بعدم النسج على الأساليبٍ العربية كما مرّ 
فكانَ شعرْهّما كلاماً منظوماً نازلاً عن طب الشعرء والحاكمٌ بذلكَ هوّ 
الذوق : 

وليجتنب الشاعرٌ أيضاً الحُوشيّ مِنَ الألفاظ والمُقصّرَّء وكذلك السّوقىَّ 
الكيعدل بالكذاول: بالاسععمال ؟ فإ ينزل بالكلام عن طبقةٍ البلاغة أيضاً . 
فيصيرٌ مُبِتدَّلاً » ويَّقَِبُ مِنْ عدم الإنافة» كقرئية « العاذ سا ووالبيقاة 
فوقنا . ْ 

وبمقدار ما يَقَرْبٌ مِنْ طبقةٍ عدم الإفادة يَبِعَدٌ عن رتبةٍ البلاغةٍ ؛ إذ هما 
طرفانٍ ؛ ولهلذا كان الشعرٌ في الربانيِّاتِ والنبويّاتٍ قليلَ الإجادةٍ في الغالب . 
ولا حدق فيه إلا الفحولٌ ؛ لأنَّ معانيها متداولةٌ بِينَ الجمهور ؛ فتصيه مبتذلةً 
لذلك . 
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ذا تعد و الشعة وعد هنذا كله قلي اوئة وهاوة) #تفإن القوييحة مقر 
الضّرع » يَدُرٌ بالامتراءِ » ويَجفتٌ بالترك والإهمالٍ )”" . 


[ معنئ كلمةٍ ( الذّوقٍ ) عند ابن خلدونً ] 
وقال ابن خلدون أيضاً في تفسير كلمةٍ ( الذَوقٍ ) الداء وغل السية 
اللفكلميق :فى بهذا اسان 
( اعلخ : أن لفظةً « الذّوقٍ » يتداولها المعتنونَ بفنون البيان » ومعناها : 
حصولٌ ملكة البلاغةٍ للسانٍ » وقد مرّ تفسيرٌ البلاغةٍ » وأنّها مطابقةٌ الكلام 
للمعنئ مِنْ جميع وجوهِهٍ بخواصٌ تقع للتراكيب في إفادة لك ؛ فالمُتكلَ 
بلسانٍ العرب د فيه يَتحرّى الهيئة المفيدة لذلكَ علئ أساليبٍ العرب 
وأنحاءٍ مخاطباتهم . وينظمُ الكلامَ علئ ذلكَ الوجه جهدَهُ » فإذا انَصلَّتْ 
مَقَاماتهُ بمخالطةٍ كلام العربٍ . . حصلت له الملكةٌ في نظم الكلام على ذلك 
لوجر شه عل زا لحر كيو وس لذ ركاذا عجر لمن اطبا سح الا 
التي للعرب » وإن سمعَ تركيباً غير جار علئ ذلك المَنحئ . . مَجََهُ ونبا عنة 
سمعٌةُ بأدنى فكر » بل وبغير فكرء إِلَّا بما استفادَهُ مِنْ حصولٍ هلذه المَلَكةّ ؛ 
إن المَلّكاتٍ إذا استقرّث ورَسَخَّتْ في محالها . . ظهرَتُ كأنّها طبيعةٌ وجبلَةٌ 
لذلكَ المَحَلَّ » ولذلكَ يظنٌ كثيرٌ مِنَ المُعْمّلِينَ ممَّنْ لم يَعرفْ شأنَ المَلَكاتِ 
أنّ الصّواتَ للعرب في لغتهم إعراباً وبلاغةً أمرٌ طبيعيٌ » ويقولٌ : كانّتِ 
العرب تنطق بالمّبع » وليسن كذالك ٠‏ وإنّما هي ملَكدٌ لسائيٌ في نظم الكلاء 
تَمَكَدَتْ ورَسَخَتْ » فظهرَت في بادوئ الرأي أنّها جبلّةٌ وطبعٌ . 


وهلذه المَلّكةٌ كما تَقدَّم إِنّما تَحصّلٌ بممارسة كلام العرب » وتَكوٌّره 
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» ورحو» وبح ورمءت دوه دنه » دح وه نح وه دنه 


لزروللللزه |النزهإلللزه|لنزهالنزهإلنلزهالنزهخ| للإ[ه ]ما 


على السّمع » والتفطنٍ لخواصضّ ترا كيبهِ » وليسَتْ تحصل بمعرفتِهِ القوانينَ 
العلعية فقن .ذلك التى اشعنيطيا أهل ستاعة اللسان#اقإن علدو القواتية. إلمنا 
نقيد عله نلك اللسان وول تقيذ حصول لمك بالقه ا افى لجر يناه وقد 
يكالذالك. 

وإذا تَقَكَرَ ذلك . لصس يعر تهدي البليئ العام 
ا د ات وت ا 1 
نهنا تق هايه ول وافق اليه لجان :لان لذ يععاذ؛ عولة تودية الم ملك 
الراسخة عندهُ » وإذا عُرضَ عليه الكلامٌ حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم 
في نظم كلامهم.. أعرض عنة ومَّجَّهُ » وعلم أنْهٌ ليس مِنْ كلام العرب 
الذينَ مارس كلامَّهُم » وربّما يَعجِرٌ عن الاحتجاج لذلكَ كما تصنع أهل 
القوانين ن النحوية والبيانية ( فإِنَ ذلك استدلال بما حصل ٠‏ من القوانين المفادة 
ةراوه هنذا أن وعدا حاص ل بمعاردة كلام لسري تن يت 
كواحلٍ منهم . 

0 : لو فرضنا صبيّاً مِنْ صبيانهم نشأً ورَبِيَ في جيلهم . اها 7 
لغتّهم » ويُحكِمٌ شأنَ الإعراب والبلاغةٍ فيها حتئ يستوليَ علئ غايتها . 
وليس مِنَ العلم القانونيّ في شيءٍ » وإنْما هوّ بحصولٍ هلذه المَلكةٍ في 
لسانِهِ ونطقه » وكذلكَ تَحصّل هنذهو الملكة لمَنْ بعد ذلكَ الجيل ؛ بحفظ 
كلامهم وأشعارهم وخطبهم . والمداومة علئ ذلك ؛ بحيثتٌ يُحصّلٌ المَلكةً . 
ويصيرٌ كواحدٍ ممَّنْ نشأ في جيلهم » ورَبيَ بينَ أجيالهم » والقوانينُ بمَعزْلٍ 
عن هلذا. 


واس عن لمشو ل عد نا قرس و ا ني ةلد اق الف اما 
مور : 3 برسيح وستعرااسم وو يِ 
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عليه أهلُ صناعة البيانٍ » وإنّما هوّ موضوعٌ لإدراكِ الطعوم لامر 
مَحَلّ هلذو المَلّكةٍ في اللسانٍ مِنْ حيتُ النطق بالكلام كما هوّ مَحَلَّ لإدراك 
العألعوم . . استُعِيرَ لها اسمّة » وأيضاً فهر وجداني اللسانٍ كما أنَّ الطعَوم 
سيوف لذ فقي اللاقوى راذا كر لل ذلك . علمتَ منهُ أن الأعاجم 
الداخلينَ في اللسانٍ العربيّ » الطارئينَ عليه » المُضْطَرينَ إلى النطقٍ به 
لسائك امب :اك شرن تر والدرف بالعايرة 6ك اسرد بالمدرت, 
فاك له د للم درن ؛ لقصور حظّهم في هلذه المَلكدَّ الذي فكونا 
أموّها ؛ لأنَّ قصاراهّم بعد طائفةٍ مِنَ العمر وسبقٍ مَلَّكةٍ أخرئ إلى اللسانٍ 
وهي لغاتّهُم . . أن يَعتنوا بما يتداولهُ أهلُ مصر بِينَهُم في المحاورة مِنْ مفرد 
ومُركبٍ » ويُضطَّرُونَ إليه مِنْ ذلك » وهلذهٍ المَلّكةٌ قد ذهبّثْ لأهلٍ الأمصار. 
وبعدوا عنها كما تَقَدَّمَ » وإنّما لهُم في ذلك مَلَكةٌ أخرئ » ولِيسَتْ هي ملكة 
اللسان المطلوبة . 

ومَنْ عرف تلك المَلَّكةً مِنَ القوانين المُسطْرةٍ في الكتب . . فليس مِنْ 
تحميل لتك تى قروه جا عكر الجكاكيا ساح وو بد لطر 
هلذهٍ المَلَكةُ بالممارسةٍ والاعتيادٍ والتكرّر لكلام العرب . 


: 


4 


فإن عرض لكَّ ما تسمعٌةُ مِنْ أنَّ سيبويه والفارسي والزمخشريٌ وأمثالّهُم 
ب سا اماو ا 
المَرَيَ ' والنشأة .. فكانتُ بِينَ أهل هلذه المَلّكةٍ مِنَ العرب ومَنْ تَعلّمَها 
ا ل ا لا 0 
وَل نشأتهم مِنَ العرب الذين نشؤوا في أجيالهم. 0 0007 
وصاروا م مِنْ أهلهاء » فَهُم وإن كانوا عجماً في النسبٍ . . فليسوا بأعجام في 
اللغةٍ والكلام لأَنْهُم أدركوا المِلّةَ في عنفوانها . واللغةً في شبابها » ولم 
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تذهب آثارٌ المَلكةٍ ولا مِنْ أهل الأمصار » ثم عكفوا على الممارسةٍ والمدارسة 
)١0 5 7‏ 
لكلام العرب حتى استولوا على غايته ) ٠.‏ 


١ 


قلت : وحاصلٌ هنذا الكلام واختصارٌ الطريق إلى معرفةٍ الغرض منةُ : 
هوَّ أن مَنْ يريد أن يحو دّئ لإنشاء الكلام نثراً كان أوانظما نعمت أن يكون 
فيه | 5 لاد طببعة لأمور اخختياريّة ؟؛ وذلكَ بأن يكون ذا حافظة قويّةٍ » وفهم 


ثاقب » وذاكرةٍ مطر مطيعة » فإِن النامس في ذلكٌ ليسوا سواءً . 

قالَ الحكماءٌ عن خبرة تامّةِ وتَجربةٍ كافية ومعرفةٍ صحيحة : إِنَّ الإنسانَ 
اوكا زرخ : الدمٌ » والصّفراء » والسوداء » والبلغمٌ » وإذا غلب على مزاجِه 
إحدئ تلك الطبائع بع تحيته البنها ٠‏ فقيل : دمويٌ » وصفراويٌ » وسوداوىٌ . 
وبلغميٌ » ولكلّ أماراتٌ ظاهرة . 

والدّمويٌّ #يكون فمعل» الاعهنا : ؛ مكتنزٌ اللحم ٠‏ صافي اللونٍ نيّرَه . 
صحيعٌ الجمالٍ . 

والصّفراويٌ : يكونُ نحيفاً يابساً » في لونِه صفرة . 

والسّوداويٌ : يكونٌ يابساً » في لونِه كمدة » شديدٌ الشبق . 

والبلغميٌ : يكون رخواً مائياً » في لونِهِ نوعٌ زرقة . 

ومِنْ خواصّ الدَّمويّ : سرعةً الحفظٍ » وبطءٌ النسيانٍ . 

ومن خواص الصَّفراويٌ : سرعة الحفظ . وسرعة النسيانٍ . 

ومِنْ خواص السّوداويّ : بطء الحفظ » وبطء النسيانٍ . 

والبلغميٌ : بطيء الحفظ » سريع النسيانٍ . 
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فإذا كانَ الإنسانُ ذا حافظةٍ قويةٍ » واستعملّها في حفظ ما اتفقّ أسلافةُ 
ومعلموةٌ على استجاديِه » مهتدياً بفهيهٍ إلى معاني محفوظاتِهِ ومقاصدها ء 
وتمييز كل فريق منها بما له مِنَ المحاسن وما لغيره مِنَ المساوي » حَسَّبَ 
ما سلف إرشادُكَ له » ثمَّ استخدمٌ ذاكرتة في إحضار ما أرادَ مِنْ ذلك متى 
شاءً .. فهوّ حيئَئذٍ مُتهيَئٌ لتحصيلٍ تلك الصَّناعةٍ » وبال منها بتوفيق الله 
غاية منيتِهِ » ومنتهم مقصوده . 

فَمَنْ لم يجذ مِنْ نفسِهٍ ذلك الاستعداد . . فعليه ألا يُورَطَ نفْسَهُ ويستعملّها 
في ما يكدّها مِنْ غير عاقبة حميدة » بل عليه أن ينظرٌ فيما يسهلٌ عليه 
ويمكئة الانتفاع بو » كما قيل"'' : ليع الوافر] 


إِذا لم تستطِغ شَيْبَافَدَعْهُ وَجَوزْه إِلْئْمَاتَسْتَطِيه 
وإذ كان الإنسانٌ في أَوَّلِ أمره هوّ والبهائمُ سواءً » لا يهتدي لمعرفةٍ ما هوّ 
الأصلحٌ مِنَ الأحوالٍ حتئ يَتعوّدّها » ويُربَيَ فيها مَلَكتَهُ . . فعلئ مَنْ يَتولى 
تربيئَة أن يختبرَهُ » ويَترصّدَ رغباتِه . ويتأمَّلَ ميلهُ وما يمكنٌ أن يَقَوَئ فيه. 
حَسَبَ طبِيعتِهِ » ووفقّ جِبِلَتِهِ » ويأخدَّهُ بمزاولة ذلك حتئ يَتِمٌ . 
فإذا جرى العمل علئ ذلك . . حَسُنَ أمرٌ الأمَّةِ » وانتظمّث مسالكهُم » 
وقَويَتُ منافعهم » وبلغوا الدرجة التي هي للأمَّةٍ كمال » ولجميع طوائفها 
وافيشافيها ان بجيال 1 
الي ا وو ا او 
بِينَ الأشياءِ تناسباً » بحيثُ متى استوفّث عند اجتماعها حظها منة . . 
اماو 1 ؛ فمنهُم : 
عن اليكو لك و للا لفقت لبه لس مدركر ميواة فيه قطي مز 


. انظر « معاهد التنصيص ) ( ”775/7 ) » وعزاه لعمرو بن معديكرب‎ )١( 
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| يقنم بإدراك ظواهر الأشياء » ومنهم : مَّنْ ينتهي إدراكة إلى اعتبار دقائقها 
وخوافيها . 

وتعتبرٌ ذلكَ بما تشاهدٌةُ مِنْ شدَّةٍ سرور بعض الناس عند رؤيتِه للأشياء 
المناسبة التي يلائمٌ بعضها بعضاًء وشدَةٍ نفرتِهِ وانقباضِهٍ عند رؤية 
خلافها » لا يَختصّ ذلكَ بشيءٍ دونَ شيءٍ » فتراهٌ يتأمَّل الأبنية وأوضاعها . 
وما اشتملث عليه مِنْ مُكمّلاتٍ الانتفاع بهاء فإذا أدركَ فيها التناست 
اللائقّ بها . . رأيتَهُ قد انشرح بلا ار ده سرورْه » وأخذ في نعتها 
والثناءٍ عل صناعها . 

وذلكَ مثلّ تعتبرٌ بهِ غيرَهُ » وتَتَأمَّلُ تفاوتٌ الناس في ذلك الإدراكِ . 
فالإدراكٌ الذي يَتَعلّقٌ بتناسب الأشياءٍ » ويوجبُ الاستحسانَ والاستقباع . 
هوّ المُسمّى بالذوقٍ » وهو طبيعئىٌ » ينمو ويّتربّئ بالنظر في الأشياءٍ والأعمالٍ 
مِنْ جهة موافقتها للغاية المقصودة منها . 

ليسي سيسمر 

بي العلاءٍ المَعريّ عن أن يكونٌ شعراً : فذلك حَجْْرُ واسع وحظرٌ مباح ؛ 
يي العرب لم يَتٌفقوا علئ سلوكِ طريقٍ بعينها » وإنّما هي 
مذاهث: فيكتلفة »توطرق معشاقية > كها قال الله تعالى في صفتهم ١‏ # أل مَىَ 
َعَم في كُلٍ وَادٍ يَهِيمُونَ 4 ''' . فليس هناك طريقٌ معينةٌ يلتزمُها السالك ‏ 
مدا ا ا 
العرب حَسّب ما بَيئَثْهُ القوانينُ العلميةٌ علئ أنّهُ لا يَصِحّ تقليدٌ العرب في 
بي لامو 
مله » وأنَّهُم لا يُتاَعونَ إِلّا فيما كان أوفقّ للغرض مِنّ الكلام ؛ وهو التفاهمُ . 
)١(‏ سورة الشعراء : ( 7788 ) . 
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وفي خصوص الشعر والإنشاءٍ مِنَ التأثير في الطباع وتحويلها إلى الميلٍ الذي 
يريده الشاعبٌ والكاتثُ . 


ففي الحماس مثلاً : يكونٌ الكلامٌ مُهيّجاً للقّوى » مثيراً للغضب » 
وموس و يديه اابيييه ادر 
العتاب : هادياً للموافقةٍ » ومُولِداً للرضا . . . إلئ غير ذلك » مما تَضطرٌكَ 
الزن متعوقعه متطالية الأحوالٍ مِنْ جهة الإيصالٍ إلى المرغوب ؛ والحماية مِنَّ 


المرهوب , 


فتقرّرٌ بجميع ما سلف : أنَّه لا طريقّ لتعلّم صناعة الإنشاءٍ إِلَّا حفظّ كلام 
الغير وفهمّهُ » وتمييز مقاصده . 

وهلأنا مُستشهدٌ علئ ذلك بما هوّ حاضرٌ معنا في هلذا العصر المخالفٍ 
بالكلية للعصور التي كان أمرُ الشعر والكتابة الصٌناعيةٍ قائمأء ورغباتٌ 
الملوك وأعيانٍ الأمراءِ فيهما متوفرةً ؛ إذ كانّتِ الدولةٌ عربيةً » وأمراؤها مِنّ 
العرب أو مِنْ غيرهم » وهم مُضْطَرُونَ لإتقان معرفة لسانهم . حَسَّبَ ما كانتت 
تبعثٌ الحاجة إليهِ » ويتوقفُ تحصيل الأغراض عليه » وبتغيّر الدولة تَتغيّرُ 
الأحوالٌ ؛ فإِنَّ الكتابة الصّناعية بلسان الدولة القائمة بالغ درجتّها باللسان 
العربيٍ أو أعلئ » كما تسمعْة مِنَ العارفينَ بطرائف اللسانينٍ ومحاسنٍ 
اللغتّينِ » وليسن يقوئ أمرٌ ‏ كما هو بديهىٌ 000 5 


26 6 


ي 1/2 --222 2 2 ا 0 0 0 00 


5 
5 


©4625 - 5 413 5 كك - 2005 س 5 63 س 25 ه 26285 س 5 13 6 4535 » 5 62ت س 25 » - 5305 » - 2525 - 5 413 س :410 » : 13 » » 5 200 » 0 3) 2 » :03 س 5 253 » : 463 » 5 ]4 » :463 » :)4 » 0005 س : 23) 6 س : 63م س 4130 - :3) م - 5 3)» - 06035 - 4635 - 36 - 5 2] 4 - :0530.563 » 9 له س :3ن ه 4605 - :250 - 5 0ه - 2620 ه 105 ه :0 6 


- لكك - :060 - 00م ه و © 


بع لح رح لح لح لح و ا ل و لح لح لحر لحر محر ل حر تحر لحر نص لمم 


0 2 * فق 2 :200 © ذلكه » دقاوت 4035 »0030 0 235 0س 5 ن) » » 1109 » 00005 ه 0035 » 0035 ع و ناه » ن اكه » 2035 س 4639 © 0036 ه 2535 © 0635 © # كه © 5نك» © 4009 » 0635 » ن لكك © 6635 © هه ع 3ك © 0035 ع 2205 سه 4635 ه 135 4 ه 2105 » 4215 ه دلكه © 2005 © دللكه » 0037 © 0201 6 2005 © 0005 © 634 0 


ددس بريه ع ون ع رن وس دنه - دنه - و إن وه و إن و ته روح وه ورنر ده دنر ده ديه ه م ريه - دن دك وني هن درنس دن دن و رت ا 000 0 2 0 يم 0 ل ل ل ل لت 0 ل 0-00 يون ون - انس ون » ت ونه - ون » 1ن 20 وني هت رن ت دني و ه دنه ه 1 نه - وني هت ونه س دن وه دنه ه رده وإن و5 ونه » ونير هه و إن ؟ ه ونه ه دن 2 وبي ص 2 دن ع ون دنه ه دنر ه ونه ه وريه ده دن ده دونو ه وريه - دنه حجبا 


[ نبذة مِنْ أشعار الباروديّ فى مُحاكاةٍ بعض قصائدٍ السابقينَ ] 


هلذا الأميدٌ الجليلٌ » ذو الشرفٍ الأصيلٍ » والطبع البالغ نَقاؤٌهُ » والذّهن 
البججافي 1045 مسدره ماني اننا الباروي + لبريقيا كتاباً في فنّ مِنْ 
فنونٍ العربية » غير أنَّهُ لما بلع سن التعقّل . يمحي رب بي 
الشعرٍ وعملِه » فكان يستمعٌ بعض مَنْ لهُ درايةٌ وهو يقرأ , بعضَّ الدواوين » أو 
قرأ بحضرتِهِ » حتئ تصوَّرٌ في برهةٍ يسيرةٍ هيئاتٍ التراكيب 0 
اودر عاك ميا والوغريات بالمحغرصات ؛ حَسَبَ ما تقتضيهٍ المعاني 
والقد اناك الميعيلة؛ تعبا تسترا ونش كان يلع . 


سمعتٌةُ مرّة يُسكنُ ياءَ المنقوص والفعلٍ المعتلّ بها المنصوبَّينٍ » فقلتٌ 

لالد ل ا بل افع لدي 
فقت تلك ضبرون »وقال عله العرن ةر جا عرز نادف 

ثمّ استقلّ بقراءة دواوين ن مشاهير الشعراءٍ مِنَّ العرب وغيرهم » حتئ حفظ 
الكثيرَ منها دونَ كلفةٍ » واستغبتَ جميعَ معانيها » ناقداً شريمّها مِنْ خسيسها . 
واقفاً علئ صوابها وخطئّها ء مدركاً ما كانَ ينبغي وَفقَّ مَقام الكلام وما لا 
ينبغي » ثم جاء مِنْ صنعةٍ الشعر اللائق بالأمراء ولشعر الأمراءِ ؛ كاي درانسن 2 
والشريف الرضي ٠‏ والطغرائيّ . . تميّرٌ عن شعرٍ الشعراء كما ستراة . 

ومصداقٌ ذلك : ما سألقيهِ عليكَ مِنْ قصائدَ أنشأها في وزنٍ قصائدَ لبعض 
مشاهير المُتقدّمينَ ورويّها . 


5 8 5 5 عِ 
[ قصيدة لآبى نواس يمدخ فيها أميرٌَ مصرً ] 
حجر كبري اساي مرعسي جوج عرس 
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مِنْ طرفٍ الرشيدٍ وقَصَّدَهُ مِنْ بغداد" '' : [ من الطويل ] 
عدار تنشفت البرك فول وعتنشروز فا سح نوناق عيه 
قَإِنْ كنت لا خِلْماً وَلَا أنت رَوْجَةٌ فَلَابَرِحَث دُونِي عَلَيْكِ سُتُورٌ 
وَجَاوَرْتِ قَوْماً لَا تَرَاوْرَ يق 5د لان فكموة لشيوة 
قَمَا أَنا بالْمَشْعُوفٍ ضَرْبَةَ لازب وَلَاكُلَ سْلْطَانِعَلَيّ قَدِيرٌ 


وَإِنَّي لِطَرْفٍ الْعَبْن بِالْعَيْنِ رَاجِوٌّ ‏ فَمَدْ كذْتُ لا يَخْمَى عَلَىَّ ضَمِيرْ 
كك نطوت والويخ سافن ني هتنيهإه ارضا الجدين ترود 


طَوَتْ لوعي َزَيْغْبَلَمْيَنْبُتْ عَلَيْه شَكِيرْ 
درفي لون اه شدين كذ الي ع المفقين :تان الفيويت ود 


ُقَلْبُ طَرْفاً في حِجَاجَيْ مَغَارَةِ مِنّالرّأس لَّمْيَدْخُلْ عَلَيْهِ دُرُورْ 


١ لي‎ 


أولَّهُّما : في شكوى الزمانٍ وقساوة الحرمانٍ » فهرَ يقولُ خطاباً لامرأ 
تود رن د ري اسرد إلى مرادِه منها ؛ لفقرِه وعدم تمكنه 
من الطريق حم ليع ذلك : ينها الجارة ؛ إِنّي غيرٌ قادر على الوصولٍ إليك . 
وأنا مقيجٌ بأرضك علئ ما أنا فيه مِنَ الأحوالٍ لس ال را سان 
وجه التزوّج » فقد عزمتُ على التغرّبِ لتحصيلٍ أسباب الوصولٍ إليك ؛ فإمًا 
أبلغ ما تمنيثُ » وإمّا أموثُ معذوراً » وهلذا المعنئ نطق به الشعراءً ؛ كقولٍ 
بعضهم : [ من الطويل ] 


7 0 0 
دَعِيِنِي أطوّفٌ فِي البلادٍ لعَلنِي 


.) 585-1588 انظر « ديوان أبي نواس » ( ص‎ )١( 


ل رم يعو عو يسيك 0417 ومومي سيوس يي ل رم فر فر ره تر ل 
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وقول آحَرَ' 
0 مال تضى ين ومس 0 
سَاطلبٌ بعد الذار عنكم لِتَقَرَيَوا 
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[ من الطويل ] 
َتَسْكُبُ عَيْئَايٍ ألدُمُوعَ لِعَجْمْدا 


إلئ غير ذلك » أخرجَةُ هو مُخْرَجّ القسم بالدّعاءٍ علئ تصميمِهٍ وعزْمِهِ على 
فراقٍ أرضِه » وتغدّبه في طلب حسن الحالٍ » ثم قوله : ( خلْماً ) و( زوجة ) ما كان 
كش أن عمد زتمدة ووقولة : (افها أناهالميكتقوق )يقالت مدهي الفسان 


والفصل ا يا الم 6 وبود الفطنةٌ . 0 


التجربة . 
مل طغرةً الشعر "49 


إلى ( الأرساغ ) غيرٌ ظاهرة . 


ل لي 
(القائوس» : (عُقَآت عقتباة ذاث مخالت جذاد )2 


٠‏ فإضافتها في كلامه 


ثمّ شرعَ في صفةٍ حالِهِ » وما دار بِينَهُ وبِينَ أهل بيتِهِ عند عزمِهِ على السفر 


فتلت لينا ل بَوَادِرَ 


1 


- 8 7 - 
ذريني أكثِر خاسديك برحلة 


ِذَا 5 


تع تشقرا 


تَرْرْ أَرْضَ 0 ركايمًا 


عو اق م بوي > ه كر و 
حبرت لحر سي حر مين فيدر 
مه 0 1 ص4 + 3 2 
دي > ين ف لق 2 8 و 


وَيعْلمُ أن الدَائِرَاتِ تَدورٌ 


اع 


عه ف هنذا الكلام المزعج 5 كا 


. وعزاه للعباس بن الأحنف‎ » ) 51/١ ( » انظر « معاهد التنصيص‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصل » ولعله أراد : ( الطرة ) وهي اسم للشيء المقطوع . واللّه أعلم‎ 
.) مادة (ع ق ب‎ » ) 7504/١ ( » انظر « القاموس المحيط‎ )*( 


1 لزهي وز نوس وناح دنس انهه ون سه من سه ون 1 كس منوس وني 1 سس درونس ونه ون :1 سا وان 1 هوني كه ون س دن س من ؟ هوي : ه دتني): ك اإن1 


0 3 


قا 
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فَمَاجَارَهُ جود ولا حل ذدُونَهُ وللكن نعي العروة كريد فيز 
لاحي الح ا ل ب 
العوة #توغليه لتوه و ذه ا ذه اعد ة و قلسي 0 7 [ من المديد ] 
فَاعِنٌ بِالْحَرْم حَنَّئ إِذَامَا اعرا عر الكهن عيث عش 
ونقلَ العبارة مِنَ الحزم نقلاً غير صحيح إلى الجودٍ ؛ وذلكَ أن الحزم 
إصاق بالسير والسلرل »«بعيث يداك ' الع ب 0 
ومبو ا و 0 
يلزمٌ للإقامة » وأمًا الجودٌ . . فإِنَّهُ لا يَصِحّ ربطهُ بالسير والإقامة » وإِنَّما يربطً 
بالأحوالٍ » فيُقالٌ : إِنّهُ جوادٌ على كلّ حالٍ مِنْ عسر ويسر . 
فلم ترَعَيْنِي سُؤْدَداْ مثل سُؤْمَدٍ | يَخُل أبُو نَضصْربِووَيسِير 


[وأطْرْق ] حَيَاتِ الْبلادٍ ! عض ة صم 1ه جين نور 


سَمَوْتَ لِأَمْلٍ ألْحَوْفٍ فِي دَار أَمْنِهِمْ فَأَضْحَوا وَكُلَ فِي الْونَاقٍ أَسِير 
م 7 

إِذَا قَامَ ء 26 الاق كله لَهَا خُطَْوَة عِنْدَ ألْقِيَام قَصِيرٌ 

نكر تك امشع اماد تتتالدى قَإِنَ اميو انا ربعي حسية 


وَمَا زْلْتَ تُولِيهِ آلنَّصِيحَة يَافِعاً إلَئ أن بَدَا فِي الْعَارضَيْنٍ قَتِيرْ 
إذاعالة انه فاك عتقيتة إكاخلنو يا لكضي لطيية 

الحوفٌ : ناحيةٌ بمصرّ ظهرَ مِنْ أهلها عصيانٌ . فور لهُ الأمرُ بحربهم 
يي ا 


() انظر «١‏ ديوان الشنفرئ » ( ص .)١١8‏ 
(0) فى « ديوان أبى نواس » ( ص 787 ) : ( عَنَنْهُ ) . 


وعوعوعودي وك د دودو سو يوي جيه 40 أوسومي ميسو عسي دوسيو 121001111111100 
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مج ا ا 1 


لز« لنكزه لنشضز» للكرهة تزه لنفزه ده لله لمنرلزء نفلءلتلزه نللزهةالنزهائلزهاللتزةل نس ونم دس رنمءت ورن0ت دن »0ت ون دن ون دن دن دن دن من من ور 0 00 0 0 يا يل 16620 موعت من و رنوت درنس د رت ونه ون - ون - ونس دنس من 2 دنه دان دن دن رن رو ين" دنس ون تس رنوت ونءس ون ه ونون وريوه ون » مدت ون ده دن ده ونه ون ده وني ت ديح دن5د 6 


و ل 


"العنتع ونون الأديي شهيية 
من الصبّح مَفتوق دجم مسقير 


أخدّ يذكرٌ الأماكنّ التي مرّ بها في سفره مِنْ بغدادَ إلى مصرٌ . 


ره 


فو ارك بِآلْمَاءِ 4 ا 


رون من مَاءِ [لتقسي 1 ميرد 
التغميرٌ : الشربٌُ دون الريّ . 
وَوَافمْنَ إِشْرَاقاً كُنَائِسَ تَذْمُر 
يُوَبَمْنَ أَهُلَ الْعُوطَّتَيْنٍ كَأَنمَا 
وَأَصْبَحْنَ بِالْجَوْلَانِ يَرَضَخْنَ صَخْرَهَا 
وَقَاسَيْنَ لَيُْلاَ دُونَ بَيْسَانَ لَمْ يَكَدْ 
وَأَصْبَحْنَ قَدْ فَوَّزْنَ مِنْ أَهْلٍ [ فطرْس ] 
طُوَالبٌ بِأَلوُّكبَانٍ غَرَةَ هَاشِم 


الشقوز 


0 00 وذ عي تدده 
مَعَ الشممس في عيِّئِي ابَاعْ تغور 


وَقَذْ حَان مِنْ ديك الصّبَاح زَمِيرُ 


وَهُنَّ إلى رَعْنٍ الْمُدَخَنٍ صُورٌ 
لاد َمل الْعْوطَئَيِنِ تُؤُورٌ 
َلَّمْ يَبْقَ مِنْ أَجْرَامِهِنَ شُطُورُ 
سَنَاصُّبْحِهٍ لِلنَاظِرينَ يُيِيرٌ 
5959 عن الحد م - 


وي ااي 0ش 


مشهورة بالصّنائع [ كتِنِيسَ ] » وقد زالث ولم يبقّ لها أثرٌ . 


2 عي ه 0 0 7 6 ع 
لمّااتت فسشطاط 7ّ اجارها 
و مصر ر 


هلذا المعنى الذي قال فيه وَكدرة اف عبارات : 


وَِذَا لْمَطِيٌ بِنَابَلَغْنَ مُحَمَّداً 


21 الااترال تيده 
[ من الكامل ] 


فَظَهُورُمُنَ عَلَى الرَحَالٍ حَرَامُ 


وقد سلف و 2 وأذال العفبون : أهانه 


ل #؟ د يي هى ل دي بير حل 


ه0 
2-7 07 إن م هم 4 مععر الى و 


موحي ددج ريح 000 00 ريم 65 41 2 ا و ا و وا 


7 
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0 1 لات يي و م , رو بحهان 0 راو ير 00 
جَوَادٌ [ إذَا ] الأيْدِى كَمَفْنَ عَن آلئدئ-2 وَمِنْ دُونٍِ عَوْرَاتِ أليِّسَاءٍ غْمُودٌ 
وو وو 


لهُ سَلفٌ فِي الأغجَمِينَ كأنهمْ إذا أَسْتَوْؤْنوا يَوْمَ ألسّلام بَدُورٌ 
فَإِنَي جَدِيرٌ إذ بَلعْثكَ بألغتى وَأنْسبِمَاأمَلتْمِئْكَ جَدِيرٌ 


7 و 


فإن تولقيى .فنك الكمِيل نأهلة. .:وإلافانيى عجاةز وتيكصوز 

يُحكئ : أنْ الرشيدَ عزلَ الخصيتب عن عمل مصرّء فخرجٍ منها مُجرّدا 
واتفقَ أن لقي أبا نواس ليلاً في بعض الطريق إلئ بغدادً وهروّ على فرس 
عجفاءًَ وأبو نُواس في ركب حافل » فسمعَةُ يَتَغَنّى » فدنا من وسَلْمَ عليه . 
فلم يَعرفةٌ أبو نواس لرثاثة حاله » فعَرَّفَهُ بنفسِه . 

فقال له : ما الذي أصارَّكَ يا سيدي لهلنذا الحال ؟! فقال : قولك : ( الدائراتٌ 
تلاو )#“فأراد أبنو نوامقن. أن نواسية :+ فقال :ها كفت لاخد مم أعطيثك 
وافترقا . 

ولمًّا وصلّ الخصيبُ بغدادً . . أقامَ بها فقيراً في هيئةٍ سائل » يجلسنٌ إلى 
جوانئب الجدرانٍ » فعلم به شاعرٌ ء وأَنَهُ الخصيبٌ » فلقيّةٌ بأبيات يمتدحه 
بهاء فأخرج لهُ مِنْ تحت رقعةٍ مِنْ رقاع ثيابه لؤلؤة فريدة » وأجارهُ بها. 
وسألهٌ العذرٌ لضيق الحال » فأخدّها ونزلَ بها السُّوقَ » فعجب منها التجَارٌ 
وأوصلوها إلى الخليفة » فسأل عنها : من أينَ جاءث ؟ 

فوقفت على الخبر وعلئ طربهٍ بهمَّةٍ الخصيب . أعادّة لحسن الحال » 
ورضي عنة . 


0 كر‎ 
6 5 
١ 


فيك سنك كييك 


ا 
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[ الأميرٌ الباروديٌ يحاكي أبا نواس في قصيدتِه ] 


ا ل 2 د لم 03 
وهلذه قصيدة الآمير التى في وزنٍ قصيدة أبي نواس ورويها : [ من الطويل ] 


- 


ال ل 2 - و “ا الى م > وساه ع 2 5 0 
تلاهيّت إلا مَايَجِن ضمِير وَدَارَْت إلا مانم زفيرٌ 


6 
ل 0 2 20 4ه اه ماه 2م دس اه ا يه سداس و 
يمد 04 آذه 
32 


ا ا 0 500 2 / ل رن ِ 
وَاصبَحت مَغلول المّخالب يَعَدَمَا سَطؤت وَلِى فى الخافقيّن زَبَيرٌ 


0 3 - 2 شو م 3 أ هه عر و لام اتن 0 ا ا 8 .اه 

الا فرّعى الله الْصَبَامَاابَرَه وَحيا شبَابا مر وَهوّنضيرٌ 

0 0 02 2 5 0 . 3 أ د م6 8 3 

إذ العَيْشَ أفوّاف ترف ظلاله عليناوَسَلسًّال الوّفاء نميرٌ 

و ماهر 6 م ل 2 0 20 

أ 0 0 أ ل 06 ه س ٠‏ 03-3 ُ أ أ ٠‏ 8 و 
ً_ْ |[ سم 

0 5 ا ا “وه 5 را ام 1 ص اس 

تَدورٌ علينًا الكأسئن بَيْنَ ملاعب بها أللهوٌ خذن وَالشبَاتٌ سَمِيرٌ 

0 1 ره لا صم سبي 200 32 ساس © اس ٠‏ س © 46 و ٍر » 

فالحاظنا بَيَنَ النفوس رَسَائل وَرَْحَاننا بَيُنَ الكؤّوس سَفيرٌ 

ا ا 0 0 ل 

عقذنا جناحئ ليُلنابئهارنا وَطَرْنامَعَ اللذات حَيتْ تطيرٌ 

نم 7 .4 2 ع -ه 5 07 0 سن ل ضى اتن 

وَفلنا لسّاقيناادرها فإنهَا ثَقاء المتيا بعك الشتاته يدير 


٠ 1 8‏ 5 طّ إن َّ م 1 39 ًَ 7 1 7 6 اس 3 0 01 2 4 عي و 
7 .أ ل 3 7 5 _ 7 أ 


. ) ”7"- 7/5 ( » انظر « ديوان البارودي‎ )١( 
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جججعو عدو دجسو عوسي سس دو دوسي سودي سوج 4 أودوسوسودوديعيجيجيسودودودودودو ديعو سيوج 


7 م ار نت لزنن دنه نس ونه د نت ددنت وني ت ون ون دنس دن نودت ون هت دنه ون 0ت ون 0ت وريه ع دنه - دنه - دن ؟ - دنه ه دن ؟ - دن 5ك دنه ادن >0 ون - دنه » دن 5 » دنه » ونه ه ونه © د زه » وريه - دنه - دن 5 دن » " ديه ه وريه - دنه -ه ون هه دي هس دنه 5 ديه - ون هه وه إن 4 2 م زيب © دبي ده ون وه د50 د نوه دوه ونه 5 دني 5 - دن هس دن »5 ونه" دون 5 دنه دنه 


6 ورد هونو عدنوت ونبيءت دزيءت وزريءت ونيد" ديروت زنك دن هونو" رنوت دده ونه دده دن 0ه رنيو ته ودنيء د وي وه دوه دوه بي 


ذا مَاشَرِيْنَاهَا أَقَمْنَا مَكَانَنَا 
فَمَارَاعََا إِلّا 1 حَفِيفٌ حَمَائِم 


تَجَاوبُ أَنْرَاباً لَهَافِي خَمَائِل 


6 0 و ن ك1 و 1 ن 
خوارج مِن ايك دوّاخل حجر 


7اغارلقيا لتقي ريك كالما 
فَلَمَا رَأَيْتُ آلصٌّبْحَ فَدْ رَفَّ جِيِدَهُ 


وَلِى شيمّة تأبى ألدُّنَايَا وَعَرْمَةَ 
- 0 م وا وت 2 و 207 
إذا سزت فالارض التى نحن فؤقهَا 

> حم افيه ماسم ظ#ا اهمء. 9 1 


مر 6 ساس 0ن ف 2 


وطتبف ونا الارفة الفشاة كذره 
إل أن هذا للكجتع فيه تعيد 
وَتَعَمْتَ سَمَعي والكتان طهيور 
سيره والساورون مكدر 
ليا : ير اطراك الحكدون هَديرٌ 
وَلا تاقرات المذخير فيلت دور 
مِنَ ألرّيشٍ فِيهٍ طائل وَهْ 
َمَامُنَّ ظِلَّسَابِمٌ وَعَدِيرٌ 
عَلَئ صَفْحَنَيْهَا سُنْدُّنٌ وَحَرِيرٌ 
يبِق من تسج الطّلام سُكُورٌ 
بَتِيهُ ألْمَتَى إِنْ عَفٌ وَهُوَ قَدِيرٌ 
تَوُد 5 لْجَيْشٍ وَهُوَيَمُورُ 
مَرَادٌ لِمُهُْري وَلْمَعَاقِلٌ دوز 
فَلَيْس لِعِفَبَانٍ لهَوَاءِ وُكُورُ 
رَوَاحّ عَلَى طُولٍ الْمَدَى وَبْكُورٌ 


مس هو 


1 
46 وديديديسيسيعيديديسيديدي ديدي ديدي دي ديدي ديدي 
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و 
الوعوصي حيس دس وسو دو سيوس دودو دو دوسي ١ ٠ ١‏ أودودوعوعيوجيجسوسوديدودي دوجو سودي 


وَقَيْتُ بمَاظَنَّ الْكرَامُ فِرَاسَةَ ‏ بأمري وَمِئْلِي بِالْوَفَاءِ جَدِيرٌ 


ع عزو ا لق زر ا هك رد م 2 - 3 ا 6 1 ص سر ا. ع2 
وَاصبتحت مَحسّود الجلال أكانتئ علئن كل نفس فى الرْمَانَ أمير 
3 . ٠س‏ © اه 4 0 

إِذا صَلتَ كف الدَهْدٌ من غلوَاتِهِ وَإِنَ قَلْتُ غَصَّتْ بِالْقُلُوبٍ صَدورٌ 


فلؤ كنت فِي عَصْر ألكلام ألذِي نض لبَاءَ بفضلي جَزرْوَلَ وَجَريرٌ 
0 ابن اعجار ساو طقنية 


الجا اخلوين الشبق أزل :وف الجهاه الكنارنات أخيد 

دك 9 لأَدعَ أن أقولَ : انظر هداكً اللَّهُ لأبيات هلذه القصيدة » فأفرذها 
يتأبيقاب ليد طروت جوايز» الراك كل جردرة ابوه يرلي 3 
اجمغها وانظز جمالَ السياقي وحسنّ النستي ؛ فإِنّكَ لا تجدُ بيتاً يصحٌ أن يُقدَم 
أو يُوْخَرَء ولا يتين يمكنُ أن يكونّ بِينَهُما ثالث ء وأكِلكَ إلى سلامةٍ ذوقِكَ 
وَمُلّوَ همّتِكَ إن كنتّ مِنْ أهل الرغبةٍ في الاستكمالٍ لتتيّع هلذو الطريقة 
المثلئ . 1 

فقول ابن هات #(فعق يتعري.. و ""اسينة إلى التطو ريه اللراضى 
النميريٌٌ حيتٌ قال" " : [ من الطويل ] 
قتى يَشْتَرِي حُسْنَ أَلئَّنَاءِ بمَالِهِ إِذَامَا أَشْتَرَى الْمَخْرَاة بأَلْمَجْدٍ بَنْمَسْ 

لبي يه [ من الطويل ] 


دين لدي ختين التتايشالة. ‏ ]ذا الشنة الشبهاء أغوزها الخطة 


. ) 15/5 ( أي : قول أبي نواس فيما تقدم قريباً‎ )١( 


(0) انظر « ديوان الراعى الثُميري » ( ص .)١8٠‏ 


01 
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| 
الوسوعوصو دودو وسو ٠٠١ ١‏ / 


ومثل هلذا لا يعيبه يَعِبُهُ أهلّ الأدبٍ كما نقلهُ عنهُم بعضٌ شُرَاح « لامية 
السو مع كن تافو الستر اتن رصانم « المَقامات» الحريريّ في 
ريال 1 [ من البسيط ] 
وَذِي شِطَاطٍ كَصَدْرِ ألرّئح مُعْتَقَقِ ‏ بِمِئْلِهِغَيِرَهَيَاب وَلَا وَكِلٍ 

[ وقال الحريرئٌ ]”'' : ان النسيظ ) 
وَذِي شِطَاطٍ كَصَذْر ألرّمْح قَامَتُةُ صَادَفتهُ بيني يَشْكو مِنَ الْحَرَبِ 

قالوا: إذا لم يكنٍ الكلامٌ ذا معنىّ غريب » ولم يَسْتمِل علئ نكتةٍ 
بديعةٍ . . تسامعَ الشعراءً في تناولِهِ والتوافق فيه » فالمعيبٌ إذاً مثل قولِه 
في هلذهٍ القصيدة : ( فأجازَهُ جودٌ ) فَإِنَّهُ كما سبق التنبيةٌ عليه منقول مِنَّ 
الحزم إلى الجودٍ » وقد سبقَهُ أيضاً بعضٌ بني يربوع بالعبارة في الجودٍ 
عيف فالن: ْ عن السيط] 
مَا قَصَرَأَلْجُودُ عَنْكُمْ يَا بَنِي مَطَرِ | وَلا تَجَاوَرَكُمْيَاآَلَ مَسْعُودِ 
بَحِلَُ حَدِتُ حَلَلْعُمْ لا يَُافُكُمْ ما عَاقَبَ دمر بَينَألْبيض وَآلشود 

وقولهُ : ( زها بالخصيب السيفٌ والرمح ) بعد قولٍ ابن ميادة :1 من الطويل ] 


م اي و 2 سا | 0 : 42 
وَيزْهَى به في الرّدع عضب مَهَنْد 2 وفي السّلم يَرْهومِنبَّرٌ وَسَرِيرٌ 
2 0 2 8 7 
وقولة : ( فإن تولني منك الجميل ) وقد قال بعضٌ بني منقر : [ من الطويل ] 
فَإنْ جّت كان الخود فنك شحكة والافائيى عتاذة لك شافة 


ا نا 


. ذكر أن الأبيرد رثئ أخاه بريداً بقصيدة ذكر أولها » ومنها هلذا البيت‎ ») 5558/١1 ( » انظر « الأغاني‎ )١( 


(') مقامات الحريري ( ص "5١‏ ) » وفيها : ( يشكو من الحدّب ) وهو تقوس الظهر . 
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ني ونح دنع ونا ونه ونه وني ةن ونم ات ون " ونه ون "© وني © مر ؟ © م يبه ه ددبي » » م رن هه من ده د زوره © م بن ء ه م ج20 ء تن ١‏ 5 د ني ؟ ام 


م مم ا حا حا 11 اي 


1 2د اع عِ طش 
[ قصيدة لابي نواس يمدح الآميرّ محمد بن الرشيد ] 


وقالَ أبو نواس أيضاً يمدحٌ الأميرَ محمد بنَ الرشيد" '' : [ من الكامل ] 


ا ا ا م 0ه 2 ا و ا ا 
َادَارَمَافعلت بك الايام تبق منك بتشاشة تستام 
تستام تطلث ». وقيل : تكلفٌ . يُقال : سامّة يسومّة سوماأ وسيمة . 


وكذلكٌ في البيع » وقيل : سمنّه وأسمنّة ؛ إذا سألئّهُ وكلفنّة » وقيل : تشتامٌ . 
مِنّ الشيم ؛ وهو النظرٌ . 
وروئ بعضهم : [ من الكامل ] 
َادَاومَاقَعَلَتْ بك الأيَامُ ضَاَبْكِ وَلأَيَّامُلَيْسَ تُضَمُ 
[ عودٌ للقصيدة ] : 
عَرَمَ آَلرَّمَادُ عَلَى ألَّذِينَ عَهِدْثَّهُمْ ‏ بك قَطِيِينَ وَلِلِزَّمَانِعُرَامُ 
يقال : عرمً يعرم عرامة وعٌراماً ؛ بضمٌ أُوَّلِهِ » وقد تُطِقَ بالفعل مِنْ باب 
نصرّ وضرب وكرّمَ وعَلِمَ ؛ وهوّ التخابثٌُ والإفسادٌ . 
أَيَامَ لا أغمَئ لأهفبك مَنزِلاً إِلامُرَقَبَةدَعَلَيَّ غَلام 
عليّ ظلامٌ ؛ أي : مستخفياً بالليلٍ ؛ ليختلسس بغينَةٌ اختلاساً » وهلذا 
التركيبُ وردّ في حديث ؛ هوّ أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسَلَّمَ كان مسافراً 
س2 تماوانلقا عريكة الشهدن.: . قال لصاحب طعامه : «أنْزل فَآجْدَحْ 
َنَا» أي : هَيَئَ السَّويقَ » فقالَ : يا رسول الله ؛ إِنّ عليكَ نهاراً » فقالَ : «أَنْزِلَ 
فَأَجْدَخ لا»”'"' . 1 


.) 7837-5١ انظر « ديوان أبى نواس » ( ص‎ )١( 
. عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفئ رضي اللّه عنهما‎ )١1١١١( ومسلم‎ ») ١144١ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


9 
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وقال بشارٌ : 


إذا كردي لد 


ع 
١‏ 


4 ا 
ونكزتها 


[ من الطويل ] 


2د رن 8 ' بق ع اجا او إن لل و 
خرّجت مع البَازي علي سَوَاد 


فين ف الكلماث المستملحة القى :يشريه .عليه الشعراء : 


5 0 3 0 بدَلُوِهِمْ 


قَرَبْئَنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَطِى ألحَصَّئى 
رَقَعَ ألْحِجَابَ لَنَا قلا لِنَاظِرٍ 
مَلِكُ إِذَا عَلِمَتْ يَدَاكَ بِعَبْلِهٍ 
مَلِكُ تَوَحَدَ بِالْمَكَارم وَالْعُلَا 
مَيِكٌ أَعَوُ إِدَا شَرِبْتَ بِوَجْهِهٍ 
ع الكنان إِذَا أختَبّىل بِنِجَاده 


فَإهذَا ع صَارَةَ كل ذَاكَ أَقَامُ 
هَوْجَاءُ فِيهًا بجزّأة إقَدَام 


فَظَهُورْمُنَ عَلَى أَلرَحَالٍ حَرَامُ 


7 2 مه و م > و ل و 


ننتيبة الؤن نل 34 


من اس سر جه سم 


أ 5 7 و مه 2 
لع النشتات بلوره الإسلام 


فَرَعَ ألْجَمَاجِمَ وََلسَمَاط قِيَامُ 


السام امات لاهج 1 الاج ردن بررط 0 لخد 


إنّما يُستعمّلٌُ في معنى الكثرة . يُقال 
إن ألّذِي يَرْضَى الْإِلَهُ بِهَدْيه 
ويروئ : ( يرضى السماء ) أي 


مَلِكَ ذا أَعْمَبَرَ الْأمُورَ مَضَئ ب 5 


المشرر»ج حرج حرج ص مرج مسري رين يئر را رب وتوران ون انه 0ن ته نيوك درن نع دن رده دني5 


: قد غمرّ جود هلذا » وغمرٌَ الماءٌ الحصئ . 


كلك 1 تَرَدّى لْمُلك وَهْوَغْلَامُ 


وو ا 


َع 


يبي يبي يجيي 
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ذاوقية الله الفلبوك يي التتك: 


ا 


وَتَمَاعَسَث عَنْ يَوْمِك الأيَامُ 


[ محاكاة الأمير 0 لأبي نواس في قصيدتِهِ ] 


فقال المسمّا ذ في الوزن والر ا 
دحك الححتها زر مَوَلَت ت الْأَمَامُ 


ون ل ه 2 قف عد 2 

او 

ه عَلَيَكا الكاية 0 

0 . فداه هم ا و 2 و 
وه فير 0 

م6 هم مور و ٠‏ اهارا ٠»‏ 
ب شِيّمْ المَلوك فليسَ في 
/ 2 4 5 م 211 م 


مُتَوَاضع لِلْقَوْم سي 1 


قَإِدًا تَكَلم فَأَلرُؤُوسُ خَرَاضِعٌ 
لهو وَثَلءَ تلعَبُ بَيْنَ خضر حَدَائِقٍ 


[ من الكامل ] 


فَعَلى) لصّبًا وَعَلَى أَلزَّمَانِ سَلَامُ 


ول عَهْدٍ في ألكرّام مام 
وَلَمَابِمُغعْمَرَكِ الهوَّئ آنَامُ 
فِيهَااآلسَلامُ تعَانقٌ وَلِرَامُ 
وَنَمَاهُمْ ألتَبْجِيلُ وَالإِعْظَامُ 
1ك ا 0 ك1 
سمح النمفوس عَلى البَّلاءِ كَرَامُ 
كالبَدر حَلئ صَفْحَنَيْهِ غُمَامُ 


مَوْلىَ لَهُمْ فِي ألدَار وَهْوَهُمَامُ 
147 لِوَائِهِ الْأَفَوَامُ 
وَِذَا نَتَامَضَ فَالصّمُوفٌ قِيَامُ 


7 3 71 و 1 
لليّسه» "٠‏ ه ل و 2 ا 
يها «٠‏ م 1 موق ١‏ 
0-1 
0 1 
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ره 


و حت ىانشيا بَعكَ أَنْ ذَّهَبتَ ألصَبًا 


اتن ل وَتَنْتّهي سَاعَاتَهًا 


وَألْناسن فيمَابَيَنَ ذلكء وَارد 
أطانة تجو دُو مِخْلبٍ 
َدْرَأْ هُمُومَ ألنّمْسِ عَنْكَ إِذَا أَغْتَرَتْ 
فَالْعَيْسُ لَيْسَ يَدُومُ في ألَْوَانِهِ 


2 إن 2-4 
1 و2 د و ابراه و1 حك اي “ل 


: تَعْسُوأَلرَكَابُ فَإِنْ تَبَا اي 
يشت يأكلك له يَضَل لفساته 


إِنَّ آأللّدَادَةَ وَآلصَبَا أَخْلامُ 
عبيات لت على الركان دواء 
لَمْعَ آلمَّرَابٍ وَتَنْقَضِي الْأَعْرَامُ 
أوْصَايرٌ قججري بهِالأيًامْ 


وَتَزْل عند لقاء يها الأقدَامُ 
عاونا وَإِنْ زَالَ ألضيَاءٌ أقامُوا 


7 0 م سم اه إن و 1 7 


يعني : لِيسَتْ مكشوفة فيتعاقبت عليها الليل والنهارٌ » وإنما هي في 
مخبأةٍ » فهى دائماً فى حال واحدةٍ . 


تن إِذَا أَضْطْفَقَتْ 0 فدَامهَا 
م فلؤلا مَرْجِهًا 
5 + ]| د ن ب: رما للكِنهًا 
م يا يدا الكو 1 


0000 
وفدت 


جم سيرية يندنه 1 
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9 
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ا 
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0 
5 
ا 
77 
9 
ا 
ه 
3 
هْ 
هّ 

: 


هَذِي الْمَدَائِنُ قَد خَلَتْ مِنْ أَهْلِهًَا بَعْدَالبَظَام وَمَذِالأَهُرَامُ 
ا يت ا ييف فِي الدَّهْر تَنْكُلُ دُونَهَا الْأَخْلَامُ 
وَلَفَذ نكت 3 الامو جعنجرهاا وات عيلع التفضن والإشراء 
فَإِذًا السّكون تَحَوُكُ وَإِذَا لحمو 53ُتَلهبٌ وَإِذَا أَلسّكُوتُ كَلامُ 
َِذا ألْحَيَاة وَلَا حَيَاةَ مَيِيِّةً 2 تَحْيَابهَااأَجسَادُوَهْيَ رمَامُ 
هَلدَا مَخحُل وَذَاكَ مَرْحَلَ كارهاً عَنْهُ فصّلمٌ نَارَة وَخِِصَامُ 


فَآلنُورُ نَوْبَينْتَ أهْرَكَ ظُلْمَةٌ وَلْبَذءُ لَوْفَكَرْتَ فِيوِخِتَم 

فهلذه ضِعفُ تلك » أكْرْرْ أمرّكَ بدقَةٍ النظر فيها » وتأمّلٍ تواليها .. تَجِدْ 
الإتجادة قينا و افببعة »نو النيالامة اهز أدنين التعلق تلاقيرة ##نحيث الا جد ذيها 
موضعاً للواو وليتَ » ولتكن عنايئّكَ برعاية تخيّر الألفاظ ؛ بأن تُبدّلها بما 
تتخيّل أَنَّهُ يقومٌ مَقامّها » ويفيدُ إفادتها . ثمّ تعرفُ سببّ العدولٍ عنة . . يكن 
ذلك أبلعَ نافع لك . 
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[ قصيدة للشريف الرضئّ فى مدح آل البيت ] 


وقالَ الشريفٌ محمدٌ الرضيٌ يَفتخِرٌ ويَمدَحٌ أسلافةٌ مِنْ أهل البيت 
سُْ 00 1 201١0‏ 
صلواتٌ اللّهِ وسلامّة على مَنْ شَدَفةُ”'' : [ من الطويل ] 
2 إن - 7 محكى >5 2 9 اكت رقي س وى مه 00 
لِغيْر ألعلا مِبْي القِلىئ وَأَلتَجَنْبُ وَلؤْلا ألعلا مَا كنت في ألحْبَ أزغبُ 


إذا أنه تو وندزك يما تر فعا التامة إلا عاول أدمونت 


> 6 7 5 7 


مَلَكْتُ بحِلْمِي فَرْصّةً ما سكرَفهنا بمن الزهير.ممتول الذراقين أغلك 


ل 0 0 م ا م 25 - 9 6 مر ©ار اه 0 هس 
فإن تك سثى ما تطاوّل بَاعهًا ‏ فلى من وَرَاءٍ أَلمَجدٍ قلت مُدَرَّتْ 


وَلِلْحِلْم أَوَقَاتٌ وَلِلْجَمْلٍ مِثْلْهَا وَلَكِنَّ أيَامِي إلى الجن فحت 
يَصُولُ عَلَيّ الْجَامِلُونَ وَأَعْتَلِي 'وَيُعْجِوْفِيَ الْقَائِنُونَ وَأُغْربُ 
َرَوْنْ أَحْتَمَالِي غصّة وَيَزِيدُهُمْ نواعم تفي الكى لتيث أخضك 
وَأَعْرِضُ عَنْ كَأس ألنَّدِيم كَأَنّهَا وَمِيضُ 0 غَائِرُ أَلْمُزْنِ خُلَّبُ] 
وَفُورٌ قلا الْأَلْحَانُ تَأسِوٌ عَرْمَتِي بن لصَّهْبَاءُ [ بي ] حِينَ أ 


تحَلم عن كر القوَارصٍ شِيمَتِي ا اه 
لِسَانِي حَصَّاة يَفَرَعُ آلْجَهْلَ بألحِجًا ‏ إِذَا مَالَ مِبّي الْعَاضِهُ لْمُتَأَوَبُ 
وَلَسْتُ بِرَاضٍ أَنْ تَمَسَ عَرَائِِي ‏ فضَالَاتٍ مَايُمْطِي أَلزّمَانُ وَيَسْلْبُ 


.)١١7- ٠١1/١ ( » انظر « ديوان الشريف الرضي‎ )١( 
أودودوجوججججججعودودودودي ديدي يودي دودو‎ ١ ١ 1/ ألودوعوجي سوس دج دجتس سجس سج سجس دي ديدي دجسي‎ 
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2 5 0 
غَرَائِبٌ آدَابِ ب حَبَانِي جلها 


1 رم 3 ال ل 

نصَّحت وَبَعض | , لِلقَؤْم هجنة 

00 م 0000 م 
م6 شو 


وَتفجِببى ليا النْسِيغ إِذَاجنا 


0و- 2 0 2 و ٠‏ عه 7 3 ص 


وَبَرْقِ رَقَيق 5 لَحِظتةُ 


ان ا بقع ال اوس لاطو 1 1 
فمّاا إلا فحمَّة [ مستشفة] 
دن 5 1 بو به ص #ُ رم 
امن يَعدٍ أن 3 وَرَق الدذجًا 


عرز .ف 7 أ مس ده 0 و أ 
وَعَدّنَا بها[ مَمُعوطة] بتسوعِهًا 
كَأنْ تَرَاجِيعَ آَلخدَاةٍ وَرَاءَهَا 


يَ و م 6ع ٠ ٠‏ راس م 
تهز ظنوني في المَارب إِرَبَة 


6 
١ام‎ 


٠ 


0 د كد 0 1 يي ا ا 5 
زَمَاني وصرف الذهر نعم المَوّ 
ألا نِعُمَ [ ذا ] ألبَادِي وَبِئْسَ أَلْمُعَقَتُْ 
و هاس 5 اين أ واه - 
رَى البخل يُؤْبَى وَالمَكارمٌ تطلبٌ 


نَنَاقَا قلهًا اسان 


ا 


نه أّْء 


ص و 
5 77 
هي 


وَيَعضَ 7 الكتاجى بَألعِتَاب تعتت 


ً 
٠. 


إذ آلجَرٌ خَوَارُ آلمَصَابيح أكهَّبُ 


واكواك ار لحرن كان تدر 


ا ل ل ل ال 
وَمَاالبَرْق إلا جَمَرَّة تتلهبُ 
- 6 عو موه رم 
سرّاعا وَاغصان الازمة ننه 
ع2 حن م 0 
كما صَافحَ الآرْض الغرّاء لمعَقَب 


صَفِيرٌ تَعَاطَاهُ ألْيَرَاعٌ ألْمُعََبْ 


مو 500 و2 أ م6 سس 
20 ل : ٠‏ 0 هه و 


)١(‏ في ١‏ ديوان الشريف الرضي » ( ٠١4/١‏ ) : ( السراء المعبب ) » أراد شجراً طويلاً 


أودوعجعو جع جعي سج سوس يودج سج ١ ٠١/١‏ اودوسوموعوموججي ديو دوديجيجي يدي 
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أللصرووجصو ممصي ترم وجمووجمج جعي ججججومو عو ججوموجوجمي موي جو جعي وجوج صو رو صو عو مو مي مو بوجو ري امو و وو وي عو و ري و سو جر اس وي و وي ل ل 0 


وَرَدْنَا بها مَاءَ الظلام سَوَاغْباً 
ات ا ه لاس راس م 
تلمر دود الطيّر عن وكرّاتها 


- 314 ور و 


وكلك الت ايقا: رَنَقاً كأنة 
أذغنا لهااي الكر ين غتوننا 
حَرَامٌُ عَلَى َلْمَجْدٍ َبْتِسَامِي لِقَرْبِه 
سرد فَطَعْثيًا 


6 1 


م و 
ثم عاص 
وجو مسعيه 


١ 


نِي [ ألْحَمَامٌ ] عَشِيَّة 


كك 


قُولٌ إِذا حَاضَ أَلسَّمِيرَانِ فِي ألدَّجًا 


غَنَاءَ إِذًا خَاضَ الْمَسَامِعَ لَمْ يَك 


و 


22 عام 


ا 0 ه و 
وَنشوّان من [ خمر ] النعاس 5 
تنعدان الت حننيا 

ا اف لال “ا مر 0#2مء ل :2 
سريت فجاج الازض غفلا وَمَعلما 


ا 


وَمَاشَهُوَّتِي لوْمٌ آلرَّفِيقٍ وَإِنْمَا 


عَجِبْتٌ لِغْيْري كَيْفَ سَايَرَ يا 


7 م تي . له 
٠‏ م ب 4 
1ت 


ألوعوعوحو عجو يي 11 ١‏ و 


ن وى 01 َم 03 و و 
و جو بِالدرَاريٌ معشبت 
طش النشظ 2 


مَعَ آلْعِرْ تَغْرٌ بَارِكُ ألَظُلْم ات 
رسة الكلة : ته َيْنَ الْجَوَانِح يَحَجَتُْ 
وَمَا هَزَّنِي فِيهٍ أَلْعَنَاء الْمُقَطِبُ 


أَعَبَي خداة والجراسيم تطرث 
وَللحِنَيِى من مَاءِ نكن ابوه 
راككةالد القتزل شا كان قطوتك 
أمِيناً عَلَّى جِلْبَابهِ أ مَتَجَلبد 


وَطَيْفُ الْكَرَئ فِي ألْعَيْنِ يَطْفُو وَيَرِسْبُ 2 


إِلَيْهِ كما آء' سْتَرْحَى عَلَى ألنّجْم هَيْدَبُ 


مد ميا نس الطانا:ة شيك 
كما لمن «فى الخ ظلفت: ولت 
وَسَيْرِيَ فِيها يا بْنَهَ لوم أَغجَبٌ 
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ترج مرج حرج مر عر رعرع طرم مرج ع صر عر صر سر سر دجتسجعمسجسسجسوصجج ١ ٠‏ 


ترَى آلْيَومَ ؛ 


صَدَمْنَا بهَا الأغدَاء 


مُحْمَرٌ الْحَوَاشِي كَأَنّمَا 


اندر ضاربٌ 


أَخَْنَا علة بالصّوَارم لة) 

كداعون أن سَمَارَ الصَّبَاح وَإِلَنمَنَا 
7 ا 

وك تقبل الكذ رمن حلب ألقنا 


دَعُوا شَرَفَ [ الْأَخْسَاب ] يا آلَ ظَالِم 
لَعِنْ كنتمْفِي آل فِهْر كوّاكبا 
نتذعي كفن البذر اللشك بنك 


صَحِبْتُهْ خِضَابَ الزَاعِبِيّاتِ نَاصِلاً 
َمَدْبُ فِي مَذح آَليّكَامٍ خَوَاطِرِيِ 
ايام لا د تراك 
وَأُولِي بمَدْحِي 


أو اندو فيه بافيا وكانما 


0 
مح لصحي 


وَقالوا عجيتث عجتُ ا بنفسه 
0 0 7 

لعَمْرّكَ ما أغجبْث إلا بِمَدْحِهِمْ 
و 7 و 
اعد لفخري في المَقام متكميدا 


2 المع ىم انه بي لسن اس تن في 
عَلَى ْجَوَ غَرْبُ مِنْ 5م يَعَصَيَْبِ | 
31 _- 


ام اا 0 0# 
بارواقه جول الملاطين اخطثث 


وى و 1 5 
وَرَاعى نجوم الليّلٍ حَيرَان معرب 
وَرَاءَ لثام ألليْرٍ يَوْمٌ عصَبّصَبٌ 
حَفِيف الشُوّئ وَأَلمَوْتٌ عَجُلان مُقَربُ 


د 0-2 د ا و 
كما حمتث الغدرَان وَالْمَاء ينص”ت 
٠ 1‏ 
و بُُ -ه 
٠ 322 ُ 5 ٠‏ 0 0 5 و 68 َ و 
- 


تن 6# ر عبر 3 3 
فلا المَاء مَوْرُود و ارت 


و 


ع 8خ ١‏ 


إِذَا غَاضضَمِنْها كَوْكَبٌ قَاضَ كَوْكَتِ 


ْوَامُ وَبَعْضُ أَلقَوْلٍ ما يُتَجَنْبُ 


تحلق هالاشكان عتقاء محرت 
وَأيْنَ عَلَى ألأيّام مِثْل أبي أب 
و تحسنت)انى اله لقصَائل مع د 


.) جلب‎ ( : )١١١/١( ©» ديوان الشريف الرضي‎ ١ في‎ )١( 


ا ل ار ل ال ا ا ال ل ا ل اال 0 0 )3< 


- 
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[ محاكاة الأمير البارودئّ للشريف الرضيّ فى قصيدنه ] 
فقال وترجمٌ لها بقولِهٍ: وقال بروض القولٍ على رويّ قصيدة 
الي الي [ من الطويل ] 


يف 


اله م ع 0 و 0 ممه مه 
ما أنَا يِمَنْ تَأَِو الْحَمْو نيه وَيَمْلِك سَنْعَيْو الْمَرَعْ الْمكَمّتِ 


نَمَى ألنؤمَ عَنْ عَيْنَيْهِ تَْسنٌ أبيّة ‏ لَهَابَيْنَ أطَرَافٍ الأسِئةٍ مَطْلْبُ 
7 رده 00 اه ال 00 207 3١‏ امد ص سً و 0 
بَعِيد مَناط ألهمَ فألغرْب مَشرق إذا مَا رَمَئ عيِّنْيّْهِ وَألشرزق مَغرتٌ 


َهُ غَدُوَاتٌ يَمْبَعُ الوَحْشُ ظِلْهًا وَتَعْدُو عَلَى آثَارهًَا [ ألطيْرٌ] تَنْعَبْ 


ا 


ذا 


نَالَمْ أغطٍ المَكَارمَ حَمَهًَا ىا دس 


مه 0 ص تن 52م - 2 
فإتى ]نا قا الشك اطل لملة 2و 


.)55 - 7”8/١( » ديوانه‎ ١ أراد الأمير البارودي فى‎ )١( 
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092 3 ن مم رد م مه أ ول 
برشي لمان زونك 
يَ راي مير رص» + م ور ان ون 


0-0 6 إن 
٠ 2‏ 2 م ١‏ دس > 9 ع رى » ٠‏ 


كذلك ذابي فى الجيراس وإ نشي 
وَفِثْيَانِ لهو قَذُ دَعَوْتٌ وَلِلكرَئ 


إلى مَرْبَع يَجْري أَلنْسِيمٌ خلالة 
فَلَّمْ يَمْضٍ أَنْ جَاوُوا مُلَبِينَ دَعْوَتِي 


بخَيْلٍ [ كَآرَام ] آلصَّرِيم وَرَاءَهَا 


فجَلتاإلئ واد كأن تلاعة 
تُرَاحُ به الْآمَالَ ب'َعْدَ كَلَالِهَا 


ا 


00 0 مي .لس #2 ده 0 
فبَيّنا نرٌود الازض بالعيّن إذ رَائ 


20 ص ث6 سس أ و ه 5 8-2 
م فا 007 ني > 6 هت ى سام 4 - 
نلعا يننا يفاخت اطلفت 


قَمَا كَانَ إلا لَفْنَةُ الجيدٍ أَنْ [ غَلَتْ ] 


وَلَا عَاصِعٌ إلا الصَّفِيحٌ الْمُسَطْبْ 
حَوَاسِرٌ فِي أَلْوَاِهًا تَعَقَلْبُ 
وَبيضُ ألظبًا في ألهّام تَبْدُو وَتَعْدِتُ 


و عو بير سم 


00 7 500-00 5 يه 5 
لدَئ سَاعَةَ فيهًا ألعقول تعيّتُ 


عَلى غَيْهَبٍ مِنْ سَاطِعِ القع غَيِهَبُ 
لأمْرَحُ فِي غيّ آلتَصَابي وَأَلْعَبُ 


25 2ه 6# عاهٌ ا ا.ء‎ ١ 
خباء بأهداب الجفون مطنث‎ 
٠ أ‎ ٠ ٠ اه‎ 2 


ن 9 و وه 
2 ثُ 01 ٠‏ 0 أ 2 9 2 ١‏ ل سم و 
3 أ 


سِرَّاعاً كما وَافَى عَلَى آلمَاءِ رَبْرَبُ 


2 د 1 هع 2 2 
ضواري سَلوقٍ عاطل وَمَلبَبٌ 


ف كك وَأَلْصَيْدَ امهيا وَاعذت 
1 وو 7 

إلى الوّحش ل يَالو وَلا يَتَنْصَبٌ 

لة.تنتاعاء أو تعوض تخليك 


و الضقر خوط الضتقران الشدت 
ثرَاة وجالت فى المقازف أكليت 


ا ا ا ا و 1 
قدور وَفارٌ اللحم وَانفض مَارَت 


يمو دو سودود يدوي دو ديكو ١ ١ ١‏ أودوموصيجي حي يودي عودي دي ديدي سودي ديدي يي 
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م 5 95 أ 20 3 َس 
وَقلنالسّاقيناادرهافإنمَا 


7 . 2 207 
فقام إل رَاقَود حمر كنايةه 
0 


قَلَمْ نَأل أن دَارَتُْ بنَا الْأَرْضُ 0 
إن أن تو اكيز إلا افلة 


مَسَارِحٌ سكير وَمَرْبَضُ فَاتِكِ 
فلما إن ضاسف الدان أشني 


وَقَالَ أَنْزلوا يا بَارَكَ أَللَهُ فيكم 
وَوَاحَ إلئ دَنْ قَكَامَلَ سلْهة 


اين 215 ليَوْم لو كَانَ بَاقِياً 
قود لفقي ا ل داع 
وَلَوْعَلِمَ الإِنْسَانُ مَافِيهِ نَمعُهُ 
وها الفا 7 تَجْري بِحُكَيهًا 
مَظَنُبأنًَا لاد رون اهتيا 


٠‏ يحول عربت في ميلك تميدتر رالني ليرا طلك انالا با أنهي ون 


2 رن « مم 7 و 1 6 > بير 
عير 8» م *» 0ه ٠‏ 


ا 


- -ه د ريو لَه ا ع 
صَات هواه او در كيف يَذهت 
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أعلى الرتب وأرفع الأحوال طلتِ حقٌّ أو فضيلة ٠‏ وذلكَ مرضي لل مندوث | 
إليهِ » ليس للناس فيه موضعٌ عذلٍ أو تأنيبٍ » بخلافٍ غير مِنَ الطّلبٍ ؛ 
إنَّهُ يُوجِبُ سخط الله » فلا يُعدَّرُ صاحبّهُ » وإذا يجدُ الناسّ موضعاً للعذلٍ 
والتأنيب ؛ وهو التعنيفٌ . 


أو معنى البيت الثاني : إذا لم تكتففب باللهِ عاذراً . . فلا تأملَهُ في الناس ؛ 
فإنّما هُم بِينَ عاذلٍ أو مُوْنّبِ » ويكون شكايةً مِنْ قلَةِ الإنصافٍ . 


وفي قولِهِ وقد شرع في ذكر فضائلِه : ( ملكت بحلمي ) بديعٌ التجريدٍ 
واستعمالٌ حرفين مِنْ أحرفِهٍ ( الباءِ ) و( مِنْ ) » فالحلمٌ هو الفُزصةٌ » والدَّهِرٌ 
هو مفتول الذراعَين الأغلبٌ . وتلكَ صفةً الأسدٍ ؛ أي : مندمجٌ الذراعين . 
غليظ العنت » وهوّ تصويرٌ الموهوم بالمحسوس » وحاصل المعنئ : أن شدائد 
الدّهر لا تذهثُ بحلمه . 

ا 0 صغر سبّهِ كبيرٌ الهمَّةِ » واسترسلّ في ذكرٍ 
مناقب نفْسِهٍ حتئ أتمَّ الفصل » ثمَّ خاطب صاحبَّة » ثم طلبَ السّقيا ؛ الأرض 
أعطشَّتْ وَسُّقِيَ غيرُهاء وتأسّفَ عليهاء وأتبعَ ذلكَ بذكر برق لحظَهء ثم 
ذكرٌ طلباً وإخفاقاً في قوله : ( أمِنْ بعد أن جللتها ) » ثم وصفف ليلةً سارها 
في قولِهِ : ([ ودهماءً ] من ليل اليّمام ) » واليَّمامٌ فيه بكسر التاءِ ؛ وهو التَّمامُ 
بفتجها ء وللكنّ اللغةٌ استعملْتْةٌ في هلذا الموضع بالكسر ؛ أي : مِنْ أطولٍ 
الليالى . 


ثم وصفت خيلاً قصدّ بها الأعداءً في قولِه : ( ومصقولةٍ الأعطافٍ). 
نم هجا ومدحَ في قولِه : ((دعوا شرف الأحساب . .. ) إلئ آخرِ » وقولة : 
( ممعوطةً بنْسُوعِها ) أي : أزالت انوع » وهي السّيورٌ المجدولةٌ عريضة 
ا » فهو يصمّها بالتأثّر وما أدركها مِنْ نَصَبٍ السفرء 


ل ات لت ا عه 21١:‏ أ ري مرك در دن كدر دن لد بات با 200 
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ٍ 2 ع و ع شرع ١‏ د و 
والمعط فيه بالعين » وأمّا المغط ‏ بالغين ‏ . . فهو أن تمد الشىءَ تستطيلة » 
.)1١0 57 5 00 5 7‏ 
وهرّ المذكور في قول المتنبي : [ من الكامل ] 
جر اق بيد و وو كو ا ا ر ه د ك2 مه رمز 
انسَاعها مممغوطة وخفافها ممنكوحّة وَطريقهَا عذراء 
يصففُ المتنبي إبِلَّهُ بالهزالٍ » وأن نسوعها فضلَتْ عنها ء والتعقيبٌ : تُكرارٌ 
الغوو فى عنة اعد قتع والعودة 'فن لي المع والاخظف تين الخطةة؟ 
: 1 02 4 ع ىو و ف 
وهوّ لون كَدِرٌ مشربٌ حمرة في صفرةٍ » أو غبرة ترهقها خضرة » والزاعبيات 
- بالعين ‏ : الرماح نسبّت إلى بلدٍ . 
فانظئُ ‏ هداك اللّهُ ‏ بنور البصيرة إل هاتين القصيدتين . . تَحِدْهَما قد 
ابتدرّتا فى البلاغة وحسن السياق غاية بلغتاها معأ ء وذلكَ فضل الله يؤتيه 
مَنْ يشاء . 
ومطلعٌ الثانية وإن كانَ مُولداً مِنْ مطلع الأولئ .. فهوَّ أنورٌ؛ كما 
قيل ''' : [ من البسيط ] 
00 دو ع جم مااع ' واعيت ىراه 1 
وقولة بعدّه : ( وما أنا ممَّنْ تأسرٌ الخمرٌ ) يريد أن الهَزْل لا يشغلة عن 
الجدّ » ولا يَمنعَهٌ الترفٌ والنعيمٌ عن مباشرة الشدائدٍ في طلب المجدٍ . 


١‏ أ 


3606 


.) 95 ديوان المتنبى ) ( ص‎ «١ انظر‎ )١( 
: ديوانه » ( ص 7758 ) » والبيت بتمامه‎ «١ هو للمتنبى فى‎ )0( 
وَإِنْ تك : 5 : الغا 01 فَإِنَّ فى أَلْكَ:ْ 5 3 0 فى الما‎ 


الوجج حوس سي يسيس سجس سج سج 0 ١ ١‏ أودودوعوج وب يدوي و يديد 
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[ [ قصيدة ابي قراس الجعداتك يستكي فيها [لن سيقي الدولة ' 
[ وقال أبو فراس الحارث بن سعيدٍ عم سيفب الدولةٍ عليٍ بن حمدان » وكان 
1 روا جين جور في لانت ناس القروا رذن سف نه ار 
ْ هنالِكَ مُدَّةَ » وكانَ يكتبُ لابن عمّهِ قصائد يَعتذِرٌ فيها مِنَ الأسرء ويشتكي 
ْ شِدَّة الحال » ويطلبُ الفداءَ » وسُّمِّيَتْ تلك القصائدٌ لذلكٌ بالرُوميات » وهلذه 
| القصيدةٌ إحداها"'©: [ من الطويل ] 
ْ زميق اندم يمك الكذر ‏ أكاللكرن ل عدت اخ 
[ عل آنا مشتاق تعتيق لزف يتات كدر كلوجر 
ْ إذا اللئن أضواقى تتتطة يد الكو وأذللث ذتغا يي شاقف الك 
ْ 1 شين انار اران ذا هِيَ أَذْكَنْهَا الصَّبَابَةٌ وَالْفِكْرٌ 
1 مَعَلْلَتِي بِالْوَعْدٍ وَأَلْمَوْتٌ دُونَهُ إِذَامِتَ ظَمْآناً فلا نَرَلَ الْقَطْرٌ 
اجنين ود عافون لحي الاك صني اقرب شر 
| وَحَارَبْتُ قَوْبِي فِي هَوَاكِ وَإِنهُمْ وَإيَاي لَوْلَا حُبّكِالْمَاء وَآلْخَمرْ 
ْ وَإِنْ كَانَ مَا قَالَ آَلْوْشَاةَ وَلَمْ يَكَنْ ‏ فَقَدْ يَهْدِمُ آلإِيمَانَ مَاشَيِدَ الْكْفْرْ 
[ 02 الى ص اليك لإتكانة فى الحن سيمتها العدر 
[ وَقَورٌ وَرَيْعَا كان الها رةه فَتَأَرَنُ أخيّاناً كَمَا أَرنَ لْمُهْرٌ 
| تُسَائِنْيِي مَنْ أَنْتَ وَمْيَ عَلِيمَةٌ وَهمَلَ بمَتى مِثْلِي عَلَى حَالَةٍ نُكَرُ 
| فَقُلْتُ كَمَاصَاءَتْ وَسَاءلَهَاالْهَوَىَ فَتِينْكِقَالَتْأَيهُمْقَهُمْكُفْرْ 
1 0000500000 


ميتي تج تي ري ريج تي ري ري يجري ري تي سي سي سي سي سيسدي .1 ١ ١‏ اوتتيصيسي سي متوسي يج سي سي تي سي سي تي ريسي 
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دغ تدغ ددغ م لح و ل ا ل م ل م »ا 
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ل اك 


وَلَا كَانَ للَأَخْرَّان لَوْلَاكَ مَسَلَكٌ 


فَمَالَتْ لقَد أَرْرَئ بك الدهرٌ بعدنا 
وَقلئةه أمري لا أرَئ لِيَ رَاحَهَ 


دو مم 


فيه ليا احا الميو كف 

اخ يُطَعِيبِي بِأَنْوَابهِ لْغِنَى 
وَمَا حَاجَتِي فِي اَلْمَالٍ أَبْغِي وُفُورَء 
أَسِِوِتُ وَمَا صَحْبِي بِعَزْلٍ لَدَى ألوَعَى 
وَلكِنْ ِذَا نحم آلْقَضَاءُ عَلَى أمرئ 


قَقَلْتٌ مَعَادَ آله بَلْ أنْت وَآلدَّهْدْ 
إذا لسن انشاتن اين الويية 
نكا الذانت لااتجروى وو روزن الغذر 


نْرَاعِي طَلاً بِأَلْوَادِ أَعْجَرَهُ ألْحُضْرْ 


هه 
لها 


كثِيرٌ إلئ نَزَالِهَا آلنْظرٌ [ اَلشْرْرٌ ] 


لقي اانه ناوا فتلي النرة 


5 


إِذَا لم أفز عِرْضِي فلا وَفْرَأَلوَفرٌ ‏ 


ا د :ادل 2ش 2غ مام 
و ترسعى مهسر و ربة عمر 


7 / 1 ف 
٠‏ إن 2 ابن ما جه 0ه 
لر لشعغممه 
هو ١ ٠‏ ارا جهو سام 


هو 
ىأ 


1 از ا 1 1177 ذا اذا خذ11ذ11ذ11ذ1آ1[1[آ11ذذخ 1 


60 في )0 ديوان أب فراس الحمداني ( ) ص 8 ١‏ ( : ) الحي الخلوف بغارة ( 1 
000 2 0 لل 0 ال 01 000 2 #1 خأ خا 0 ع 1١11/‏ أهدوعويعججيج يسو و2 ع 0 100-0000 
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قن امتفكاين القنار اندقف 


ولا 1 في تن ألجَدَئ ذه 


و فومى إذا جد جدهم 
ولو شيك متو ماهد ذت اكتتزاانه 


أ تين الذكك وَأَعْلَى ذُوي الك 


فَمَلتّهُمَا أَمْرَانِ أَخْلامُمَا 08 
ككنا ‏ دكاحوزها كذ انه مدرو 
على لياث فين وكاقهدة خنر 
وَأَعْة اك 
وَفْي اله اللهاء فد القزة 
وَمَا كَانَ ني انقو و - 
لَنَا ألصَّدْرُ دُونَ َلْعَالَمِينَ أو 


0 


و2 متطت الخقاء ل يُْلِهَا مه 


وَأَكْرَمْ مَنْ فؤق ألتَرَابٍ وَلا فخِرٌ 


[ محاكاة الأمير البارودي لأبى فراس الحمداني فى قصيدته ] 


فقال في الوزن ارو 


قن موت ا موا ان د | لد 2 نس 
000 يه ال ار 5 


000 و ع َ 3 0 6 50-2 


.) 25- 50/17 ( » ديوانه‎ «١ أي : الأمير البارودي في‎ )١( 


١1.‏ أمدوعي يي جيسيسودودي ديدي يودي ديدي 


77 7 مر ل مر ل مر عر سر عصرم سرج سرس سرس سرس / ١ ١‏ 


[ من الطويل ] 


تَلَأْلة 'َد ار انيت وي د 


0 َ عه و اس 5 
وَمَاهِيَ إلا نظرّة دونها السّحِرٌ 
وَلا لأمرئ فِي ألحُْبّ نَهْيٌ وَلا أَمْرْ 
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وَلو كانه اده يُِسْتَطَاع دِفَاعَهُ 


ره 


527 هو م؟ و وام . ا هَ 


سس ©6 سس © 


وَكفكفت دهاز الت رو 


وَخيّل يَرْجَ الخافقيّن صَهيلهَا 
و1 فين الفتاتئ انين 
أكتاقتوا ركان نت كذة يقلت 


َأَلْوَتْ به البيضٌ المكافة الت 


مِنَ ألوَّجَدٍ لا يَقوّىئ على مَسِّهًا صَدْرٌ 
على الازشويقا تن نالفل 


ل لس ادي” 


ا له ع 32 لوقه ان 

وَألويَة حمر وَافئيّة حصر 
7 1 س0 ه 6 ز افيه 

؛. و ل 1 نإ أ 2 اع | : . ##خيى وهاو 

تَصَافِحُهًا لضَعْرَئ وَيَلثُمُهًَا آلعَفْرْ 


له 


يَامَا آَلأَحَادِيتٌ وَالذّكرُ 
وَيُنْنِي بِرَيَّاهُ عَلَى لْوَابِلٍ لزّهْرٌ 
لكذطليقا والقتون ل أشه 
ادر 


وآ 2 ا ل ١‏ وَغْاب ‏ '! 


(0 
1 
0 


ألوعودو دوعو دوجي سودي سودي ديدي وه 4 ١ ١‏ أوعوعيعيعي يودي سودي سودي دودو ديدي 


)هت 35)ءت 2020 - 2030 س 5 )تس 4500 » 2635 » 065 » 1535 س 5 413 5 1)3 » 5 3)ن س 1635 » 5 ]هد 5 3) 2 س 4635 س 50 4)3 - 0635 س 30 » 4605 » 0005 - 4635 » 1535 تس 5ك - 035 - 35 4 ت 5(ن) دس 35  »‏ « 113 » 4015 س 5 كه » :لك 4س 50 3) هق 4)30 5 5 اناه 5ه نس 5 3)  »‏ ه قاد 5 نانس 35) 0ت 26315 س 35 س 5 3) » » 5 3ه » 5 3) 0 س 0 3) 0 س 5 3)» س 5 3) 1 » 5 نكن س < 403 س 5 3ك » س 5 للك هس 5 3): » 5 3ه » 5 53 » س ‏ 3 * - 0 لهت 5 ضكه » 5 3 » » 5 (ن]ء » 5 3)ه  »‏ كه نس 5 63 » » 5 63 » 05 0ه 5 3ن » 5لن6» 5 1035 1635 5ك 5 )وه 


يه 5ه ه06 5 200 00005 0905500 0 - 1635 2095 له 1( » امراره) 4 )0 س 4005 س :4003 » 35)» ه 000 ه :0 6 0ن هده ١‏ 2118( *] 026 205 :كه ه :200 ه 05 6 » 5 نكت » :0ك » 0630 © و لكك » 35ت س :363 » :663 س :3ن » 2605 س 05ت س جنات © 0005 0 0605 ه 2005 سه 605 055 لمترم ده 


بمو ددن - د نوت ونءه ون مت رج ون د وني وت ون مت ون 5 2 رن ء 5 مووره » دن - دنس درن سه دنه - 1ه د نه سه م ونه ع دجي دن ع دن ع ور ور رو يي و لت لت ا ل ا 00 1001ظه1ظ 000222722727 1[ي +[ [ز[ز[ز[ز[ز[[ |[ |[ [ز[ [ [ [ز[ز[ |[ |[ [ز[ ز[ ز زز1ز1زز1ز1زؤز1[1ززؤ11ؤززؤز0ؤ0ز00ؤؤ1111110/ 


أقولٌ : مَنْ آتاهُ اللّهُ فهماً » وتأمّلَ مثلّ هلذا الشعر الذي هوّ مِنَ البلاغةٍ فى 


أرفع رتبها . . عرف كيف تتفاضلٌ العقول . وأنْ الله يَختصٌ مَنْ شاءً بما شاءً . 


هلذا مطلعٌ قصيدةٍ أبي فراس ؛ هل تجذدٌ أصدق شاهدٍ منهُ في باب براعتي 
المظلع و الامعيلل اتن 3 اعرو قو ستن الشالة يومييلك الغرل اناف 
حالة 5 البكاءً والجزعَ دوا ئجال اف انعضياء ليحاسن كونه أبيرا 
في يل أعداء دينه ودنياه »ء توغ مِنَ الوصول إلا هواه في أرض عَرْهِ ودار 
سلطانه . 


وبعدَ أن تَتأمَّلَ المَطلعَ بذلكَ النظر . . تتمشئ في تأمّل ما اختارٌ مِنْ 
عبارات الغزل » فتجذها بعينها هئ عبارات الشكوئ ؛ مِنْ بقائهِ فى الأسرء 

ع2 ١‏ م ١‏ 1 
وتاخر ابن عمّه عن المسارعة اليل فداتكه بعذ وعله بذلك » واستحقاقه بعد ما 


3 


ظهرٌ من بلائِهِ » وبذلٍ مهجته في خدمته وطاعةٍ أمرو ؛ ألا تلتفت العنايةٌ إلا 
لتخليصِه وإبلاغه أخرئ مناه » ومع تأمّلٍِ تلكَ المعالي تُحسِنٌ اعتبارٌ براعة 
تلك العباراعيع وهنا التعوالتة صلبدية الكعانات و الافيقها زاف :والإشارانت.. 

فإذا فرغتٌ مِنْ تأمّلِها علئ ذلك الحدّ . . مشيتٌ بنور فكركٌ في القصيدة 
الثانية ؛ تعتبرُها بيتاً بيت » وما أسكنّث مِنَ المعاني » وبذلكَ تَحصّلٌ على 
الغاية التي تسعيل إليها . 
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[ قصيدة النابغة الذُبياني ] 


وقالَ النابغة الذبيانيٌ - واسمّه زيادٌ ‏ يصفف المُتجرّدة زوج النعمان 


بأمرهِ » ويُقال : إن النعمانَ معَ ذلك لما سمعَ القصيدة . 


فقت على الثايفة 


وجفاه » وظنَّ بهو حتى اختفئ منة » ثم ظهرَث براءثة لهُ » وعادٌ إلى موضعه مِنْ 


رج انهاه أن وخلتتا هذا 


7 عم و 


[ من الكامل ] 
عجلان د زاد وَغخيرَ مِرّوّد 
لمًاترّل برحالتا وكان قن 


5 6 2 أ م© وي 520 ممع 
وَبِذَاكَ خَبَرَنَاالغذداف الأَسوّد 


شين أنه غيّرّه : ( وبذاك تنعاتث الغراب الأسود ) هرباً منْ ذلك العيب ». 


ولك :الرواء أنهو علق أضئلة:»: 

لا مَرْحَبابِغَدِوَلا هلا به 
حَانَ آلوَّجِيِلٌ وَلَمْ تُوَوَعْ مَهُدَداً 
في إِنْر غَانِيَةٍ نِمَوَرَمَتْك بِسَهْيهَا 
وَلَقَدْ أَصَاب فَوَادَهُ مِنْ ححبّهًَا 


2 م أ 
٠ ٠‏ 2 3 و و بعد 5 و 7 مر 


أ مس 


وَأَلنّظْمُ فِي سِلك يُرَيَنُ نَحْرَمَا 


. ) 9/- 84 ديوان النابغة الذبيانى » ( ص‎ «١ انظر‎ )١( 


ا يي 0 دن »0ت ون هون 5 ون ددنت ونون ون وه روه ون -د مه 


سم © 


إن كَانَ تفُريىٌ الْأَحِبَة فِي عد 


وَآلصَّبْحُ وَآلإِمْسَاءٌ ءَ مِنْهَامَوْعِدِي 


ا ا ا 
فاصَابَ قلبّك غير أن لم تقصد 


1 1 ا م ا ا ا 1 1 ا ام م 1 


ا ا ا عا ا ل ا ل ا ا 2 ل 


زكلتلزءلللزهاللتئزةاللزهء )تازه |لئزهاللزهالللرة|لللزه|لئزهالللزءاللزه|ننزه|للزه ننلزه | نضزه ا تلزءلنلزءللزهالللزءالئزهلننزه)/للزهإلللره ا للزه ا للزهلمتنيزء تله إنتللزءلتللزهالنزهانلزه|لنزهلللزهة ل لزه لتلزهإلنئرهاللزهالنتدره إنتدلهإاننزهإلللزءإلللزء إنتلزءالنلزهلنلزهالئزهالندره ليزه اللئزهإلننرءالئزةلنلزها|اللزءلننلهالنذزه|اللزءانلزه لنلزه نلره) تللزءاتللهننلزءاللل.ةاللزءلنتزء|نلزهاللزهلللزه) 


ذا 


و 
ل 
ا 


ا | 14> ا 4 | 2 ب 
أ مه ره ٠‏ 


0 دما 5 له 
وَألَطن ذو عكن تت - 
2و 
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كالتفيئ فى اغعدواقه الفتاره 


رم 9ه و 8 ن و و و > هم و 5 أ 
لتللتفجحجه به مقعد 
وَالاتبٌ جهدبثدي 
م 


الأرى ٠.٠‏ ع لس ب “ل م ل د الأو 
نب . نوب رفيى » ونلتفجه . من نفج ؟ برفعة ونبعذه . 


لتطوردة العتاتن برقيام 
قَامَتْ تُوَائِي بَيْنَ سِجْفَيْ كَلَةٍ 
الأسعد : برح الحمل . 


ع 00 
" عن .و 


و درة صَدَفيَّةَ غرّاصهَا 


سس 


أيه 


و 
د > ما ٠‏ ” اه 1 
سَقط ألنصيفٌ وَلمْ ترد إشقاطه 


و 5 2 الي م ير 
لبمح+عصب ر حص كان بنانه 
مح 


نَظَرَتْ إِلَنِكَ بِحَاجَةٍ لَمْ تَقْضِهَا 
كالانضواة غَدَاةَ غبّ سَمَايِهِ 
رَعَعَالْهُمَامُ بأنَ قَاهَابَاردُ 
2 1 لوقيام وذ أده 
إكوحبيمم 


أ 
2-8 
ع ل 3 
٠‏ 


أخذ العذارئ عقذده فتظمتة 


عه باحةهة تشساذ وَفَْرْمَد 
لك ل شك 2 15 شد 


تَظَرَالسَّقِيم إِلَى وجو ألعُوَدٍ 


رمأ 


511 2 و م9 اه 
برد سفٌ [لثاتة]بالإثئمد 
8 0 م 0 7 ١‏ 5 
جَفَت أعَالِيهٍ وَأَسْمَلهٌ [تَدى] 
اه 5 0 سر 7 _ مو 
عَذَبٌ مَقَبَله شهني ألمَوْردِ 


2 


24 د ي 4 2 5 ص ا : و 5 
عذث إذا ما ذقته قلت آزدد 


أ نَ الإلله أ رُورَةٍ و ده م اس ْ 


٠ ٠. 5 > 5 32 1 -‏ ساهة 0 و 
صرورة ‏ بالصاد ‏ قيل في تفسيره : من لم يذنب قط . أو لم يبرخ من 


جم 107017 


ومو مو مج يج مرو رج سو ل و سس سس م مر 


0 
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ولدفع التّكرار في البيتٍ يُحمَلَ على غير هنذا المعنى . 


لرَنَا لِرُؤْيَتِهَاوَحْسْن حَدِييِهًا 
2 


1 آ 8 2 و 2-4 2-4 و 
3 69س 5 2 

٠‏ أ[ امه 

ره 


3 2 


3 


أ ب أ 5 س إن نو و 
وَلخالة رَشدأاوَإِنَ لم يَرْشْدِ 
روا ارون 5 ع م أ م و س 
لدّنتث له أَرْوَى ألهضاب الصّحد 


الصَّحَدٌ : جمعٌ صاخدٍ ؛ وهي الملساءٌ . 


0-0 6 6 1 ابر 
وَبفاجم رجل أئيث نبته 
هه سه ره 
وه لاه - آساه 3 0 > ]1ث 1 
2 7 1 > * > 5 و هى - 69 >-. 
وَإذا طعنت طعنت في مسشتهدّفٍ 
: مدل هاس يسم هاس م هابر وى ماه ٠‏ 
٠ 7 ٠‏ 7 9 .4 
وَإدا برعت برعت عن ّ الس حيييكت 
ا ع ا 7 م 2ه 7 
ضف الله ره لو ك0 


7 فاه و ر تابي و لل 


كالكزم َال على الدّعام المسدل 


لعيييرما بمَكَانه ملء اليد 
ا ال ير ل 


نَرْعَ الحَرّوّر بَِلرَشَاءِ آلمُخْصَدٍ 
عَضْنَّ الْكَبير مِنّ أَلوَّجَالٍ الْأَدْرد 
عَنْهَاوَلا صَدِرٌ مَحُورُلِمَوْردٍ 


' 
[ محاكاة الأمير البارودىّ للنابغة الذّبيانن فى قصيدته ] 


وه . 0 00005 55 : 0 
فمشئ علئ أثره » وترجّم لها بقولِه '' : وقال علئ رويّ قصيدة النابغة 
الذياتق العن أله( أَمن أَلمَنة » :وق منلك فيه مسنالك العرت :نيما كانت 


تتمدّخ به ؛ مِنْ مباشرة الحروب 2 وارتياد المنابت » وركوب الخيل . وشرب 


الخمرء ومزاولة النساء : 


: 7 2 3 و ًَ 5 آ هه ُ 3 6 و 2 7 
٠ ٠‏ يف ره 


[ من الكامل ] 


> ه ا م0006 6م 3 
خيوان تكلا مشعييد الفرقيل 


.)١805- 1١54/١ » أي : الأمير البارودي فى « ديوانه‎ )١( 
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6 
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َ 
6 
: 
ب 
: 
6 
5 
8 
0 
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0 


م م مع 7 2 م2 0 َِ ره 

تلوي بو الذكرَاتُ حَتَئ إِنهةٌ6 ليَظل مُلقى بَيْنَ أَيْدِي ألعوَّدٍ 
طؤوراً يَهُمُ بأن كول بتفييةه سَوَفاً وَنارّاتة تفيل على الككن 
ناكا ان دفي بطافر سايق يه متشيولة ازشاهء ف الاشوه 


1 1غ )دوخ اه دع ه 1ه 0 0 
قالوا غدايَوْمٌ ألرَّحِيلٍ وَمَنْ لهمْ |( خؤف التَمرّقٍ 


م ا ل 0 ةوأه٠‏ سدس © ٍ_ و ا 
هى مهجة ذهب الهَوّئ بشغافها مَعمُودة إن لم تمتف ن فد 


ءَ. ساي إن 8 7 ل ب ء. و 2 8 سُ 5 
ا أَهْلَ ذا ألبَّيْتِ الرّفِيع مَثَارُهُ ‏ أدْعوكمٌُ يَاقَوْمُ دَعوَّةَ مُقصَّدٍِ 


أو قََسْتَقِيدُونِي بِبَعْضٍ قِيَانِكُمْ ‏ حَنّئ تَرُهَ إِلَيّ نَفْسِي أو نَدِي 
نز يا اخ اتقني الطويل انكاذة- إن أنت لج تش الدويز فاعمد 


2 ين > 0075 ا ب سى ع 7 2 1 ه‎ 50 3 (١ 
: ذِي لِحاظ الغيدٍ بَيْنَ شعابكم فتكت بنا خلسابغيرمع‎ 
1 


9 , 31 7 0 86 بت 0 ل الى ساس امه ص 0 : م 
من كل ناعمَوًالصََابَدَوَيَةَ ريا الشتاته ستليمةا م- جَدَّد 
> همه إوس * 6 :)ا م 4 07 0 ا ا از م ا بر 
هيفاء إن ردت سَبّت وَإذا رَنت سلكت فؤواد العايل الممخشيدلةد 
1 عَ 2 سَ 9 ة ا مام م 
مخفضن من ابصارهن تختلا للنفس فغل القانتَاتِ العبّد 


8 020 200 و 2 0 و آل أ ل ص بير : 2 
ال ب لط رسي ببسي اد 


وَإِذَا لمَحُنَ أَخَا المَشِيب قَليْنَهُ ‏ وَسَتَرْنَ ضَاحِيَّة آلمَحَاسِن باأليَدٍ 


ره 


1١‏ 2 0 ا اه ٠و‏ > مد 26م الوا او 22 له انير دا مة 

فلن عدوت ويك لعيّونهًا فلقَذْأفل زعارّة الْمتَمَّدّد 
وَلقْدْ شهدت أالحَربَ فى إِبَانْهَا ولبلية رَاعَى آلْحَيّ إن 1 ايل 
ا نو ا 2-0 ل اس - يك 7 ب ا 7 مه ع صوءع 
تَتَقصَّفٌ المَرَّان فى حَجَرَاتِهًَا | وَيَعَودْ فيهًاالسَيْفْ مِثل الأَدْرَدِ 


عَصَفَتْ بها ريح آلرّدَئ فَتَدَفْمَثْ ‏ بدَمالْمَوَارس كَالأتِي الْمُرْبدٍ 


ججج عوج عسو د دوسي سج سس سوس دجس دي سوس 1 1 ١‏ أودوموجيج جيم سجس يسيب يي 


ا ا ا ا ا ا اا ل ا ا ان 
080500000 131001131001013131717170313101010أ|أ ع0 0 01 102030001703000001001020|أ| مي د ا دعت د رت مات د د 10د 100 


3 
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1 


كاازلت.اطعن بشنها جتن أدنيت 
وَلمَدْ هَبَطْتُ آلعَيْتٌ يَلْمَعٌ نُورُهُ 


8 0 جن د لجر | 2 


يجهيندتن أرق كتأن ممراتة 
خَلَصَتْ لَه اليُمْنَى وَعَمَّ ثَلَانَةَ 
2 أنْمَرَّعَ الأصيل رداءه 


فَإِذَا 6 لَه العدسان وشدنة 


رم 
1 


86 


َعُفِيك يذه |5 أشي عي 
يَتَلَاعَمُونَ عَلَى الْكُؤُوس إذَا جَرَتْ 
لامتقيرة ينتريه أكر الوق 
مِنْ كل وَضَاحِ الْجَبِينٍ كَأَنَه 
مَل رب غانِيَةَ نِْيَةَِ طْرَفَتٌ خِبَاءَهًا 


ا 0 1 31 اسم 
قالث وَقَذدٌ نظوّث إلى فضِحتَن 
37 عِِ - 
أيه أيه 


ع ونم شاشبة الزناء الخسد 


فى كلل وصباع الأسيةة أعتكة 
بَثْمَشَاربْهَاوَظِلَ أَبْرَدٍ 
ره ساد تو سم 5 5-2 و امد و م 


سَلَّباً وَخَاضَ مِنَ ألضُحَئ فِي مَؤْردٍ 
ذفغا 5 قاكة مَةِ لْحَبِيَ 02 
بن انضها كانتارب تعد 
يي أَلدَدْهَةَ لْمُعَوَردٍ 

ذا كاتيري الاجاء الرويد 
في اند حرم فويجليةه 
يَوْمَ لْكَرِيهَةٍ فِي الْعَجَاج الْأَربَد 


ل المخاطين كالحضون الشكر 


فَكَلَامُهُمْ كَأَلرَوْض مَصْقُولٌ نَدِي 
وَآَلنَّجْمْ يَطْرِفٌ اط انفد 
فآزجغ لِسَأْنِكَ فَأَلرَجَالُ بِمَوْصَدٍ 


ع ا ل ا ل 0 وصوعوسو حي دي سيد 17١‏ أوديمويي يدي يي م لزع ل رع لفرة فزي نظفريلا مريحريمةا 
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ب لوم 1 ل ا ا 
او 


3 ري 7 از هه 
قالت دخلت وما إخالك بارحا 
]ا 14 حَنَّى أَطْمَأنٌ فْوَادُمَا 
00 معي ع مرا ببرد م ها 337 را همة 2 
وَخرّجت أخترق الصّفوف من العذا 


تلفت اك العقشن لز له وتمسني 


يَرْجُو ألمَتَى فِي ألدَهْرٍ طول حَيَاته 


رصي 


و ىف مه 
0 7ن - له 2 22 0-0 
م ٠.٠‏ ام م هه اسار 
بد 0 0 

ل تمن 21 0 م06 دس 
هو ١‏ 5 يخةا 
كك يكذنا 

ره 


هو اي 


تَرَفَأ تر بن متاح الجدثر 


1 ف ل م مضت م م 0 
ص ن . سه 2 ع ور همه 2 
وتشيلب رق براي محصّد 


وَلَيِعُمَ هَندًا ألَعَيْشُْ إِنْ لَمْ يَنْمَد 


7 مه 2 3 2 
م-_» و 2-0 6 ٠‏ 6 وو ٠‏ 
و حب نعيمِهووَالمَرْء غير مخلد 


ل ل 00 
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ره 


٠. 59‏ يي 5 ظٍِ م كه ار 
[ خوض الباروديّ حريئين ضد جزيرة أقريطش وروسيا ] 


1 5 0 و 

وقدناشة هنذا الآمية الخرت: متمق معيدق تتهامة وعلز همة »ترد 
إن القاق كاتر ا تيون د كينا اخير بن 2 عمد فى فلك المواطة مي 
خشونة بأْسِهِ على ترفٍ نشأتهِ » ولطفٍ حِسِهٍ . 


م 


٠ 7 5 2 98‏ ربر ود اله 

[ قصيدة الباروديٌ يصف سفرّه للحرب وتشؤقه إل مصرّ ] 
قي 5 3 0 70 

المَرَّة الآولئنى : حرت سكان جزيرة اقريطش المعروفةٍ الان بجزيرة جريدٍ . 


حينَ خرجوا عن الطاعة سنة ثنتّين وثمانينَ ومئتين وألف . فقال يصفث 


2 ا )١١‏ 
الخال وتفش ف ال : 


أخذالكرّئ بمَعَاقد الأججمان 


3 00 0 01 َ 3 
وألليّل مَنشورٌ الذوّائب ضار 


تين العتن فى للمنات 
تبري جوم 2ن سويد 
فى كر كرإجاء صر 

تسْتَن عادية ويم تددر أده 
قَومٌ أبى آلتَيِْطَانُ إلا حُسْرَهُمْ 


ل ا ا 2 ا ا ا 0 
مَنَؤُوا آلفَضَاءً قَمَا يَبِينُ لِنَاظِرِ 


[ من الكامل ] 


وفنا الشوف ياعة الفوشان 


عد َلْتِمَاع النيفن رالخوضان 


الخْرْصانْ : جمعٌ خُزْص بضمّ أو كسر فسكون ؛ السنان . 
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جج حرج عوج رحج صر تج مرج صر مرج عر صر صر صر عرر بصو صر سر رار مروت 
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| تأده كه وَالسيمياء لك 


وَآلْخَيْلُ وَاقِمَةُ عَلَى أَرْسَانِهَا 
وَضَعُوا آلسٍَلَاع إِلَى ألصّبَاح وَأَقْبَلوا 


2 نون الو لوي 1و ار لم2 
حَتَئ إذا ما الصَبّح أسْفرَ وَأَرْتمَت 


فَاذًا الجبَالَ أَسِنَّةٌ وَإِذَا ألومًا 
و ل و ا لي 7 ا 
فَرَعَتٌُ فَرَجَّهَ حتت الحني نا 


ا ات 0 


تَضَعِيدُها أخوق النناك وس خها 
فارفتها طليا لنهنا هق كاد 
0 علي 2 ا 7 


تافو اقرز يب ا 


3272-0 
رَجَعت‎ ٠ 


جَعْتٌ وَسَوْفَ أَرْجِعٌ وَاثقاً 


ره 
ب 


صَادَفَتٌ بَعْضَ ألْقَوْم > حَتَى خَانَنِي 
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والكيشة اسك وَأَلرّمَاحُ دَوَانِي 
لِطْرَادِ موْم بريه وَرهَانٍ 


نام تن ونا ]ةك 0 حاني 


اا ارت ع ص 


ألمَى الظَلَالٍ وَرَمُوْمَا مُتَدَانِي 


8 7 0 2 
والمةة طُوع تقلب الأرزْمَان 


١ 2‏ 00 وخ" ,مع إءه 


يان تين اد ركان وكاس 


6 0 
وه 1 ٠ ٠‏ و 0 -- ٠‏ رد ير ٠‏ ا ١١‏ 
و 204 4 تسب ان عي 
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م .ب نص اله و د 827 ا 
زعم النصيحة بَعَدَ أن تلشنتاتنرة 
ان -م» ٠ ٠‏ © سم 
1 
00 0 2 شي 0 أ م5 
.و ٠ ٠‏ آذه 
1 ره 


وَكَذدَا آللَْيِيِم إِذَا أُصَابَ كَرَامَةٌ 


غشا وجتارى اليعنى بالتيتان 


َّ سَّ بن هر سََ 
ان | 5 303 ًَ 4 ) ل ايب أ[ 5 6 ) أن 
ع أ #2 أ 


ا 


عننئ وإن سمتقنةانبمه ند كان 
بالدَّرٌ عند ترَاججح ألمِيِرَانٍ 
ماه ته .و اس زُئا به وَقَلانى 


ىب 1 1 ٠‏ ع 
[ قصيدة مِن الباروديّ للمؤلف أثناء حرب الروس ] 


0 ٍ ات 00 : 7 5 
والثانية : حرث الرّوس حينَ قصدوا الدولة سنة اربع وندسعين ومكثتين 


0 


وألف . وكانَ ‏ حرسّة اللَّهُ - كتب لأبناء ؤُدْهِ كثبا ولم تصل إليهم . وظنّ 
وصولها وتقصيرّهم عن المبادرةٍ بالإجابةٍ » وقد وصل إليّ أحدّ كتابَين 
كتبَهُما لي يوم قدومِهٍ إلئن مصرّ بعد مُدَّةٍ طويلةٍ مِنْ كتابته»ء وهلذه 


ع اثرمو(١)‏ 
ابياته : 


هو 


آله فى عقن عفافهنا الكو 


أُسْهَزرتَنِي فيك وَنَامَالْأَنَامْ 


هم دم و وري ده بو قا ا اق 


1 


فيك فِيكم لس ةا لْعَرَامْ 


٠ 
- 


6 انظر « ديواكن محمود سامى البارودي » ( 7305/7 - ا" 2 
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0ك ا ا ا ل أ ا ا ا ,و١‏ ا ا ا ار لا ارج ج7ججج7ججوجسجججوطججسججسجاسجسروري ا 


| قَدْرَحِمَالْعَاؤِلُ حَالِىفَما 
قلا من طش اللشهين إنة 
مَعْضَبٌمِنْ قَوْلِيَ آهٍ وَهَلَ 


مَوْلاي قد طال مَريرٌ آلنوّئ 
التطشهشولس: ذل أوق نا ميا 
ا عيبي 


مح ويه 


ذه 9 له 8 6 سس هه 
٠ :‏ | 4 7 | 26 6 و مهس . ٠‏ 


شلك الى ١‏ 0 مَنْكَ النُوَئ 
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يَرْضَئ لِذُلّي فِي الْهَوَى بِالْمَلَام 

جَرَّعَنِي بالصَّدّ مُرَ الْحِمَامْ 
تروب آويَابْنَ وُدّي حَرَامْ 
تاك لا نطقت يُوَافِي لِمَامْ 
بَسَاشَةُ ألْمَيْشٍ وَسَاءَ ألْمَقَامْ 
القن تن نيه شع والشناء 


مه 
6 


أؤريسَةٌ بَيْنَ خَوَافِي ألْحَمَامْ 
أَقُضِي بها فِي الله حَنَّ أَلذْمَامْ 
فَكُلّيَوْممَرٌ بي أَلْفُ عَامُ 


ٍِ 


022 َو 6 هه اسم سم م 7 م 
وَلَا اخو صدق ترد السَّلام 


ليس بِهَاعَيْربْعَاثِوَمَْ 


1 
7 
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0 


لدي وس اي 


سَرَى بَيْنَهُمْ سَيْرَ ألغمَام كأنمَا 


لَعَلَّ حَدِيتَ آلشّؤق 
هُوَ آلئَارُ في الْأَحْشَاءٍ لَكِنْ لِوَفْعِهًا 
“سضدة : #2 
لعَمْرٌ المَغانِي وَهيَ عندِي عزيزة 


لَكَانَتٌ وَفيهًامَا 


هم في 


تَرَى عَيْنْ نَاظِر 
خَلَاءٌ من الآلافٍ إلا عصَابَة 


20 
عو | ِو + ةَ ا 8 و 6 7 
علئ هده جري لليَالِي بى كمها 
ده يد ده 


.)2 


[ من الطويل ] 
ا ل ل 

وَلَا نظرّة يَقضى د لق 
2 0 8 ع 0 4 2 

فسَاروا ولا زموا جمّالا وَلا شدوا 
2 يي ا ده 

لهُ فى تَنَائَى كلّ ذي خلةٍ قصَد 
أ 7 7 7 ع 8 و 
وَلا خذ إلا للدموع بهو خذد 


ءه أ 1 5 مر ض رده في 


عت فيدوييا الدبوك: 
بسَاكِيِهَامَا شَافَنِي بَعْدَهَا عَهِدَ 
رامت ونا فا ِعَيْر الأسَى وَفِلُ 
حَدَاهُمْ إِلَى عِرْفَاتِهَا أَمَلٌ فَرْدُ 
قَالْفكَة الكثاء فد حلاف الوذذ 


وو ره دم 


عي استما مات د 
م 0 ا م ايه ل 2 
فكل فرّاق أو تلاق له حد 
وَيَلتَكِمُ أُلضَدَانِ أقصَاهُما أَلحِمَدُ 


ل ا ا ا ل مه افير 
فاونة قرت واونة بعد 


000 انظر « ديوان محمود سامى البارودي ) ١75 ١51/١‏ ). 
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م 


وَمَا كُنْتُ لَوْلَا آلْحُبُ أخضَع لِلّي 
فَعُودِي صَلِيبٌ لا يَلِينُلِعَامِزِ 
ا كنا قا انها( وصسره 
ار - 0 و 
وَإِنَا اناس ليس فِينامَعابَة 


تلين وَإن كنا أفذاء ليون 


و وه 
وَبي ظَمَّالميَبلغا لمَاء ريّه 
ع م لام م م 2 2 
أوّد وَمَا ود أامرئ حا نيفسا انمه 


ََ ار 6 م قا وك اي جرد 
أَصَد عن المَؤفور يَذركه اليف | 


ا ا - و 
وَمِنْ شِيّمِي حُبٌ ألوَفَاءِ وَلَّمْ يَكُنْ 
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نِي؛ ولك اْمََى لِلْهَوَئ عَبِدُ | 
و 8 8 ل كبيط كف 
دن ] ماني كوي اهار : 
سِوَئ أن وَادِينَا بحُكْم الْهَوَى نَجْدُ 
وَتَعْضَبٌ فِي شَرْوَئ نَقِيرِ فَنَشْتَدَ 
هِي آلْخَمْرُ ما لَمْيَأتِ مِنْ دُونِهَا حَْد 
وَفِي النفس كك امدق دوك لْجَهُدُ 
وَإِنْ كَانَ ذا عَمَلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَدٌ 
طِلَابُ ألعُلا مَجَدّ وَِنْ كَانَ لِي مَجْدُ 
مكف عانيا كن الحاية الوعد 
أَصَاب وَلَا يَلْوِي بأخلاقِه آلْكَد 


وَأَقْمَعٌ بأَلمَيِدْ ف 

و 7 لمَيَسَور ا 
مو 
مع 


ع كراد جا يت ا الاسسد 


00 
وين َقَرَبِهَا ألرُبْدُ 
نَوَتْ عِنْدَكُمْ شَهْراً وَلَيْسَ لَهَا رَد 
وَأَنْكُمْ عَلَيْنَا لَئْسَ يُعْطِمُكُمْ ود 
حون لكا ينه القراضلة الصه 
ل 


ره 
نه 
شقه 


بيد عَرْرُ | 7 0 . 7 ه و 
- 


ا 1 000000 2 2 0000 خا ااا اا اي ل 


اي 
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دع ه ومع كه ا 0 
از نوو ليان 
دور بعينى رى عيزرزامه 


جَوَاث علىل هام الجبَالٍ لِغارَة 
إذا نَحْنُ سِرْنَا صَرَّحَ الشرٌٌ بِأَسْمِهٍِ 
أنْتَ تَرَى بَيْنَ أَلْفَرِيقَيْنٍ كب 


على الازض >" 8 سن 


2 وى ىاب ار ههه أ م ال 
فمّا كنت إلا ألليْتَ أنهَضَه الطوّئ 
أ ا 0 د 6# ره 
صَؤُولَ وَلِلأَبْطالٍ هَمْسٌ مِنَ ألوَنى 
2 عو ه ا 0 2-2 و 
00 مار 0 واه م > هم 


| ذا لق لم يَنصْْك فِي كلمن 
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كأبى شن أو لقنت ] خوة الودة 
رُوَيْداْ فمّا فِي مُهْجَتِي حَجَرٌ صَلَد 


نازع مز يد ابجطم لَهُأَلمَدُ 


رده 0 7 2 0 1 


مِنَ آلرُّوس بِالْبَلِقَانِ يُخْطِعْهَا الْعَدَ 
يَطِيرٌ بهَاض 
وَصَاحَ ألْقَنَا بألمَوْتِ وَآَسْتَفْمَلَ آلْجُنْدُ 
يُحَدّتُ فيهًا تَمْسَهُ لْمَطَلٌ | مشور 
5 سَرَاةِ آلنَّجْمٍ مِنْ 0 3 
مُخوراً تَوالة بَيْنَهَا الخرة الك وَأَلْمَدُ 

تواعف السن و فاسلنا 1 4 
طْلِيح ع تافر مُجَاذْبَهُ ألْقِدُ 
وََعْدُو عَلَيْهِمْ بآلسَّيُوفٍ إِذًا نَعْدُو 
َلَا مَعْقِلٌ إِلَا الْمَتَاصِلُ وَالْجُرْدُ 
وَيَنْعَلٌ طؤراً في العَجَاجٍ رد 
وفنا كنك إل آلسَيْف فَارَقَهُ اليد 


ضَوْءُ آلصّبَاح إِذَا يَبْدُو 


7 1 م هاه © ره يي 
ضرُوبٌ وَقلبٌ القِرْنِ فِي صَدْرهِ يَعدو 


و21 الا وسعنى لماعدد 
وَلَا كل طلاب تَصَاحَِهُ ألدُّشْدُ 


ا 0 0 ٌ 


ا ا هر ا ا مر ار الع زه رم ار 1 جوحيسيس 1077 أودويجج يي سودي يجيي وي يديو 
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إِذَّا كَانَ عَفَبَئْ كَل شَىْءٍ وَإنْ زَكَا 


لِيَضْنَ بي أَلحُسَادُ غَيْظأ فَإِنْنِي 
و ا 


0 أَيْنَهُ وهو نفسية 
قلا زلتُ مَحْدْ مشتيودا على المشد والقلة 


لوعن انيب نر 


د د د ا ا لو الل ايد 
بَوَاقٍِ تمّاريهًا أفانين لوعةٍ 


8 َ مه . هم م ا 
٠ 00‏ هه أ 


أَلِفْتّ الضّئَئ إلفت السَُّهَادِ فَلَوْ سَرَئ 


ره 


إِذَا مَا َبْتَنَى آلنّامن الْحُصُونَ فَمَا لَنَا 


مو 


وَإِنِيِ لثَنْتُ الجا مُسْتَخْصِدٌ ألقى 


5 7 وس : 
وفل شرفت عئاية وده اسمى بهلله القصيدة 


له كوه المجاء هو الل 


وَمِنْ شِيمَةٍ الْمَضْلٍ الكذاوة واللسييد 
وَرْبَّ سِوَار ضَاقَ عَنْ حَمْلِهِ الْعَضْدُ 
فَلَيْسَ بِمَحْسُودٍ فقي وَلَهُ يِذ 
ا [ من الطويل ] 
وَوَلى ألصبَا إلا بَوَاقٍ قَلائِلٌ 
[ يُوَرنْهَا] فِكُرٌ عَلَى النأي شَاغْل 
وَخَبْل إِذَا نَامَ آلْخَيِمُونَ حَابل 
بي ار غالفني لداك الخواتر 
وها وَيَدْرِي ألْمَجْدُ مادا تُحَاولٌ 


وق لْبييضٍ وَآلَسّمْر أَلِلْدَانِ مَعَاقِلٌ 


ع و 


.) 73-5١”) انظر « ديوان محمود سامى البارودي‎ )١( 


اد ل ال ا ل 0 0 01 0م ل اا ال اي ل 1ع 0 01 ا 0ه 
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ع اا خخ ا ل ل ل ل ا ا ل 


للزهديت وم دحة دحوم نوه ننموء دنه ه ننه ع نوه ه درج ه ووه نحو ه نح5 


نح نح تن ونع ح دن و ددن 


لفزهإالفزه الملزهإاظزهءالنزه|/نا 


ا 


وَمَا أَلمَوْءٌ إلا أن يَعيشَ مُحَسّد 
ا بن و 


قَذُو الْعِلْم فاخيو تاشتاب غانية 
فلا تَطلبَنْ فى الئاس مثقال درهة 


و 


همّام 


1 


رَانِي أَلدَّهْرَ فِي طَيّ بُرْدِه 
أ جِيِنّ لا يَبْفَى أح وَمجَامِلٌ 
بَعِيدُ مَجَالٍ لفِكْرٍ لَوْ خَالَ خِيِلَةَ 


فَلَوْ سَامَنِي ما يُورِدُ آلتْفسرَ حَيْمَهَا 


عَلَى لسر فَالَ آَلْقِرْكُ إِنَيّ هَازِلُ 
ولت حتئ م ماعن بدارد 
لا فو رن لون 
تَتَازَّع فِيهٍ آَلنَاجِدَيْنٍ الْأَتَامِلٌ 
12 4 د تر الور وَفْوَاضِل 
يه عكن فين و الخد حاف 
وَوُو لْجَهْلٍ مَفْطْوعٌ لْقَرِيَةٍ جَافِل 

مِنَ ألو أَمٌأْوُةٍ ِي ألئّاس هَابِلُ 
وَأن فطقت لإِنْسَانَ م مَنْ لا يُشَاكِلُ 
سؤى الْمَرْصِفِيٍ الْحَبر بي ألنَّاسٍ كَامِل 
القانى العاف 
إذا قفن غند التانبات المجابل 
أرَاكَ بظَهْر آلْمَيْبِ ما أَلدَّهْرُ فَاعِلٌ 
وَمَا آلنّامن عِنْدَ َلْبَحْثْ إلا تحور 
َأوْرَدْنْهَا وَآَأْحُبُ لِلنَمْسٍ قَاتِلُ 
ليتع اسفن امون 


وَففَهنى حَتى) 


الْمَوَاحِلٌ 


وعلئ أن ليس مِنْ طبعي أن أقول الشعرٌ ؛ إِمَّا لفوت أوانِ تحصيل وسائلِه . 
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أزالا مظيقة ليك فى ارفس : . أنطقّني حبّة خلا بات اجيلك ننها مات 


وحى هلذه : [ من البسيط ] 


زَهَا أْمِيرِي طَبْعاً وَأَعْتَلّى شَرَفاً فَدَارَ حَيِتُ تَدُورُ آلسَّمْسسْ وَالْقَمَْ 


ونالكا تال هين كذ الوكال فل “اق علته لشكهن خبي نتيا 
0 كنا تشاذق فيو لمان يوا ليه 


فمّاأخذث عَليْهِشبْة يَادِرَةٍ وله تسستلية أمرافسة حدر 
أذافكة الله ممتي قر ممعائليف . داقو فا ليت انيه 


وإلن هنا ما أظنٌ إِلّا أنَكَ ؟َ تَحققتَ بمعرفةٍ تميّز شعر الأمراءِ بما يظهرٌ عليه 
مِنْ آثار عَِّةِ لنفس . ويَشْمَل نواحيّةُ مِنَ البراعةٍ والمتانةٍ » ويلوحٌ فيه مِنْ تخير 
الألفاظ برعايةٍ ما هوّ أوفقٌ بالآدب , أو الأليقٌ بالمدح » أو الأوقعٌ في الزجر. 
أو الأجلبُ للعطف والرظيا» أو الأذعل في التعبيعة» أن الانسة بالغزل » 
أو الأهيجٌ في الحماس ... إلى غير ذلك مِنَ المَقاماتٍ » وبانحصار أغراضه 


فيما أمرّ بقصره عليه أبو [ فراس ] حيتٌ يقول”'' : [ من مجزوء الكامل ] 


هه 1 5 7 2 م؟>2 72 6 َر 2 إن + موءر 
الججعحية وجحوان الحكميوت اتصيدا وَعسستت سو ان الأدت 


م كه * :و 5 لان م 
لماعد فِيومّفاخري ومديح انياتين المتتححتحنة 
وتدانشئاق ايند شيا ناد سين 


(١)انظر‏ « ديوان أب فراس الحمدانى » ( ص 58 ) . 
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١‏ المّد و لا الهجا لا 1 م : التاتععة 
في 0 ءوَلاالمجون و مهمد 


وتبعَهُ المترجمُ في هنذا المعنين » وزادَ عليه فى الإحسان ؛ حيثٌ 


0 / افق التعريد 
انضكة رقن القؤوه] له تكن ويشتيلية لبامشيدج واليداء 
قذطالماعزبةكعشة وزكسكسناازرئ بأفورّم 
فَأَجْعَلَهُ فِيمَاشِئْتَ مِنْ حِكْمَةٍ أؤعِطظَةأؤخسَّب تلم 


وَأَضْتِفْ به مِنْ قبْلٍ تسرر شه «الشية منسشوت إلى الرايى 


ونكه يقولة> ( واهققة ية من قبل السريجه )قلخ أله لا يجعن أن يكتفن 
عِ 5 1 7 هرا اه 0007 7 
الشاعرٌ بالنظرةٍ الأولئ ؛ فللنفس خداع » وربّما تنبَّهَتْ بعد أن غفلث . 


ال ال لا [ من الكامل ] 


وه م ه ا 0 9 م 5 0 ن 7 - 
لاا تعرضن على الرّوَاةٍ مذه مَالمٌ تبالغ قبل في تهذيبها 


7 8 أ 9 لذ 2 “م اه 0 2 أ 2 ©6 0 تس 70 
فإذا عَرَضتَ الشعرَ غير مُهَذْب عَدُوه منك وَسَاوسا تهذى بها 
3 3 0 ٍٍّ 1 هه #* اس 


ا 
الملل 


ويُروئ : أن زهيراً أحدّ مشاهير شعراءٍ الجاهلية كان يقول القصيدة في 
ستةٍ أشهر » ثم يُرَددُها في نفسِهِ نفسِهٍ ويُكرَّرٌ النظرٌ فيها ستة أشهر . ولذلكٌ تُسمّى 
قصائد ده بالحولياتٍ . ولمكانٍ صعوبةٍ الشعر - والنثرٌ أشدّ منهُ في ذلك مِنْ 
جهةٍ تخيّر الألفاظٍ وتلاؤمها » وتناسب المغترل الشبين جودة الصباق يفول 
اا و طون ارج ] 


. ) 077 071/7 ( » ديوانه‎ ١ أي : الأمير البارودي فى‎ )١( 


(6) هو الحاكم المطوعي » كما في ١‏ أنوار الربيع » ( ٠١7/١‏ 7 
2 تقدم ( ١65/7‏ 14 
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م 


إذا أزتقئ في هوالذىي لا مَعَلمَة 


يأتيّ به عربيّاً ؛ بوضع الألفاظٍ في مواضعها اللائقةٍ بها » وسلامةٍ التركيب مما 
يُبِعِذٌّ فهم المعنى منة . 

0 8 5 ' ئ 2 

وقولة : ( مَنْ يسم الأعداءً ) إشارة إلئ أن وضع الشيءٍ في موضعه كما 


يعترف به ذوو الإدراك إذا وقموا عليه ب موجتٌ لبقاته ( وارتباطات العنايات 


.-- 
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ْ 


0 يه 2 2 ْ 
[ قصائدٌ منتخبة لمشاهير الشعراءِ حَسَبَ طبقاتهم ] ْ 


وإِذْ قد عرفت أن لا سبيلَ لمعرفةٍ الصّناعةٍ إلا بكثرة الحفظ » ورعاية ١|‏ 
٠ 1 2 3‏ 5 200 3 : / : 
() ما نبّهناك على رعايته . . فقد أن أن نورد لك ما يكون مثالا لما ينبغغى ان ' 


ْ تَحصّلهُ للحفظ وترديدٍ النظر فيه ؛ من قصائد لمشاهير الشعراء . ْ 
ِ 1 1 دبي 1 
١‏ وينبعي بحَسَب نشأة الشعر » وما عرض له منّ التغيّر . . أن نجعل الشعراء ْ 
| في ثلاث طبقاتٍ : [ 
١‏ 50058 ٍُ 
| الطبقة الأول : للعرب جاهليينَ وإسلاميينَ ؛ مِنَ المُهلهل إلئ بشار بن | 


والثانيةٌ : للمُحَدَِينَ الذين كانوا يتحرصونَ علئ موافقةٍ العرب » ويجتهدونَ 
في سلوكِ طرائقهم ؛ مِنْ أبي نواس إلى مَنْ قبل عبدٍ الرحيم المعروفٍ 
| بالقاضى الفاضل . ُ 


3 ِ 
| حي يت 00 
: ل 2 

9 ضف يحت 

3 

3 


| والثالثة : بالشعراءِ الذي غلب عليهمُ استعمالٌ البّكاتِ ». والإفراط في 


| مراعاةٍ البديع ؛ وهُم مِنَ القاضي الفاضل إلئ هلذا الوقت . : 
ْ 6 كد ْ 
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الم مر رياه عه ده براه مه لاه بوعة كه بوعه لوه مودت لوه تراه رات وات مات دوعت مري ل مع 
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الطبقة الأولى 

قيلّ: إِنَّ عديّاً المُلمَبَ بالمُهلهلٍ 01 ان اليو ورم 
ولذالك لقب المُهلهلَ ؛ مِنْ قولهم: ثوبٌ هلهلٌ ميل 4 ناكم يك مدايح 
الخيوة 6 بسك نل عقن نور ان رو هنا كا نو شمر لاقل تقول قطعاً 
لبي ار ا ا لاا 
موي جب ا لسسع ا ب ماه ف من 
المعاني . . هوّ امر وُوٌ القيس . ومِنْ هنا ورد فيه : «هُوَحَامِل لِوَاءِ ألشْعَرَاءِ 
إلى لب 

وقالَ الصَّاحبُ ابنُ عبادٍ : ( بُدِىَ الشعرٌ بملك . وخُتِمَ بملك )' '' ؛ يعني : 
امرّأ القيس ؛ إذ كان ابنَ ملك مِنْ ملوكِ العرب » وطلب المُلِكَ بعدَ أبيه. 
وكانَ يُلقَبُ بالملك الصَليلٍ » وأبا فراس الحمدانيّ . 


4 


اخان 


ازا لقي يتخ 3:10 بل بسار اللسانان وروي ...انها 
الشعر الذينَ يُقتدئ بهم ء ويُصنَعٌ على ما مثَّلُوهُ ؛ إذ كانوا هُ هم المخترعينٌ » 
كانت عباراتّهُم حكايةً عن الواقع » وصنعةً للمَشاهدٍ ء لم تكن الصَّنْعةٌ 
غالبةً عليهم كما هوّ شأنُّ المُتَأجّرِينَ عنهُم » وإن كان الشعرٌ كيمّما كان مِنَّ 
الأمور المصنوعة التى يتفاوث النامن فى إتقانها » ورعاية جهات حسئها ء 
للكن مِنْ حيثٌ كانَ ذلك ابتداءً لم يُحتذّ فيه مثال.. قيلّ لشعرهم : إِنَّهُ 
مطبوعٌ » ولشعر المُتَأَجَرِينَ : إِنَهُ مصنوعٌ ؛ لكونِهمُ احتدّوا فيهِ الأمثلة التي 
اخترعها هلؤلاء . 


(0) انظر « وفيات الأعيان )» (9/5ه). 


ة م١‏ 00 000 0021 أ 1 201 
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3 : , 1 
[ المفاضلة بين امرئً القيس وعلقمة الفحل فى صفة جري الفرس ] 
2 50 . 5 00 م 
فمِنْ شعر امرئ القيس قصيدتة التي وافقهُ في وزنها ورويّها علقمة 
و َ 

الفحل » وتحاكما في المفاضلة بيتهما وتقديم أحدهما إلى أمّ جندب ؛ وهيّ 
امرأة مِنْ ذواتٍ العقل والمعرفة » كان تَروّجَها امرُؤٌ القيس » فحكمَتٌ لعلقمة 

فكانَ ذلك سبباً لأن طَلقّها امثِؤٌ القيس » وخلفَةٌ عليها علقمة . 
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و 
[ قصيدة امرىئ القيس ] 


و 
2 7 و 
6 افر ي 7 عن ار 6 بي 
خليلي مَرَا بي على أمّ جندب 
7 « فك 2-7 5 7 
2 و 


0 7 - شر --ه و 2 0 
2 7 3 0 7 و ون 0 ل رس 
أقامّت على مَابَيَئئنا من مَوَدةٍ 
0 5 2 28 ل هس 0 يد 
وَقَالَْ 0 سه مَل 000 ومع 0 


0 
م ىا .> ةا 5 ٠٠6‏ 2 إع 
نَبَص”ًِرْ خليلي هل ترَى من ظعائن 


.) 00 5١ انظر « ديوان امرئ القيس » ( ص‎ )١( 


ا 2 22 50005000550050 2100 يوه بدت دن 5 من 5 50:550:5500 


[ من الطويل ] 


لتقضى ليّانات الفوّاد المعذب 
م © سه 90-0 5- , وى وهو 
من الدذهر تنفعنى لدئ آم جندب 


وكيفة تناع زطيل الب 


0 - عًَ 31 م 2 
2 3 2 ارَتْ لة ل || لص م : 
ًَ يًَ َه جه ه م و ده رم 


يَسْؤْك وَإنْ يُكشف غرَامُكَ تَذْرَبٍ 


كَجِرْمَةٍ تخل أؤ كَجَنْة يثرب 
أَشَتٌّ وَأنأءئ من فرّاق ألمحَصَّب 


١ ١‏ عبج بج بعس دج ديدج ديدي 
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فَرِيقَانِ مِنْهُمْ جَازعٌ بَطَنَ تَخْلَةٍ 


فَعَيْنَاك غرْبًا جَذُوَلٍ ففِي مُفَاضَةٍ 


وَإِنَكَ لَه يَمْخَرْعَلَيْكَ كَعَاجِر 
ل ا 
ء. ل َس بير 
نادماء خحزجوج كان قتودَهًا 


أقبٌُ رَبَاع مِنْ حَمِيرعَمَايَةَ 
0 ا ل 0 2 ا 
بمَحَنِيّةٍ قد ازرَ الضال نبتها 
6 اد ا ِ 

وَقد اغتّدِي وَالطيّرٌ في [ وكناتِهَا] 


0 5 .0 2002 ا 
بمنلجرد فيد الاوَابد لاحه 


م 


تكارق )1 لحتوف المشكف زكاعة 


أ حم اللو رض اه م لوس تم لم 
له كفل كالدّعص لبَّدَه ألندَئ 
م كت ه 0 2 022 2 + 
عَيْنْ كمِرأةٍ الصّتاع تَدِيرّهَا 


0 


لَهُ أذنَان تَعْرَفُ العئْىّ فيهمًا 


ل 
دان يادنياه ان 0 كان 0 دنه هزه دن" انه دنه ان »دن »ه اني »5 اني»5 ديه 


ا 5 ع فد 8-7 أساد > هرح علد 
1 فى 2 » 1 اس 
2 7 إن م0 هه وي 9 
٠ ٠‏ ذه 6 ٠ 05 01 ٠»‏ 
_» 2 وَلْمْ > ٠»‏ مثل 
4 1 5 ىن ءَ. أ م و سن 
بمثل غ دواو رَوَاح موَّوّب 
0-0 م 2 ع تب 
2 20 © سس 0-0 .6 


تغرّدَ مَيّاح النْدَامَى ألمَطورّب 


6 
3” 


وَمَاءُ آلنّدَى يَجْرِي عَلَى كل مِذُنَبٍ 
طرَاد لْهَوَادِي 0 شَأو مُعْورّبٍ 


و ا مر 20000 َه 
غلن الصكرن والتكراو هشخ منت 


ل مر 
١‏ هم ا ام 


21 ع مق - 
تررم شخصّه كانه عود مشجب 


عر سس و و 
حِجَارَة غيل وَارِسَاتٌ [ بطخلب ] 
1 


0-2 


٠ 
1 


إِلَى حَارِكِ مِْلٍ الْعَبِيطٍ الْمُذَ 


© سس 


20 ا ع 6 ره 2 
وَمشناتة فى رَأس جدع متتجدتن 
5 1 أ 1 


0 م 72 ا 
ني أ ر لس 0 يها م 


١ 7‏ اوميعيعي مووي 


5 
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لتك 


ذخا ا ا رن 
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رت دوت دز 2 وزدة نو" دوج 5 دوجو 5 دود روعوه دزودت ووعدت ررم ه نوعو مودت ورجء » ووجء ه موده مومده ووند دن 


إِذَا مَا جَرَىئ شَأوَيْنِ وَأَبْكَلٌ عطفة 


يدير قطأة كألمَّحَالةَ عه فيت 
ما فلن سرب لفن جلو 
فكان تَنَادِينَاوَعَقَدَ عذاره 


فَلِلسّاقٍ الكت ع 5 
فَأَدْرَكَ ةا صَأَوَءْ 
فعَادَّىئ عذاءً بَيْنَ تور وَنَعْجَةَ 


[ فَكَابٍ] عَلَى خُرّ 


ََ 


و وَْنَادهُ [مَاوْيَة 


كان عقون الفخشس حول ختاننا 


الخ ستو هنل الحبيل 0 
ارما على ا رلب 
كَمَشْي الْعَذَّارَى فِي الْمُلَاء لْمْهَدَّبِ 
وَقَالَ ايديم ا 6 نَكَ - 


١ 


م8 


لد نيالك عت رف الاتكات 


5 5 3 ع ش “رين و ىا ٍ. 
٠ 206 2‏ : .4 0-3 
9 اس أ 


ا ه رو 6 95 ل 7 ير م .> 
ر- 


سه فقة "ات 0 فك 


ل لق لوك د 2 6 نك :ل اق ل جلت ل 2 0 0 06 :300 0 ج020 كنك نك 0 0620 ده 62ت لك 262 0 لك 02 0 د د ل 2 0ن ج020 1 ع دك ١‏ م م ا م لم حم لم ام ل ل ار 


و 
0 
0 
0 
6 
ٍ 
0 
0 
0 
0 
ٍ 
6 
0 
0 
40 
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- 
لمج ع مرج ترج عجعج جر موب يروج روس سي حج رج رج حرج رحج حر تر مرو تر تور 1 ]0ت 6ت نع 6 ت دن 5 2 2ن هونن 5ه دن هس دنه دزن هه دنه دن 2 ونه دن 0ت دن 6ت ون هت دنن هن دنيءت و نءن دن هت دنه" دن هت دنيوت دن 0ت دري - ون 5ت دنيء تن ونه وده ددس ددنت 


3 2 َه .م6 ًّ 2# 0 7ت 
نمش بأعرّاف الجياد اكفنا إذا نحن قمَئا عن سوَاءِ مضهب 


م 
٠‏ 5 


10 0 ا ِ- م د ل ولا ره سم 0 ارده 
ور كأنا من جِوّاثيل عسيّة [ نعالي ] النِعاجَ بَيَنَ عِدلٍ وَمَحمقّب 


17 ل »” 


| 2 ىق َ 7ن هم و 21 و َو ن 2 5 5 و هه 2 0 
5-8 كتيس حريل ينمض سنة دأة كان من صَائك 00 0 
٠ - 4.0 60‏ _- م 9 9 سم 2 7 2 0 
7 ع 2 كن 2 و و 77 2 أ 7 
كأن دماءً الهَاديّات بئتحره عصارّة حناء بشيب مخضب 
7 - 9 - 08 د الل 2 


0-8 مب 


- 
5 اد اعد قا جو رحن ل ا راغ 0-07 روه #ومء وه .م م 
وَانت إذا استدبَزرته سَد فزؤجه بضاف فوَيق الارض ليس باصهب 


٠ 


و 
ل 0 6 . 7 5 
[ شرح وضبط قصيدة امرئ القيس ] 
٠‏ 2 و 

وهلذا الشعرٌ محتاجٌ إلى الشرح والضبط ؛ لتحصل الفائدة بحفظه ؛ 

و 1 
فنقول : 

م 1 2 و ِ 

قولة : ( خليليّ . . . ) البيتٌ » اللبانات : جمعٌ لبانة بضمٌ اللام ؛ ما يتشهَاهُ 

3 5 5 3 َ أ أ 
الإنسان بعد الحوائج الأصليّةِ . 

ا م ع اده 3 فى إءو اق امد 
الشاعرّين ؛ يُحكيئن : أن كمَيّرَ عَرَّةَ لما قال"'' : هن الطويل ] 
2 ل و ا ا و ل ين - 506 درو مج - إه - ّ 8 
فَمَارَوْضَة بِأَلحَرْنِغِتٌ سَمَائِهَا ‏ يَمُحٌالئنْدَئ جَنْجَانُهَا وَعَرَارُهَا 
عَم ر لاسو عور ا ا 2 - ةن ا م ه 0000 
باطيئّبت من اردان عزة مَوهنا وفل أوقفدت بالمَندِل الرطين نارها 

و 5 - 24 ٠‏ إغعه ٠‏ عو يع ا 60 © ا 

جاءته عجوز ومعها روثة » عليها نار ء فيها عود هندي » وقالت له : لم 
تزذ فى صفة عَزَّةَ علن هلذو . ألا قلت كما قال امرُؤٌ القيس : [من الطويل] 
ا ه ايه اه ا 
ألئ تَرَيَانِي كلما جِئْتَ طارقا وَجَدْتٌ بها طِيباًوَإِنْلمْ تطيّب 

م ع 2 8 عيىي 70 7 2 5م و 

وصفها بأن طيبّها مِن ذاتهاء وكثيّرٌ جعل طيبّها من غيرهاء وكل 

: ديوانه»: ( طيبة الزرع ) بدل : ( غب سمائها ) » وفي بعض المصادر‎ ١ تقدم ( 574/8 ) » وفي‎ )١( 
. ) طيبة الثرئ‎ ( 


1 1 را مر دن نيعت درو درو دروت دزي هدرو مره وزع دبع دزو من دري نه مر د و عه دع فياه دن بو مع 
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| شيء يطيث باليليب تطيبٌ رائحٌة » والفضلٌ ليب لا للشيءٍ . 

وقول رضقيلة أنراتبى.) البفت ‏ العقيلة الكوييا و عقديا أملين 
ومنعوها مِنَ التبزْلٍ ؛ لجمالها ء والأتراب : جمعٌ ترب ؛ وهوّ المساوي في 
العمر » مأخودٌ مِنَ التراب ؛ لأنّهُما جاءا مِنْ. تراب واحدٍ , واللدةٌ مله الأديها 
نكا معامدوالها تود انمد ف المستر نب أل العتط النض... 

وقولهُ : ( أقامّتْ ) تفصيلٌ لقولِه : ( وكيفت تراعي وصلة المُتغيّبٍ ) يقول : 

لل عل عا سين او تنوف نعغبير المنسق و رمة النشك ف ويه 

التخبيبٍ ؛ وهو إفسادٌ عبدٍ الرجل عليه أو امرأته 

وقولة : ( فإن تنأ . .. ) البيتَ » رجوع منهُ إلئ معروفِهٍ مِنْ أخلاقها بعد 
استفهام التجاهل » فهو يقولُ : فإن تغب عنها مُدَّةَ . . فَإِنّهُ لا يَخفى عليكَ 
أمرُها . ولا ما تصيرٌ إليهِ » فأنتَ منهُ بموضع التجريب .» فالمٌجِرّبٌ : اسم 
ويا ع ا 
ل ال بر اين ات 
في الأمر ؛ اعتادَهُ ومرنَ عليه فهيّ تقول له: إِنَكَ طُموعٌ. لا تقفُ 

وقول 0 )لبيك الطعيةة امسق طابر اساي 
5 

وشعبعبٌ : بالعين وبالغين ؛ مكان مِنْ أرض بني تميم . 

وقولة : ( علون بأنطاكية ) يصفُ هيئة الرحالٍ على الإبلى » ويذكدٌ أنها من | 


9 
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| نفائس الشياب ؛ تنويهاً بعظم أهلهاء وآنّهُم مِنْ أهل الشروة , وأنطاكية مِنْ | 
بلادِ الشام تُنسَبُ إليها ثيابٌ تُصنَّعٌ بها . والعقمةٌ - بكسر فسكون ‏ : الوشي . 
يو بواحوا ا 0 ؛ وهيّ [ الجزمة ] بكسر 
فسكونٍ . وأضربَ عن التشبيه بمكانٍ غير م معن مكار مُعيَّنٍ ؛ لظهوره 
واستقراره في خيالٍ السامع » ويشرب امي لس سا اينيك 
بلدُ نخل » وهناكٌ بلدُ نخلٍ أيضاً يُقالُ لها : يَمْرَبُ بفتح الياءِ والراءِ بينَهُما 
اي ال ا ا [ من الطويل ] 
مَوَاعِيدَ عُرْقُوبٍ أَخَاهُ [ ب بيَترّب ] 

وقولهُ : ( ولله [عَمْنَا ] . .. ) البِيتَ وما بعدَهُ » يصفُ بهما اجتماعً الحاج 
وملتقى الأحبّة وافتراقَهُم . ويبدي أسفّهُ في ذلكَ » والمُحصّبُ : مِنْ أمكنة 
تلك الناحية » وجزع الأرض وقطعها : معناهما واحد . وبطنُ نخلة ونجدٌ 

وقولّهُ : ( فعيناك ) صفةٌ لبكائِه علئ أثر الظاعنينَ » والغربٌ : الدلوٌ 
العظيمةٌ » والمفاضةً : موضعٌ إفاضةٍ الماءِ وإسالتِه ؛ أي : تنهمل دموعَةُ كمرّ 
الخليج » والصَّفِيحٌ : الحجارة » والمصوبٌُ : المُمالٌ » وهنالِكٌ تكون سرعةٌ 
700 

وقولهُ : ( وإِنّكَ لم يفخز ) لما افتخرّث عليه بأنّها تكشف غرامَةُ » وقرعَبْةُ 
ل ل ل ا ل ا ل ل ا 
المُوجِبٍ لتسليم كلّ ما يقولهُ المحبوبٌ . . تَذكَرَ أنَّهُ رما يَفتَخِرُ على الإنسانٍ 
مَهِينٌ عاجرٌ ضعيفٌ » ولا يجدٌ الشريفُ أن يجيبَهٌ ويَرْدٌ عليه » حتئ يُخيِّلَ أنَهُ 


(١)انظر‏ « خزانة الأدب ) ( 58/1١‏ ) » والبيت بتمامه : 


8 م سه راس مك لوعو 20-9 مه 2 سا بي . ءا 2 
وعدت وَكان الخلف منك سَجية مَوَاعيد لصاوت أخاه دكات 
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| مغلوبٌ : فتشَةٌ حزازة صدر » ولساة لا ينطلق » فرمئ بكلام هو أكبز بِنَ | 
الغزل » ولذلكٌ يَتمثّل بِهِ للتروّح عند حصولٍ مثلٍ ذلك . ْ 

وقولهُ : ( وإنكَ لم تقطغ لبانةً ... ) البيتَ » انتقالٌ منه لذكر الحيلة في 
السلوّ وكسر سَورةٍ العشق » فادّعئ أن السفرٌ والذهابٌ في البلادٍ يكونُ سبباً 
لذلكَ » وشرط في السفر الإبعادَ » ولذلكَ أوجتب أن تكونٌ راحلثّة علئن ما 
وَضنة اه الغندة واتكثلاية #رسعن تساعدة غنل.ها أراة »«والغدز + الذهات 
أول النهار » والرَّواحُ : الذهابُ في آخره :والتاوفث : السية نهاراً » والإدلاحٌ : 
السيرٌ ليلاً » والخُرجُوجُ - كعُصفور - : الصلبة » وَالقَتَدٌ 529 3 
الراحلةٍ » والأبلقٌ : ذو اللّونَينِ » والمُغْرَبُ - على زنةٍ اسم المفعولٍ - : الأ 
كلَّهُ » والأقثُ : الصّامرٌ ورباع “مقوضة #4 إذ| تفي ال 
ركبت رَبَاعِياً ؛ وهو الذي أسقِط رباعيثُهُ » وزنةٌ الكلمةٍ : نّمَانٍ وثّمَانيةٌ » مِنْ 
حَمِير عَمَايةٍ اع وح حو لبرت حب الها ولمعا - كغراب 
-: نبتٌ ناعجٌ في أوَّلٍِ ما يبدو » والمحنيةً : ما انعطف مِنَ الوادي » وهوّ 
أخصبّهُ » ولذلكَ قالَ : إِنَّ نبتَهُ علا » وكانَ كالشجر المُسمّئ بالضَّالٍ » ووصمُةُ 
بكونه موفراً . . لم ينزلّهُ النام حتئ يرعَوًا نبائَهُ » فهرّ على جانب بحيثٌ يمر 
عليهِ الناسُ مروراً » وبَيّنَ ذلكَ في قولِه : ( ممرٌّ جيوش غانمينَ وَخَيِّبٍ ) أي : 
عرش شكين +«الفائخ خرخ بالنثيل إلى امو نيع لا لمرخ علي تان 
والجاوساء ليقع بون كا كرك الموضى للنة., . وجدّت الحميرٌ مرعيّ 
وعدا فيك سانيا ونرائةات نراهاء 

وله : ( قد أغتد ..) البيتَ » هوّ وقثٌ الخروج إلى الصَّيدٍ » وله 
كانث شبابٌ العرب ا يستعملون الخيلّ » ويذكرون ذلك في 
عدادٍ مَلاذْهِم , وَالمِذّْنَبُ ‏ كمنبر ‏ : مسيلٌ الماءِ إلى الأرض » كالمزرعة 
والبستان . 
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وقولة :(ا فهرو ) الميد: ضيه الشعر: وذلكَ محمودٌ في الخيل . 
وقيدٌ الأوابدٍ ؛ وهيّ الوحشُ . جمعٌ آبدةٍ : استعارة معدودة مِنْ حسناتٍ امرئ 
القيس » ولاحَهُ : غَيَرَهُ مِنَ السَّمَنِ إلى الصمور » والطرادٌ : الاتباعٌ » والهوادي : 
السوابق » جمعٌ هاديةٍ ؛ كأنها دليلةً ما وراءها » وفي قولِهِ : ( طرادٌ الهوادي ) 
إبانةٌ لحسن طلبه » وأنَّهُ فات الوحشّ » وأتاهُ مِنْ قبل وجهه . فمنعّها السلوكَ 
إلى وجهتها ء والشأؤٌ : الطلقٌ يجريه الفرسُ إلى غايةٍ ماء قَرُبَتْ أو بَعْدَتْ ‏ 
ولذلك قَيّدَ بالمُغرّبٍ ؛ وهو البعيدٌ . 


ل 


و 


وقولة #الاغتلى:الأسق ...+ ) البيكاء الأين + الفعك:» والكيسان #غليان 
القِدذرء وفي الفرس : هيجاثهُ نشاطاً ووفورٌ َوَّةِ » وسراة كل شيءٍ : أعلاء : 
حت في الناس » قال قيس" '' : ا 
وَعَمْرَةَ مِنْ سَرَوَاتٍ أليِّسَا ,ِتَنْفَح باليشْك أرْدَانُهَا 

والسّرحةٌ : واحدة السّرح ؛ الشجرٌ لا شوك فيه » ويقابلّهُ العضهٌ للشجر 
اليا نلك بو ولاك 33 العتووفم 1 تنت هن ورواكاتوا قر لعزن فى الجر العالى 
الكثير الفروع » ولهلذهٍ الصَّفةٍ قيِّدَ السَّرحَةَ ليظهرٌ الفرسُ في صورة عظههٍ التي 
يحاول تعته. 

وقولة+(يباري)المباراة #المسابقة +واضلة: أن من يبري القوسج بعالت 
آخَرَ في عجلةٍ العمل » والخَنوفٌ : الليّنُ القوائم بحيثُ يرمي بها في العَدْو 
رمياً ؛ يريدٌ : ثوراً وحشيّاً ؛ وهوّ معروفٌ بشْدَةٍ العَدُوء والرّماع : جمعٌ رَمَعةٍ 
بفتحتّين ؛ شعرٌ يكونُ في أسفل الأرجل » واستقلالة : ارتفاعُةُ ؛ فَإِنّهُ إذا 


2 01> 5 4 2 ا 2 
طال . . عطل عن شدة الجري » وعود المشجحب : خشبٌ ينصبه القصّارٌ ينشرٌ 
عليه الثياب » والمشجبٌ برنةٍ مِنبر . 


.) ١69 انظر « ديوان قيس بن الخطيم») ( ص‎ )١( 
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ونولة )0 لهُ أيطلا ظبي . ..) البيتَ » الأيطلٌ : الجانبُ » والصّهوة : موضعٌ 
ال ل و ل ل عن لفق بجي ان اذى 
ذلك بأربعة تشبيهات » وبيتٌ المُعلْقَة”'' : [ من الطويل ] 
لَهُ أَنِطَلَا ظَبِْي وَسَاقَا لعاف وإزخخاءسيوغان و نتريك: 

وتتفل اذكه ضيه رو اتا هنا قلات انث يهاتٍ » كلها في الجسم . 

وقول ( ويخطو.. ٠‏ ) البيتَ » الحافرٌ الأصم : الذي لا خلوّ فيه » ومنه : 
الصّخرة الصَّمَّاءُ » والعَبْلٌ - بفتح فسكون ‏ : الماءٌ يجري علئ وجهٍ الأرض » 
والوارساتٌ : جمعٌ وارسةٍ ؛ أي : ذاتٍ وَرْس » وهوّ بفتح فسكون ؛ نبت أصفرٌ 
يصبغ بِهِ كالزعفرانٍ » والحجارة إذا تَلوَّنَتْ بهدذا اللونٍ . . كانت [ قد ] قدمَتٌ 
وبلغتٍ الغاية في الصَّلابةِ . 

وقول : (له كفل . . ) البيتَ . الّعصّ - بكسر فسكونٍ - أكمة مني 
مِنَ الرمل تُسْبَّهُ بها الأكفالٌ » واستُعمِلَتْ في غزلٍ العرب . وَقَلَدَهِمْ غيرُهُم : 
والحارك : طرفُ الورك المشرفٌ مِنْ أعلاءُ » والغبيط : قتبُ الهودج . والمذأبُ : 
الذي لهُ أطرافٌ بارزة مشرفة . 

و1 اوح | البيك ‏ الطروع الاج م ولاتكري جع اتسين 

مِنَ الصَّنعةٍ للحاذق والحاذقةٍ فيهاء ومرآة الصّناع ارد يجا ايه 
عليها صَدَاً ولا غبارٌ كما تكوثٌ مرآةٌ الخرقاء » والمشج ابفتح المثم وكسر 
الجيم في لغةٍ . وفي أخرئ بزنة مِنْبّر » وفي تفسيره خلافٌ ؛ أهوّ ما بان مِنْ 
ابقل الخين * أو اليناف البسخط بالبعواء 9 والتفيفك الوا 

مه 1 و كء. -ه ع و ذ بير 

وقولة : ( له أذنانٍ...) البيتَ » العتقٌ : كرمٌ الأصل والنجابة » وآذان 


.) 7١ انظر « ديوان امرئ القيس ) (ص‎ )١( 
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| أصلاء الخيل صخارٌ منتصبات , تُشبةُ بال ؛ أي : الحربة » وبورقي الآس » أ 
وبرية القلم » والربربُ : جماعةٌ الظباءِ » والمذعورة تنصبُ أذنّيها وترفعٌ 
رأسَها » والعتقٌ : بكسر فسكونٍ . 

وقولّةُ : ( ومستفلكٌ الذّفرئ ... ) البيتَ ؛ أي : ذفراهُ ؛ وهوّ العظمُ خلفت 
الأذة سعدير: متلكة المنزلبدواتعلياة »هداز الفوس » والتهد ته »اعد 
عن الأشياءٍ الناتئة عليه . ْ 

وقولة 8[ وأسصة )النيك + الشسمة «السواة »يضفت ذننة ووالعسيت:: 
در سل : جمعٌ عُشكولٍ ؛ شماريحٌ البلح » والقنوٌ : مجموعهاء 
وسوييحة اج ياف او وئيد لاعسصوص اس دنايو ع ولد المرلب 
لسوادٍ الذنب » فيتمٌ التشبية . 

وقولَهُ : ( إذا ما جرئ .. . ) البِيتَ : أب : شجرٌ للريح فيه حفيفٌ . وهوّ 

وقولة 8( كدي قطاة دبج ]#البيكر القظطاة #مقية الرويظيم »لمحا : 
بكرة البئر» والسَّتَدُ هنا : أرادَ به الحارك » أعادٌ وصمة . 

وقولَهُ : ( فيوماً على سِرْبٍ . . . ) البيتَ , السَرْبُ ‏ بكسر فسكون ‏ : القطيع 

مِنَ البقرء والجماعةٌ مِنَ الطير » والبيدانةٌ أمّ النَوْلَبِ : الأتانُ أمّ الجحش . 
والنَّولَبُ بسكون بِينَ فتحتّين . 

وقول : ( فلأياً بلأي ) الَأ : البطءٌ » والمُجِنَّبُ : مِنَ التجنيب ؛ وهو 
احديدابٌ في وظيمي الفرس وصلبهاء أ و المُحِنْبُ : مِنَ التحنيب ؛ وهو بعل 
العدراحديفن اجنلا 


ا ا ا 11111 .. 
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المطر وناك :ويل ؟ أن الممل «روسات الرائز يعن العو » سبع |نها رز 
التراب النديّ المتلبّد » ولا يئيد ذلك إلا و قَوّةَ الرّكض بالأظلاف » والمُنصَّتٌ : 
المرتفع كالخباء 

وقولةٌ : ( فللساق . . . ) البيتَ » قسمَ العَدُوَ بأقسامِهٍ » والأهوحٌ المِنْحَبٌ : 
الطائرٌ الذي اعتادً النعيتٍ ؛ أي : التصويتَ » وهوّ بزنة مِنْبَّرء ويّروئ : ( أخرج 
مذهب ) وهو مِنْ صفةٍ النعام . 

زقولة #((قرق الفآن رب )البق روما يعد 1ه يعون اله يخرت الفيران إلى 
لور وم اوري ع عنام 
جمع نفق ؛ شقوقهاء والودقٌ : المطرٌء والمُجِلِّبُ : اسم فاعل ؛ أي : ذ 
اجا وي عي و0 
مطمئنَ الأرض إلئ مرتفعها تطلبُ السلامة منة . 

وقول +( عاد :)لبيك هادي جين الشيكين والل نيما : 
والشّبُوبُ : الفتئ » والقضيمة : الصَّحيفَةٌ البيضاءً » وثيران الوحش بيضٌ : 
والقَرْمَبُ هنا بسكون بينَ فتحتّين - : البدينٌ . 

قولهُ : ( وظلّ لثيرانٍ ) المداعسة كفوالاة الطّعنٍ , والسَّمْهَرِي : مِنْ ألقاب 
الرمح » والمُعلّبْ : اسمٌ مفعولٍ مِنْ علب الرمح ؛ إذا لف عليه سيراً مُتخّذا مِنْ 
علباءِ البعير ؛ وهوّ عصبٌُ عنقِهِ ؛ تقوية لاز حمر 

وقول ( فكابٍ على خُرٍَ الجبين . . ) البيتَ » كبا : سقط لوجههو. 
والملارية * أرادَ بها هنا القرنّ » [ وَالذَّلْقٌ ] : الطرفٌ » والمشعَبٌ : ما يُشْعَبٌ به 
الجلدٌ المشقوقٌ . 

وكولة؟ اوقلت لتفغبانس.:)البيت: + فعالوا:؟ أى:"قعردا فنصيو لا 
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وقوله : ( وأوتاده ) وما بعذده ٠‏ يذكرٌ أن ذلك الخباءً قامّ مِنْ ثيابهم 

و له 0 اه 7 2 و 
وسلاحهم ( وكذلك يفعلون إذا كانوا فى الصيد ( والمادية 1 الدرع البيضاء 
0 2 م ماع 2ه > - م ع يلس 
أو اللينة » وردينية : من القاب الرماح » وقعضثب : اسم رجل كان يركبٌ اسنة 
١‏ 5 0 و / 1 و و 4 و 
الرماح » والأشطان : جمع شطن ؛ الحبال » والخوص : جمع خوصاء ؛ غائرة 
/ 2 ِ و 

العين ؛ وصهوة الخباء : اعلاه . 

والأتحميٌ المُشَرْعَبُ : نوعٌ مِنَ الثياب الفاخرة فيه تماثيلٌ الشَرْعَب 

٠‏ ما اه -ه 5 3 26 ٠‏ ف و 3 ف ٠‏ وو 

- بسكونٍ بينَ فتحتّين - لنباتٍ » ويُقال : ثوب مطيرٌ ومخيل ومُرخل ؛ إذا رَسِمَ 
فيه تماثيل تلك الأشياءٍ . 

00 ا 2 ؟. ).> 3 3 

وقوله : ( فلمًًا دخلناه . . . ) البيتَ » أضافَ ظهرّه ؛ أى : أسنذه . 


والحاريٌ : المنسوبُ إلى الجيرة » ويُقال : حِيرئٌ على القياس » وأرادً به 
الرحلَ المصنوعَ بها ء والمُشْطبٌ : الذي فيه الشطبٌ ؛ جمعٌ شطبةٍ بضمّ أو 
كسر فسكونٍ ؛ للخطوط والطرائق » وتَذكَرٌ فى صفةٍ السيف ؛ لِمَا فيه منّ 
الخطوط . 

وقولة : ( كأن عيونَ الوحش . . . ) البيتَ » الجَرْعٌ : نوع مِنْ خرز اليمن فيه 
خطوط ء قيلّ : إن عيونَ البقر وهي حيةٌ ثُرئ سوداءً لا يظهرٌ فيها البياضٌ ‏ 
فإذا ماتث . . ظهرَ . 

وقولةٌ : ( نَمْسْنَّ بأعرافٍ الجيادٍ . . . ) البيتَ » مشنَّ الكففٌ : مسحها مِنْ أثر 
الطعام » والمَششوشٌ ‏ بفتح الميم ‏ : ما يُمِسَحُ به ؛ كالمنديل » والمُضهّبٌ : 
الذي أعجل أن يَنضج . 

تحكرم ار غية انالك سان دنساء؟ بوم عن انضرل كنادي العرت نكر 
ذكرٌ مناديلٌ ناحية مِنْ نواحى الأرض ونعتها » فلمًّا فرغوا . . قال عبد الملك : 
لم تصميوا » الع اتسمعوا لقزل الشاعر دوقن الأنيات بياذ الع الدى قصد: 


ل 
وعوعو عو سو سوس سجس يجيي يديه 7 0 ١‏ أوميجيعيسيسسيي يسيج 
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وي .0 
707 لخد ا م ٠‏ م 2 ه اهس 
رمغ راءعه ءًّ آ 1 4< 
وَرْد وَأَشْمَرٌ مَايونيه طابخه 


س و - 
2 3 5 يم ئ 7 و 6 و ره 2-2 يب 


و 
طص 


نس امعط 
وَفَارَ بلخم ِلْمَرْم 02 
ماكو الحلق ينه فين فأكود 


و لون ا 6 5 
- كخبارئ - : قرية يُحمّل منها 


التمرٌء وثعالي : نرفعٌ رفعَ الحملٍ » وجعلّ الحملّ بينَ عدلٍ ‏ وهوّ الموضوعٌ 
ووو ا 
الصّيفٍ ينبت علئ برد الليل سا لاون عوبني سكو :ري 


ا 
أذيّةِ فيه ينفضّة . وإِنّما يَتأَذّئ مِنَ العرق | 


الم س بيو 


«٠ 
1 


ا 


)١(‏ انظر « معاهد التنصيص » ( ٠١/١‏ )» عزاها لأخي 


ذا رعاه بعدّما رعئئ نباتَ الصّيف . . يكونٌ في أوفر قوَّتِه» وأذاة بِهِ ؛ أي : عن 


لمُتغيّر ؛ وهو الضَّائكٌ » المُتحلث : 


2 


بنى سعد عبدة بن الطبيب . 8 
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20 90- 


مرح دحوم ررح م رجه ته نر وه نوج قء ننه 


وهنو تعد ات 017 [ من الطويل ] 
دَهَبْت مِنّ الْهِجْرَانِ في غَيْر مَذْمَبِ وَلَمْ يك حَقَا كُلَ مَنذًا الّجَنْبِ 
أ اذكري لتالق لأ تيفك انيس يننا ؟ لخلوصها بعس : لبالن 
التصافى » يَحثها علئل بقاءٍ الوفاء . 
مُبَئَلَةٌ كَأَنْ أَنْضَءَ حَلَيهَا عَلَى شَاوِنِمِنْ صَاحَةَمُتَرَبّبٍِ 
فكان فأخواد النسواد ونؤلق نو القلقق الكييين القارت 
المبئلة*الغى اتفرةث بالتحسن+ فين تذكة وحدهافى التست 
والصفةٍ » وشبَّهّها بالغزالٍ المترعرع مِنْ غزلانٍ ذلك المكانٍ المُترئب ؛ 
أ اتشرتن المععب مموواتقياة التعلى #نتظونة ووتضلة شولم 
( مَحالٌ ) بفتح الميم ؛ لنوع مِنَ الحَلَي » وكذا القَلَّقِيُ والمُلَّوّبُ ؛ المَلويُ 
كالوتوار.: 
إذا أتخع الرائوة تلقو عنقي جل رنينالقم هي الفعدت 
هو تفسيرٌ وبيانٌ لقولِهِ : ( لا تبلئ نصيحةٌ بيئنا ) أي : إذا اجتهد الوّشاهٌ 
أذ ولغوا مارت 11كة الح العرموسة 6 أى + المكفوة قود ين | ساقة 
الصفة . 


1 


0 2 عِ 9 ص رد اسه هه و 7 ع ان 2 و 
أ[ له ٠‏ ف 6" س 5 و 0-0 ني 0-30 ن : . 5 معو 


(١)انظر «١‏ ديوان علقمة بن عبدة) ( ص 9-١7؟٠).‏ 
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9 
لودوعوعوسج هج عو عو عو دوع سوسو حو سوس وسوس ١ 0 ١‏ ووسبوسو سوسوي بجو 0 


ا .ماه داه 5 0 م لاس | الما ا 
بمجفرَةٍ الجَنبَيْنِ حَرْفٍ شم شملة كهمك مر ل على 


عاتب نفسَّهُ فقالَ : ما شأنُكَ وما شأن ذكرها ربعيةً مِنْ ربيعة . 
وإِيرٌ- بكسر الهمز - وشَرْبُبٌ : موضعان . 
وَقَدْ وَعَدَنْكَ مَوْعِدا لَوْوَفَتْ بو كَُمَوْعُوهٍ عُرْقَوبٍ أَخَاهُ بِيَبْرَبِ 


وَقالت مَتَى [ يَبْخْل ] عَلَيْكَ وَيَعْتَا يَسُوْكَ وَإِن يَكشف غرَامَكَ تَذْرَب 


0 و 3 عر 1 ص .ء 2 2 و مم0 و م6 - م0 2 سََ 
م 2 "٠ 5 ٠‏ لس 7 ال مي ؛. ا و ٠ه‏ اس 0 ٠‏ و وى 


ل را از لح د به مه ما ا ف دا ءَ م 
ففاءت كمّافاءت مِنّ الادم مغزل ببيشة ترزعىئى فى اراك ورخلب 
تخاشنَ فى هلذه الأبيات » وذكر أنَهُ جازاها بعملهاء فأعرضَ كما 
أعرضّث » وأجابّها علئن مثل ما ابتدأث . 
فعِشْنًا بها مِنَ أَلشْبَاب مُلاوَة فأنْجَح آيَاتٍ ألرَّسُولٍ أَلمُحَبَب 
التفتَ للإخبار عمًا كان بِيئَهُ وبيتها مُدَّةَ الشباب . 
و يي و 
والملاوة : المدة . 
ل قي - ماس و و 2 

٠‏ 72 2 ن )وه ش لس ل 8 و 5ه سم وو دس 
فإنك لم تقطع لبّانة عاشق فموعجل تكبور أو رَوَا حور 
0 ع اا د أ 7ه م 
كهمّك ؛ أي : وَفقّ غرضك . والذعلبٌ ‏ بكسر فسكون - : الصلبة . 

3 > رم ع م س رمه .ىا را ) 2 2007 5 2 33 3 
إذا ما ضرّنت الدف أوؤصَلت»صؤلة. يوقا فقدىئ غيشتر ادنيل تترقيت 
2 2 5 و و م ر ا سم و 
الدف : الجانتُ » وترقث ؛ اى : تلااحظ خوفا ورعيا ترقبا شديدا 
5 2 5 ا ع 5 “ل ك. و2 ع و 5 
١ 5200‏ و لحر با عو ماف 8 و الى ل اي 
ناقتِهِ هلذه وأفره ؛ فإنه لم يَضربّه ولم يصل عليه حيث يقول واحسن 
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.)١(ءهام‎ 

ص و صو سس هى 6 7 و 
كاد مِنَ التصضدير يَنسّل كلما 

28 وى 0 ل 
[ عود لقصيدةٍ علقمة ]: 

ه 0 حي 6 ات و - 
بعيئّن كمِرأةالصّناع تديرّها 
كأن بِحَاذَيُهًا إِذًا ما تَشَدْرَتٌ 
6 ا ار ا 1 وو 
ل 07 م 3 م 
قد أغتدي وَالطيّْرٌ في وكناتها 
بمنجرد قيْدٍاآلأوَابِدٍلاحة 
3 2 و2 و 0 > عو 
كمَيّت كلون الارْجِوَانَ نشرته 
دسف ب ونين الاعف يور 1 
ممر ل ددري يزيئله 


0 


ونه تفلف الطوات كانها) 
إاها التكو نم قاين كه 


أغنا فق ل يَلْعَنُ لح سه 


إِذَا أُنْمَدُوا رَادا فَإنَ عَانَهُ 


(١)انظر‏ « ديوان ذي الرمة » 879/75١0‏ ). 
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0 1 ل ا ل ا ل ا اي ا ا ا ا لي 0 وطن سن‎ ١ 


يصفٌُ الذنب » والحاذان : مواقعة مِنْ أ 


ص 6 ره 

٠ 8 | 3 4 6©‏ | و 3-6 
لم . رها عن | ا لس ظ| 0 

7 7 مم02 4 م 2 م و 70007 


و م ما دس 


) قِنْو مِنْ سُمَيْحَةَ مُرْطِبٍ 


طِرَادُ ألْهَوَادِي كل شَأو مُغَرَبٍ 
2 ألرّدَاءِ ف فى في ألصَّوَانِ لمُكَعَبِ 


الن شنهة ستل الشبيط العذات 
حجارة وَأوَسنَات بطحلب 
وَللك؟ نتَادى من بَعيدٍ ألا أزكب 


وأكزغة تتشتتجلة عد يكنب 


ع ا ا م ا ا ا ار ف ا ار ل فرع ره اللرع الملرع يلم 
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يسك 1841 بالفرس ء والقم ل بقاططرز الشية: أن :ل يخنالية | 
ع و 1 5 و ع 

عليه ؛ لعلمهم أنه يدركه بشذه » وجعله أخا ثقةٍ يستبشرٌ به الناس ولا 
يسبونّهُ ؛ ليمنِهِ وبركتِه » وأنْهُ في جميع الأحوالٍ صابرٌ » وأوضح ذلك بذكر 
أَنَهُ خيرٌ مكسّب - أي : كاسبٍ بزنةٍ مِنْبَر - إذا استعملوهُ وصرفوهُ بعنانِه» 
ديلت أرجلة ععلها» سف فيك إلى العنانٍ والقوائم م التي عَبَرَ عنها 
بالأكرع . 
راتخا شكاها برعي خجيلة. كمنىي العداريئ :فى الماك الكدت 
فَبَيْنَاتَمَارَيْمَا وَعَفَدٌ عِذَاروِ ‏ خَرَجْنَ عَلَيْنَا كَأَلجُمَانٍ أَلمُتَمَبٍ 


ره 


أراد أن يقول : المنظّمٌ ؛ لكونها متتابعة متواصلة » تشبةُ العقد » ولم 
7 1 لالت ْ اللازم لإمكانٍ النظم » وهلذا الذي يُسمِيهِ أهل البديع : 
الطاعةً والعصيان . 


1 بع تار التتكاء بصَادِقٍ حنييك 0 كغيْثِ ألرَّائِج أ لمتخلت 


فَأَذْركُ مِنْهَانَانِياًمِنْ عِنَانِهٍ مذ كع الوائع التتعلبن 


5 لفَأدَ في مُ' مُسْتَيْفَه لقاع لائحاً عليه جَدَدٍ ألصَّحُرَاءِ مِنْ شد مُلْهَبٍ 


م اخ اس م ان ا و 4 0 
حَفاهنٌ منانفاقهن كأانما تخلله شؤبوت غيئّث منتقب 

2 . #2 م ا 7 7 2-0 د 
فظل لثِيرَان الصريم غمّاغم يَدَاعسهِن بألنضئ المعلب 

5 200 ال ا ل 11 ا ل حي 
فهاو عليل حرّالجبين وَمتق بمَدريَةٍ كأنهاذلق مشعب 
هس 0 4 هه هت 0 0 38 

وح أده١‏ ا ا ا ا ل دده ب هم فو 20 زم تم 
ورَعادئ ل ولعجة وبين سبوب كالقضيمَةَ فرهب 
0-4 2 

6 7 للد 2 و ره سام | سر 

2 3 او ا 01 


. ) في « ديوان علقمة بن عبدة » ( ص 18 ) : ( فقلنا ) بدل ( فقلن‎ )١( 
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ره 
و يي 


كأن عنون الوخكن حون عجانة1 وارخلنا اتج الذي له لندب 


وَرَاحَ كَشَاةٍ [آلرَبْلٍ ] يَنْمْضُ رَأْسَهُ أَدَاةَ بِوِمِنْ صَائِكِمُعَحَلبٍ 
وَرَاحَ يُبَاري فِي [ الْجَتَاب ] قَنُوصَنَا ‏ غَزِيزَاً عَلَيْنَا كَالْحُْبَابٍ الْمُْسَيّبٍ 

فانظز كيف تناولَ هلذانٍ الشاعرانٍ تلك المعاني متناولاً واحداً » لا تفاوتَ 
ينها :لا :في البسير كنا كارك يعدقرى النظربوالداتق في التحفارقة بين 
مو 


شعرّيهما ء وتَبيُقُ ذلكَ بما تواردا عليه مِنَ الأبياتٍ الكاملة » وتأمّلُ ذلكَ نافعٌ 
إن شاء اللّهٌ تعاليل . 


20396 
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و 
[ مرئية محمد بن 


كعب الغنوىّ فى أخيه ] 


1 , 51 3 و 
ومن جيدٍ شعر هلذه الطبقةٍ : مرثية محمدٍ بن كعب الغنويّ التي يرثي بها 


ايد" 
لان الكت ى 5 


3 د إل 5 كَانَ جَائِياً 


و 


جنا 


فَقَلَتٌ وَلَمْ أغي آلْجَوَاتِ وَلَمْ أنخ 


و و 


تناف اخدات تح وين اخرفي 
ل 0 6 > ه 0 8 ع 


07 


لقنن كان أمَا حِلَمُهُ فَمُرَوَحٌ 


فلع اهدر الخبل اطلفت 


0و له ب معو 2 1 
ام غاديا 


(0)انظر «١‏ جمهرة أشعار العرب » (7/١١ا-‏ ٠الاا).‏ 


يي سوسوي دوي ود ديد سوسيه 04 ١‏ أودودودودي دودو سودي ديدي يوي 


[ من الطويل ] 


وكتل مزه نيد الشتايه تشييك 
مه سلس و اس 0 

وَمَا أَلقؤل إلا مُخطيءٌ وَمُصيتْ 

كانك تمنييك الشرات طيية 


5“ أ ع مره و عير و 
أخى وَأَلمَنَايًَا لِلرّجَال شَعوبٌ 


ذه 


- 3 َه 4 “ 
عَليْهدِوَأًمًا جهله فعَزيتُ 
وَل وَرَعَ عنْد أَللِقَاءٍ هيوت 


1 اي 26 و 
علئ نائبَاتٍِ الذهر حِينَ تنوب 


ره 
ل 


و00 0 0 00 0 و 
حبّى الشيّب للنفس اللجوج غلوت 
ركه هه 0م م امه رص د م في 
وَليتْ إذا يَلقى ألعدّاة غضوتٌ 
0 < ان م و _ 

وَمَادا يودي الليْل حِيِنّ يَؤُوبٌ 
ا 3 رمهوكرر ه ٠‏ ارق اه 
مِنّ المَجِدٍ وَالمَعرُوفٍ حِينَ ينوبت 


٠ 0‏ ف 
سَيكثرمّافى قدره وَيَططيتٌ 
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حعسث إلى الوا عجان نسم 
كن يوت لحت مالم كن به 
مح ألرُدَيْنِيَ لَمْ يَكُنْ 
إِذَا قَصُرَتْ أِْي ألرجالٍ عَن ان 


جْمُوعٌ خِلَالَ الْخَيْرٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ 


كعَاليَةٍ ة ألدّم 


0 صم 5 م د م 00 و 
: قَقَلتٌ دع أخرَئ وَأَرْفَع ألصَّوْتَ نَانِيا 
لحت يما ند كان بنك انه 


0 


وس 


إِذَا مَا تَرَاءَاه ألرّ ا سير 
لمكت كان السكال ررك 


0ه 0 2 م 6 ٠‏ 2 


0-14 


. يعني : تميل به عيوب‎ )١( 


" 2 5 5 
جَمِيلَالْمُحَيَافَكَ رَمْوَأديت أ 
ماه ب 
اسم و * ٠‏ يبي د م و 
0 ص؟ - م 0 و 
اعد الحي لسكا كحيية 
مم6 0 - 
92 د ل و +ع 7 
د حل مَكَرُوه بهن ذهوب 
5 ا لام ا 6 0 َو و 
لي تل ل م م 
05م 2 م6 98 6 72 و 
م - طِ 9 م 4 ءََ 
بامثالها رحب الؤذِرَاع اريت 
م 06م هم ه > ©#و رده . 07 و 


2 ا - ما‎ ٠ 
بدى لجب تحت الرّمَاح مهيت‎ 
و- 0 أ‎ ّ 0 


اول نمس 


كُمَا آَهْئَرَ مِنْ مَاءِ ألْجَدِيدٍ قَضِيبٌ 


إِذَا َال خلات ألكرام بحود 


لقف لبي 8 جوف سدة نو 2 
فلم تنطق العورَاء وَهوّقريبٌ 
02 مك هده 1 8 2 

وَمَا ألحِيْرٌ إلا طعمّة وَنصيتٌ 
2 لش اق 2 تن م 5 
سبويعا وَيَدْعوَه النذئ فتبحجييتك 


ل ا م ال 10 
وَمختبط يَعْسى ألدخان غريتٌ 
2١0‏ 


الوهتر تر يجيه فيرب 


0 ع ريع دري ب ل د دنه ل ليده دناه دراه دوه وده دوا دي نواه نوع دنع نود مر د من د نر دس | 0 95 ١‏ جعت برع دعت وريه دري د بع ونين ريه د صن ل دونع د بريه د برع نه سييع © مرية د بريه د بر بن مر د ني د ديه د وريه ل دري د بن 
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م ا مت م اح ل ات ا ا م م ا ا ل ل م ل لح ا 


د س ور ةس رجت در ع ت وروت ورج وت رجه » دوه © دوي 6 5 د رن 6 2 ووه © نوج ه © م وج ه © و رجه » ورج هه روجع ه وو مت موجه » وري هت ورجه كه درج قت ووه © توح م ه ووجه © وو و - دوج مت دوج ة © دوه © نووت فو م © دو وه فو و ه دو - نرج مرح ع ووه - روه ه روج هت دوج هس ورجرة © ن ره © روج 6ت ورج ه م دو م ت نوه © روه ه وو هس زوه ت نو م ت روه »© و وج 4 2 د رج ص ته دوو ت دن وت نوو ت دوه © رح ء س ووه ته ور ء ت دوج وت ورج وه ورجية ت درحء ه دن وه درو ه نك دن قلع ون مع ندند 


ايا ادن ان ت دنه د انه انه ان د رن وعدن رةه دنه د دني 5006 ان قع نمه بوقع ننم مايه 


ره 
7 2 ا 5 ّ 0 أ 5 2 إن 
٠ 85 5‏ 6 بيو سا » 03 07 0 
سم » ٠‏ بي رر 2-4 ز 
هه 0 


وَأَءِ غلم أن النأيَ فِي ا لحَىّ نهم 
َقَد أَمْسَدَ ألْمَوْتُ الْحَبَاةً وقد أتَى 
- مار في 70 و َه 7 2 ى# 


فَتَى آلحَب إِنْ حَاَرَبْتٌ كَانَ سِمَامَهًا 


وك تهات كا الفوث فى القَرَى 


)١(‏ في « جمهرة أشعار العرب » :)72١8/7(‏ ( يومه). 


اح 0002 


إذا لم يكن فِي الفنييات عَلُوت | 
جح اكد فى حب الح نيياك 
بَعِيدٌ إِذَا عَادَى ألرّجَالَ قَرِيبُ 


عديتا الع كن الأنام منيت 


لِآخَرَوَاًلةَاجى آلحَياة كذوبُ 


إلئ أَجَلٍ أقصَّئئ مَدَاهُ قريب 
و عد ر )١(‏ اه 7 


7 ب ا ل اشر ل ل ك0 امو د و 
إلْنحّ فقد عادت لهن ذنوت 


ل © س عن أل -ه ْ 
نُكُوبٌ عَلَئ آنَارهِنّ نُكُوبٌ 
ِذّا رَمَأ لْقَوْمَ لْغُرَاةَ رَقِيبْ 


إذا أشتَدَ مِنْ ريح ألصَّبَاءِ هُبُوبُ 


حَنَّى أَلْقََاةَ فوت 


كَمَى ذَاكَ مِنْهُمْ وَآَلْجَنَابُ خَصِيبُ 


م ةك اي كىن ل و 
ره ره ره 


و تن م 7 ب يًَ و 
لذوبا على اثارهن تَدُوبُ 
ثم .6 م6 ده ا 

57 72 5 0 5 لاير 
وفي السفر مفضال اليَدَيِنْ وَهوت 


-_ه 


ار م ٠‏ سلس راصضصى » 3 ص 
فكيّف وَهلدّى رَوضه وَقليبت 
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وَمَنْرْله في ذار صِدقٍ وَغبطة 
لي 02 م ره صه 

فلو كانيت الِدبيا تباء أشكوئتة 
5007 ووه > كت سمه 7 
بعينيّ او يمنكى يَذَي وَفِمِ لي 
ا 2 2 مة د 5 0و 


كذاعى ويل ل عرال شكلها 


م ع ودام 0 00 
سَمَئ كل ذكر جَاءَنا مِنْ مُوَّمّلٍ 


ين ولك« وللكى ن كه © و0 م ماقكه س فلكت © ١قاة‏ ب ]0١‏ هن 005 س 090 © 3ك 0 ع وقكء © 0099 س فشك س ك2 نوكه سن ملا ن 69م نه 2625 © ١٠ل5‏ 0 6396 ةس 2006 ع لقك ةن فأقكأنس 005 5 2605 © دلقاء ن 236 نس 263٠5‏ س 0095 5 0030 ع فق د ه203 م ف 6 095 6 2006 م قله م جا © 035 ه فلع ست مله - 006ه م ملك د دلي نه فكت - 205 20306 . 


- 8 0 20 ب خير و 
لس سا ** وى أ 6 : 
3 4 # ره 


وَمَا أقثّال مِنْ حكم عَليْهِ طبيبٌُ 


وو 


9 - رلك ىد لاه ص هس - 
بِمَالمْ تكن عَنهُ النفوسُ تطِيبٌ 


ا" حل و مق 
هوّالغانم الجذلان يوم يَؤوّوت 


وَإِنَ ألذى جاح غداً نتويك 
وَقَذْ شَعَبَبْهُ عَنْ لِقَايَ شَعُوبُ 
وَلاتَ كك 0 المانت مجيبٌ 


إن كنت معتبراً مِنْ كلام صحَّةَ معنىّ » وتخيِّرَ لفظٍ » وجودة تركيب 2 
ومتانة سياق » وحسن ابكتها رق رو افايت إشارة » وغرابة نادرة . . فلتكن هلذه 
القصيدة مثالّكَ الذي تحتذيه , فما كان مِنْ شعر مدانياً لها . . فذذلك ما تحكمْ 
علجؤروتها :1 الفجردة درا لكا اقيق تان 2 و يعدو هن مرتتعها يز لبالا , 


260 6 


ل 0 


0 
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أوعوعجهج جك عوك كوك كسح سو سي سوس سيد يسيك ١١7‏ أودوج جوج بجي 


[ قصيدة مِنْ مخدارٍ شعرٍ عُمبرٍ بن شيم القطاميٍ ] 
ومن الجيّدٍ : شعرٌ عُمَيْرٍ بن شَيَيْمِ التغلبيَ المشهور بالقطاميّ , مِنْ 
لا الا عد الوب ع ل ع سن لع لك رن 
أوَلُ مَنْ لَقَب صريعٌ الغواني بقوله”" : [ من الطويل ] 
صَرِيعٌ غَوَانِ رَآفَهُنَوَرُفْنَهُ ‏ لَدُنْ شَبٌ حَنَّى شَابَ سُودُ آلذَّوَائِبِ 
وبهلذا اللقب لَقِبَ مسلمُ بن الوليدٍ بعدٌ كما سيأتي”' 
رُوِي عن الإمام عامرٍ الشعبي ألةاقال ان عيذ الملاك وان خافة 
للأخطل :يا أبا مالكِ ؛ أتحبٌ أن لك بشعرِكَ شعرٌ شاعر مِنَ العرب ؟ قال : 
الهم لا ء إلا شاعراً منّا مغدف القناع » خامل الذّكر» حديتٌ السّنّ » إن يكن 
في أحلٍ خيرٌ . . فسيكون فيه » ولوددثٌ أَنِّي سبقثُةُ إلى قولِه' '' : [ من البسيط ] 
فهُنَّ يَنْبِذَْنَ مِنْ قَوْلٍيُصِيْنَ به مَوَاقِعَ َلْمَاءِ مِنْ ؤي الْعُلَّةِ ألصَّادِي 
ومِنْ مختار شعره هلذه القصيدة”' : لحن السيط) 


إِنَا مُحَيُوكَ فَأَسْلّم أَيِّهَا أَلطْلَلٌُ 'وَإِنْ بَلِيتَ وَإِنْ طَالَتْ بِكَ اَلطْيَل 


الى أَهْتَدَيْتَ لِتَسُلِيم على دمن بالششير غَيَرَهُنّ الأعشة الْأَوَلَ 
صَافَتْ تَمَعّجُ أَعْنَافَ أَلسَيُولٍ بها مِنْ باكر سَبِطٍ أو رَائِح يبل 


1 


.) 78٠١٠ ديوان القطامي )»( ص‎ «١ انظر‎ )١( 

.) ١187/5 ( (5؟)انظر‎ 

(9) انظر «١‏ ديوان القطامي » ( ص 1 

(؟:) انظر ١‏ ديوان القطامي » ( ص .)”60١-١١‏ 


0 
هَّ 
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فِيهِنٌ كَالْخِلَلٍ لْمُوشِيَ ظَامِرُمَا ‏ أو كَالْكتَابِ أَلَّذِي التدر 


و 
- 0 5 آ هه - 7 7 همه > و ب 97 2 7 ال م ه هه عه - و 
١| :‏ 00 3 اذل ٠‏ أ _ ٍ 0 | ٍ | 03 ١‏ 9 ان ام ىه 59 ع 7 9 
- مم6 2 م د ل وو 2 ع 1 و و 7 و 


لفن الكوريد يق تثقين تناشنة. ‏ إلاا فلسلا ولا ذوخيلة تصحل 


والكعقن لاعنق اانا تتزيو. ‏ قث رطضا ا«مكتتىر 
2 0 م 4 0 ” 72 وه 0 م 
والنافة مر كلق خثرا فائكلون له مَا يَشْتَهِي وَلِأمَ أَلمُخْطِئ ألْهَبَل 


0 و 


قَدْ يُدركُ آلْمُتَأَنَي نكم تشاختة ولد يحون نَمَعَ لمُسْمَعْجِلٍ الزَّلَلُ 


شه أعرانة مقاقيدا اند 18 البيت + تقال #اقد تقط :هنذا النامن وميه 


وَرْبَمَاضَرٌّ بَعْضَ ألنَّاس بُطْؤُهُمٌ وَكَانَ خَيْرالهمْلؤ 


وأصلٌ هلذا المعنئ : في الحديث الشريفب  :‏ مَنْ تَأَنّ . . أَصَاب أَوْ كَادَ » 
وَمَنْ أَسْتَعجَ خط أ كن” 3 ؛ رجع : 


أضحث عليّة يَهْتَاحُ آلفوَاد لها وَل َوَاسِمِ فِيمَادُونَهَاعَمَل 


ده 1 جَانَ أليى كَانَتْ تَكون بها غوضكة وَهِبَاتٌ حين توتكيل 
عن اقيق انق الوفقاء لاعف [ وَالْأَرْحَبِيّ بي ] ألَذِي فِي خَطْوهٍ خَطَلٌ 


وميا ري بون يا سا سوا اا إِذَا ما أَغْرَوْرَقَ أَلمُقَلٌ 
تي سكول وغاف بهاذ . 


. عن سيدنا عقبة بن عامر رضي اللّه عنه‎ )7١١/١1( المعجم الكبير»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
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0 


تَرْمِي أَلْفِجًا اج لها أل كبَانَ ن مُعْتَرضاً 
يَمْشِينَ رَهُواً فَلَا الْأَعْجَارٌ خَازِلَةٌ 
فَهُنَّ مُعْتَرضاتٌ والشقىن عفد 

مِيَةَ آلْعَيْئَيْنِ 0 ا 
كا 9 عيبا و 


يَتَبَعنَ سا 


20200 2 314 
سه اس بت ٠‏ أ 
٠‏ 


1 


7 انيت 2 7 و 
علئ مَكَانٍ غشاش لا ينيخ به 
اس 2 6 0 


أغتاى و الها توضن لها ادل 


5 العابد” واد بن 


م و بير 
واه و٠*يى‏ 84 14 ص ه ور 
انعد وق لود ذو اميل 2 رم و 


عر ىه 0 7 
- بكسر أُوَّلِهِ -: عجلةٌ ؛ أي : على مكانٍ مََحوفٍ يُطلَبُ النجاة 


0000 
نم أَسْتَمَرٌ بها لْحَادِي ييا 


حتئ وَرَدنَ رَكيّات ار وَقَل 


5 لوعي سسا و2 


ارسي 


0 


ص ن 2 انه ضر 2 م سي ن م.م 
520000000 


في السفر يُغْيَرونَ أحمال الإبل وان لاوا اي 


بَطْنَ ألّتِي نَبْتّهًا لْحَوْرَانُ وَآلئَمَلُ 
كَادَ ألْمُلَاءٌ مِنَ الْكَنَانِ يَسْتَعلٌ 
ذَاتَ آلسَّمَالٍ وَعَنْ أَيْمَانَِا أَلرَجَلٌ 
أَر كسحُب »ء والرّجَل 
الحو إلى السهل . 


6 


عَنَا ألتَّعَامنَ وَفْي أعئاقنا ل 


مِنْ دُونِهًا وَكَِيبٌ ألعَيْبَةِ آلسَّهِلٌ 


ع 2 3 - 7 َه أ و 
أرادَ بالمُنادى : الشوق » خيلة داعياً يسمعة » والغيّبة ‏ بفتح فسكونٍ ‏ : 


واحدٌ العّْبِ ؛ للمطمئنّ مِنَ الأرض . 


00 مه 0 عه را م 
و 


وى أن ف جاه ار 


8 جل 2 سس 4و 2 27 20 
من عن يَمِينٍ المحيا نظرّة قبل 
0 ه آ هه ري صحخه سنو ه مم6 > عو 
أَمْ وَجْهُ عَالِيَة أختالت به الكلل 


ريح لْخْرَامَى جَرَئ فِيهًا آلنّدَى الْحَطِلٌ 


جعوعوعوعوعوعو عسو سو سج كدهج جيجه 0 ١‏ أودوديعودي دودو رد 
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يبي لواحي الو 


وَفَدَ أبييث إذا ما :شفك :بات معى 
لون للكوف ا ان فكت امه 

انيت تمد والدن الفح , 
إن تَرْجِعِي مِنْ أبي عُثْمَانَ مُنْجِحَةَ 


2 5 0 
ب ع ع روا ا د 1 ل ب 


عفدن تلشامة اذا 
ألا وَهُمْ جَبَل الله ألذي قصَّرَتْ 
م ام عد 7 2 و | 


0 أ- 0 رع ان 9 
مَنْ صَالحوه رَأئْ عيسشّه سعة 


هلذه القصيدةٌ والتي قبلّها مِنْ تسع وأربعينَ قصيدةً كل سبع منها م 


عَلَى ألْفْرَاش الضجبغ لْأَغْيَّدُ أَلدَتِلُ 


و 6 د 


فَمَدْ يَمُونْ عَلَى )| لحمل 
00 الْأَجَلُ 
عَذه الجيال عاضا ئ بهِ جَبَل 


قَوْمُ آلرَّسُولٍ الرى ا رسَل 


و 2 عم ر هة 2 6 2 و 
إذ لا أكادٌ مِنَ الإقتار أختمل 
ه 7 عملا بير 0 ر صؤوءه 7 ار و 
2 دي ى 18 بر 7 -ه و 
وَلا هُمْ كدَّرُوا ألخَيْرَ ألزى فعَلوا 
دا ---- 000 
وَالاخذون به وَاألسّاسَّة الاوَل 
يسكَاء 
مسنناة 


باسم انتخبَئها العربُ وسمَّتْها بِهِ » وجميعٌُها في كتاب « الجمهرة» » وهو 
موجود د بدار الكتب الكبيرة المصونة ء فمَّنْ أرادّها . . فليطلبُها هنالك . 
د ا 
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ا ا ا ا ل 


مه من دون ددن -دون 6 دن :ع وري ددني - وني رمه ورريءت دن "ه مني »٠ه‏ ون: 5 وده ويه ديم ه دي بورسمسوسج عستا 


1 ا م 
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[ مِنْ شعر جرير والفرزدقٍ ] 


ومِنَ الجيّدٍ أيضاً : شعرٌ جرير » وإلبه وإلى الفرزدقٍ والأخطل انتهت 


0 ة في أمام . بن ا 


ال 


حتئ كثرٌَ اختلافٌ العلماءٍ في المفاضلة بِينَهُم 


وه د نهايةٌ في اياي ا 4 وكان 3 


لعا 


اللشكال 5 تحن عريه 
00 
وتو [ المواول ]ينكل دِرْنَ مَلامَتَي 


بَكَرَ[ الْعَوَاذِلَ ] بلْمَلَامَةِ بَعْدَ 


م 


أفْسَهِنَ إِذْ بَانَ آلشَُّبَابُ 


2 0 7 6 ا سس 000 
ميعسن حجن برا دين وَقلنَ لِي 
له 22 سس لس م6 أ و سه و 
ه224 هناش ١ت‏ 5 وه و 0-» اس ٠-‏ 
ل و اد ا رو اق جر ب 
٠‏ ك0 و ٠‏ 
0 كلف ضمرا 
كه 


2 07 ب مم ل 


.) 7”588- 7"85/١( » ديوان جرير‎ «١ رظنا)١(‎ 


ديدي د ديه دن مدن دن ددن دبي اديه من مد دناه دنه 011 2ن ديك وبيب د يده دني 0ه دي ددني 0ن 


ي إلى رق شعرء علئ قُجوري 1 فإ المغازلة لم تكن مِنْ شأنٍ جوير 
كما كان الفرزدقٌ ‏ هلذهو القصيدة ''' : 


[ من الكامل ] 


كذ رذن موف واف عهبين) 
فَطلَّعَ الْخَلِيطُ بِسَاجِرٍ لِيَبِينَا 
لحت الجاري نهر ذل نبيت 
خلا ينيك كان ال فعيت 
عاذ الفيةاين الحوى ولقينا 
مِئْلَ الْقِسِيّ مِنَ آلسَّرَاءِ بُرِينَا 


إن حون عد نا كدي شنيدينا 


7 يي 00 


0 


ةم ا م ع موا لمع م حا حو مم ا تح م مم لم مم تح مم لمم حم لم مك ا 1ت 1 مك ل ما م لم ما م لجا ما ممم ا ع لح ا م ا من 
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سام هم 


َدَمَْا بهِنَّ سَوَاهِماً عُرْضَ ألْقَلَ 


وَلَدَالاختطل نشوة من تخلت 
إدالذي عق الشكارء تعليا 


)1١0 


مُضَرٌ أبي [ وَأَبُو ] الْمُلُوكِ فَهَلُ لَكُمْ 


هَلذًا آَبْنُ عَم في دِمَشْقَ خَلِيفَة 


ومنْ شعر الفرزدق ‏ وقد قالت العلماءً 


له (5) . 
وجريرا يغترف من بحر -: 


سَلوُْ عد الذهر الذئ كان معكيا 


. ) في الأصل : ( وأب‎ )١( 
.) "٠60  ؟599/7(‎ » انظر « ديوان الفرزدق‎ )0( 


0-4 


ا 


+ 


5 
3 


9 
3 
ءا١‎ 
5 
5 


هن العاف بالْخَبيثْ غَزِينًا 


سه 


و تشسهدون مع القن أ أذينًا 


يَاحْرْرَ تَعْلِبَمِنْ أب كأبينًا 
برشتت تابح إنن مطيةا 


: إن الفرزدقٌ ينحث مِنْ صخر » 
[ من الطويل ] 


حِمَاه آلمَنَايًا مِنْ وَفَاةٍ وَمِنْ شل 


راء 5 00 > ان 


مه 


لالع مشرى را شارك امل 


2 20 أ 0 8 
بم ٠ » ©. ٠‏ ييا ثَُ 


لودوعو وبصي سود دوسي دودو ودود ١ ١/1‏ أودودوعيديعودودودوديدي يعديو ويه يدي دودو 
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ا 


2 ع و و 
ان وو م 6 ر 6 د 5 


دَعَتَهِمْ مَقَادِيرَ فاصّحت بَعَذَهُم 
َلَوْتُ مِنَ ألدَّهْر ألّذِي فِيهِ وَاعِظٌ 
وَبَيْدَاءَ تَغْمَالَ ألْمَطِىَ فَطَعْيُهَا 
إذا الازقى هذنها المواعة وازترت 
وَكان الذي نفدو كاين صرابهنا 


)10 


[ وَيَدعو ] ألمَطا فِيهًا ألمَطا فَيّحِيبُه 


دَوَارجٌُ أخلفنَ الشكيرَ كأنما 
نيو بالسماة عي واعفا 
أ 0 َه 5 َ ع 7 اع قا ان 2 .8 
تمح اداو فى اداو بها اسيتقيت 


بتن انط انقو السمية بعاد 
بابي تلشر ارد كالب 
نَأَوَهُ مِنْ طُولٍ الْكَلَالٍ وَتَشْمَكَي 
إلى خَيْرِهِمْ فِيهمْ قَدِيماً وَحَادِباً 


0 027 ع ع 26 أ 
وَرنئنت ابَاك الملك تجري بِسَمْتِهِ 


. ) في الأصل : ( ويدع‎ )١( 


١ه 0١‏ 5 د 26 ة ووه فقا ء د ده ف من 5 جه د ننه 2 :0 دن ميو - 00 د يتك بد د91 :20 000 د نك 00 002 0 5 0ه نكن نوه 0 610 02 00 01:2 210 2 0 020000010 ب 005 :00 1604 > بك © 00 بك 5 :12 ف 
ل 


0 ل ل ع بالق 
هه ووه و ٠ ٠‏ 
ع هه -ه 


و 
1 وَطَالَئَبُ 00 
٠‏ وو ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ره ره ره 


برَكاب هَوْلٍ لَيْسَ بِالْعَاجِز الْوَغْلٍ 
لَاء سَمُوم لَمْ يُسَدَّيْنَ بِالْعَزْلٍ 


قُصُولَ سُيُولٍ الْبَخْرِ مِنْ مَائِهَا ألضَّحْلٍ 


جَرَئ فِي مَآقِيهًا مَرَاوِدُ مِنْ كُخْلٍ 
كما أسْتفرعٌ آلسَاقِي مِنَ لسّجْلٍ بِلسّجْلٍ 
بِمَائِرَة لْضْبْعَيْنِ وَجَنَاءَ [عَانِْفْلٍ ] 
تُحَاذِرُ وَفعاً مِنْ زَنَابِيرَ أو نَحْلٍ 


إِذَا غَاوَدَتْ أَوْبَ ألذَّرَاعَيْنِ بأَلرَجْلٍ 


2 عع ار وره 0 0 

َأوْهَ مَْجُوعَ بشكل عَلئ تكل 
إلى حَبْر مَنْ خلث لَه عفد لخر 
مَعَ الجلم وَالإِيمَانِ وَألنائل الجَزْلٍ 
كَدَلِكَ حُوطٌ النَبِع يَنْبْثُ فِي الأضلٍ 


. في الأصل : ( كالقهل ) » والهقل : الفتي من النعام‎ )١( 


جججعجعج كج عو عجعج سجس دج دجس سودي ١14‏ أودوبجججججعيج سوعي عو دي دوي ديدج ديدي 
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كَدَاوُودَ 0 3 0 0 


57 لاي كناد 


7 قود لو ووس لض ساس زر يشم 

يَفيضٌ ألسّجَال الناقعات من الندئ 
ره و ره 1 

وعد هر امن فل امببي يفعدة 
و من أن بك 0 
2 8 7 ع 


م 


تايان وام كا اله ين 
بْدَاوُونَ مِنْ قَوْح أَدَانِيهِ فَدْعَبًَا 


ا ٍ 


و أَلنْمَيُ حَنّى عَرْضُ أزض وَطُولْهًا 


. ) في الأصل : ( إذ‎ )١( 


1 200 1 2 م ل و مم ه 
4 ا ذو ألفضل 


ا فى 0 
حي آذه ذه 
إن 


مُبيناً قَقَدْ أُسْمَعْتَ 


مر 


رأف الحوت اند قن واعزها النضل 


وكا المكيية الفديون كلرٌابح 56 
عنَادَ ألخَصِيَ الكؤق ص عَنِ لْمَحْلٍ 
وَهُمْ كَشْفتٌ عَنْدَ أَلشَّدَائَلِ [ وَالْأَْلِ ] 
عَلَى أَلدَّاءِ لَمْ تُدْرَكُ أَقَاصِيهِ بلمُمْلٍ 
شِمَاءٌ وَكَانَ ألْحِلمُ يَشْفِي مِنَ الْجَهْلٍ 
دَوَاءٌ لَهُمْ عبر الدبني ولا لْخَبْلٍ 


ا 


أَغْلِقَ بِالْقَفْلٍ 


أألودوعجحجحجحو حي سج حص حص سس سس د وسوس 1١/٠‏ أودودوجوجج يجي دودو دي 
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وَقَدْ [ حَذَلُوا ] مَرْوَانَ فِي ألْحَرْبِ وَأَبْنَهُ 
وَكَانَا إِذَا ما كَانَ يَوْمُ عَظِيمَةَ 
مَصَلَى عَلَى قَبْرَئِهِمَا اله إِنمَا 
قَمُرْتَ بِمَافَارًا بِهِمِنْ خِِلَافَةٍ 
بِعَافِيَةَ كانت من الله للك 
الأمل : جمعٌ أميلٍ ؛ وهو الحبل 
وَكُنْتَ الْمُصَفْى مِنْ فُرَيْشٍ وَلَمْ يَكْنْ 
أَشَارُوا بهًا فِي الأمر غَيْرَكَ مِنْهُمْ 
حَبَاكَ بها الله ألَّذِي مُوَ سَاقَهًا 
[ وَسِيقَتْ ] إِلَى مَنْ كَانَ في ألْحَرْبٍ أَهْلََّ 
وَمَا أَصْلَّتُوا فِيهًا بِسَيْفٍ عَلِمْتُهُ 


5-0 700 00 
فنلصحى لكم قاد الهوّئ من بلاده 


ل 


وَزْدْتَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكَ بألْخَصْلٍ 


ار 000 م 
مَشَارفها أخنا إل فرت الأخل 


1 


مِنَ الرملٍ » يريدٌ إلى منقطع التراب . 


بوطيك بيهم زبخ كنب ولا تخ 
َوَلَاكَهَا ذو الْعَرْشٍ نَخْلاً مِنَ ألنْخْلٍ 
إِنَبْكَ فَقَدْ أبلاكَ أَفْضَلَ مَا يُبْلِي 
إلى وَاضح بَادٍ مَعَالِمُهُ سَهْلٍ 
ولا بيلاح مِنّ رِمَاح وَلا نَبْلٍ 


0 2 2 سا مير 0 6 اله ص 
إلئ مَنبتِ الزيْتونٍ من مَنِبتِ النخل 


1 1 


26096 


. ) في الأصل : ( خزلوا‎ )١( 
. ) في « ديوان الفرزدق » ( 705/7 ) : ( بالحصل‎ )0( 


(5) في الأصل : ( وسبقت ) . 
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مجع عجعج جوج عجعج صر عر 7 ا ا رك حك 


لتر حت تر تج تي ريجرج تي ترج تر ري ري ري دي ديصي سيتي .1 ١/7‏ 


سَ ‏ ا فيو و 
الطبقة الثانية 


مشاهيرُها : مسلمُ بن الوليدٍ الأنصاريٌ » والحسنٌ بن هانئع الحكميٌ 
المشهورٌ بأبي نُواس » وبعدَهّما: أبو تمام حبيبُ بِنُ أوس الطائيٌ . 
وعم ارد ةن راك البح لدي ريما ب ضر 
عبدُ العزيز بن نباتةً السّعديٌ » والشريفُ محمدٌ الرصيٌ » وتلميدةٌ مهيار 
الديلمئٌ » ويُذكَرُ مع هلؤلاءِ علي ابن الروميّ » ولهم دواوين كباز . 

كانَ الحسنُ بنُ هانئٌ ومسلمٌ بن الوليدٍ الأنصاريٌّ قريئَيْ عصر واحدٍء 
واختلف الناسئ في المفاضلة بِيئَهُما » وكانَ بنو برمكٌ يبالغونَ في تفضيل 
الوه ولك فزي + وككتها سام قرية وظيع أذ آنا ران بق الكدير 
وذ اشعرو لاعتقاء الرواة بهِ » وكثرة تعر فا ته ان »وا نحو ا توفي لفاوق 
المعاني إلى غايةٍ لم يدركُها سواة» ومِنْ هلذه الجهةٍ كان تفضيلّةُ علئ 
مسلم ؛ فإنّ مسلماً لم يشاركُ أبا نُواس في كثير مِنْ تلك الفنونٍ ؛ كالمُجونٍ . 
والغرل: + والخمويات:. 

مايا لي ا 

لك : أنّ رجلاً دخلَ علئ أبي تمام وبِينَ يَديهِ كتابانٍ يقرأ في هلذا مَرّ 
وفي هلذا مَرَّةَ » فسأَلَهُ عنهّما ؛ فقَال اهما ديوانا مسلم والحسن ء وما الوك 
والعغزئ » وأنا أعبدهما"'' . 


غيرٌ أن شعرٌ مسلم لم يبق منة إِلّا ما علقم الرواة ؛ فإن تَنسّكَ آخِرَ عمره. 
وهجرٌ الشعرّ » ففْرَّقَ مجموعٌ شعره . 
36 360 


.)1/59:/71١( » انظر « الأغاني‎ )١( 


ا أ ا لزيا 
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أوعوعوسجعجدي ديدي دي دسي 117/7 أودوعبعيعيع سسسب بدي وو وي 


فمنْ شعر أبى نوا شق أذل إمام يُقتدى به فى اللأدب ورعاية مَقَامات 
الخطاب» عل أن له أشياة إما أن 'تكون مغاسية الذلك الوقت رورم أن يكون 
و 5 1 و ع و و 

سها بها ء ينبغى العدول عنها حَسَبَ ما تقتضيهٍ التعريفات الأدبية ‏ قوله 
يمدخ الرشيد"'' : [ من الكامل ] 
حَيّ آلدّيَارَ إِذِ آلزَّمَانْ زَمَانْ ‏ [وَإِذِ]آلشِّبَاكُ لَنَاحِرَى وَمَعَانْ 
الشباكُ : ماءٌ بناحيةٍ واقصةً على طريق الكوفة فيما أخبرّني به معافرٌ مِنْ 
أهل الكوفةٍ » وزعمٌ المُبِرّدُ أن السّباكَ على طريق البصرةٍ بقرب سفوانٌ » وإيّاها 


ع 


أراد . 

ا ‏ الة ‏ رمك كقدنل 

وَإِذَا مَوَرْتَ عَلَى ألدّيَار مُسَلَّمِاً فَلِقَيْردَار أُمَيِْمَة ألْهِجْرَانَ 

لخاد عيت يعن الحواعة واليفتنا .ت/حدا ين النشةدة المدغان 
ويُروئ : ( لما نزعتٌ عن الغواية وادعاً ) أئ : كافاً » والشدنية : منسوبة 

ليذ تر يتحول فهر يقالن 4121 نيوان . 

فط ان ةا قي ةف وكا شاو شا با تهيان 

وَآَحَْارّهَا لود جَرَئ فِي جِلْدِمَا يَقَقْ1[كَقِرْطَاس ]الْوَلِيدٍ هِجَانُ 
حكن سلعنا زا لبوقت قال عالت آنا راس ضفن سن هنذا اليت: 


.) 705 0١ انظر « ديوان أبى نواس » ( ص‎ )١( 
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فقالَ: صحيفةً الطفل الذي لم يكتث عليه كاتباهٌ فيها شيئاً » فقرطاسهُ 
انيضر 
2 0 ءءء 2 فيه 4 مت 7 7 ده و 
وَإلئ أبى الأمَنَاءٍ هَارُون ألذي22 يَحَيًابصّوب سَمَائَهِ ألحَيَوَان 
عِ عِ ع و امع ءِ و 
الأمناء / الأمينٌ والمأمون والمؤتمن ؛ فالأمين : 20 ؛ والمأمون : 
عبد اللّهِ » والمؤتمنٌ : القاسمُ ؛ بنو هارونَ الرشيدٍ . 


- ا .2 6 امه ا 3 3 1 و 
َلك تصّوَّرَ فى ألقلوب مثاله فكأنمَالمَ يخل منة مَكان 


كارو 1 ا لتكا]القذت نو كاتنت نجااا تاذ سناد 
في كَلّعَم غنزو: ووناذة ‏ تالتب كي لواخيضا الا نيوان 
كان الرشيدُ عندّما أوطنّ الرقَة يَحْجٌّ سنةٌ ويغزو أخرئ » والأقرانٌ : الحبالٌ ؛ 
أي : تنقطعٌ في بُعْدِ ما بينَ الحجٌ والغزو . 
فاك يا درن بالمَعْمُلَاتِ شِعَارُمَا الْوَحَدَانُ 
يبي بهن بسَاطٌ كل تَنُوقَةٍ في اله رَحَالَ بهَاطَعَانَ 
خنين ]1 وَاعَوة ايان النضن” 2 كد الشعلب: واضك الأركان 
أقبال الصّفا : ما قابلّكَ منهُ ؛ وهيّ جمعٌ قَبَلٍ » والحطيمُ : حيثٌ يزدحمْ 
النامن بمكة فِيَحطِمٌ بعضّهُم بعضاً » وقيلَ : حيتُ يَحطِمونَ بالأيمانٍ ؛ لأَنّهُم 
كانوا يحلفون ثم . 
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ذا 


وجوج عو سوس سوسوي سود دودو وسوس 5 /1 1 أودوعوعيسيسوسوسوسودو ديدي جيعوسوسوسوس ديدي 


ع ا 
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لل لننزهاتشزهءالكرء لتزءالشكزء لكرهلتكزء إتترءالئزء للهزه للتزه انفرءينا لفزهلمقثره|نتزهيقنزرهءنلن لمزه ينزه بقهزهلندزء إللزهنا 


5 


دكن فح انلف اح ل لمنيتيا ات يي ليناد 


آ 615 


ا 


اه جد و باون ا ل لان 4 0 اه ا من ماع و ل ا 
لفت مَنَادَمَة ألدِّمَاءِ سيّوفه فلقلهًا تحتازهاالاجفان 
.. 7 ؟وىم ه 1 هه ٠ 4 ٠‏ 7 6 
يقول : ألمَتْ سيوفة الدماءً » فكأنها تنادمُها لا تفارقها ؛ مِنْ كثرة ما تقتلّ 
بها أعدَاوٌة : 
ى و َه 
ويُروئ : ( ثلث مقارعة الدماءِ سيوفة ) . 


ره 
لل 
هو 


حَنَّى لذي فِي آلرّخم لَنْ يَكُ صُورَةَ لِمُوَادهِ مِنْ خَوْفِهِحَمَفَانَ 

قال المَبِدّد : مالم يكنْ صورةً كيف يكون لهُ فَوَادٌ ؟! 
كدو أقرقة لصوت كذاة على العذا. ٠#كالدشي‏ فبينه شبراشة ولتنان 
مُتَبَرَجُ ألْمَعْرُوفٍ عِرِيِضُ ألنّدَى ‏ حَصِورٌ بلا مِنْهُفَموَلِسَانَ 

أي : يَتعّض نداه للناس . 
لسو فلت كانه كك لا يَسْتَطِيعُ بُلوغَهُالإِسْكَانَ 
أشرنا عليه أن يمدحَ الرشيدَ » فمدحَهُ بهلذه القصيدة » فأمرّ له بعشرينَ ألفت 
درهم » وهيّ أكثرٌ صلةٍ وُصِلَ بها أبو نواس . 

المعان *"المفدل المالوف. 

و 

وقولة : ( جمعٌَ الهوئ ) مِنَ العباراتٍ الفريدةٍ التي بوجازتها وكثرة 
معناها يُُسمّيها أهل البديع : الإشارة ؛ وذلكَ أن معناها : ربّما اشتمل 
هذا المكان ها ها نيوا ! شود انه مع العسين و تفيرة القاحية ) 
ومساغدة الومان بمَودّات: الحسان » وكفرة الحاضر ؛ حفن يمكن استحفال 
الدّقَباءِ » ويَخِفتٌ عذلٌ العُذَالٍ . وقد نطقّ بهلذه الكلمة قبلَهُ الغنوئٌ في 
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35 55 هو جه 4 
القصيدة السابقة 6 حيث 


جَمَعْنَ آلنْوَى حَنَّ إِذَا )+ جْتَمَعَ ألْهَوَئ 


1 
:  لوقي‎ 


[ من الطويل ] 


وقوله : ( أَلمَتْ منادمة الدماءٍ ) الإضافةٌ فيه لأدنئ ملابسةٍ ؛ أي : المنادمة 
على اللاماء »قن اللذماء بمعرلة المشروت + والتدية :هق الموانيق على القترات:: 


ومَّنْ غلب عليه شىء . 


عدر عل انه الفاطة وواءو نزاين كان مها + 


ولذلكَ وقعَث منة الاستعارة في هلذا الموضع ء وليسَتْ هنالِكَ مِنَ الحسن . 


51 و 5 ءَ 

وقوله بمدحه 0 
لفذطال فى رشع الريان تكاني 
فلمًا بَذَا لن الساعك عَدَدْتٌ 


7 سس 6 


2 
٠‏ بع 
فو 
أ 
0 


حان مَا تهةٌ كلابه 


م و 10 1 ا 1 7 
كاني مريغ في الدَيّار طريدة 


[ من الطويل ] 
5 طالَ لكي بهَاوَءَ الوكلا 
عَنِ كار و وَآَسْتَوْلَى عَلَىَّ 0 


7 - 0 ابر 2 
وَلا ينكزن طول ثوائي 


كان ينبغي أن يُقال : ( حاني ) » ويّروئ : ( إلئ بيت علج ) . 


ره 


نما نظ كت ان دون كا كوت 
وَكَأْسٍ كَمِصْبَاح آلسّمَاء قرام 
أت ذوتينا آلأّامُ > عدن كاين 
طعا ا 0ط 
تَبَارَكَ مَنْ سَانَ الْأمُورَ بِعِلْمِهٍ 


60 تقدم م 5 


(0) انظر « ديوان أبي نواس 


)( ص 7غ -758). 


يَمِينِيَ حت ريطتي وَحِذائِي 
علىئ قبلوّاوؤ مّؤعد بلقاء 
2 . 7 00 

عَليِك وَلو يتهَابغطاعء 


ومشحعخ| خارونا خا الوتلناء 


أوعجع عع عع سس ددسو سي سوم 1١1/1‏ أوعوجوجو وجو جوعوجي يوسو سودي دود ودودودو 
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7 : 2 رو جاه لول ' 2 57 
نَعِيشُ بخَيْر مَا أَنْطْوَيْنَا عَلَى لت وَمَاسَاس دُنْيَانَا أَبُوالأمَنَاء 


2 وود سم 3 ,ع شر 2 َ< 3 4 و و 0 و و م 0-0 هه 
إِمَام تخاف الله حنتى كانه يوّمل رؤيياه صَاحَ مَسَا 
َو 1 ووم 7 > ه 2 34 2 9 9 5 أ 1 أ 5 7 


أي : طويلٌ كأنّ حمائلَ سيفِهِ على رمح » قال المُبِرَدُ : ما علمتٌ قائلاً مدع 
عزيدة تانت ميكل هنذا العسب وهلن 111 قديعة فى التتدح رزيل المراة 

ولقد كانَ الرشيدٌُ ممَّنْ يُتحامى الإقرارٌ بحضرتِهِ أو حيثٌ يبلعْةٌ بذكر 
قبلةٍ أو شرب كأس وما أشبة ذلك ؛ لجلالتِهِ ونبل ملكهٍ » وبعدِهٍ مِن احتمالٍ 
السخفب وما دنا منة» إلا أن أبا نوا كان ينسبٌُ في المدح الجليلٍ بالخمر 
الى عو عانا مودي قم ارو مامه 

وتَحدَّتٌ عيسى بِنُ عبد العزيز بن سهل الحارثيٌ قال : كان الرشيدٌ لا 
يسم من الشعرٍ ما فيه رفتٌ ولا هزلٌ ٠‏ وكان لا يُذكَوُ في تشبيب مدجه ثبل 
ولا غمزة » فلمًّا قدمَ أبو نُواس مِنْ مصرٌ. بافقدعة : فأوضلة الترافكة اليو 
فأنشدَهُ : ( لقد طال في رسم الديار بكائي ) » فلمًا بلع وصفَهُ للخمر . 
و5 : ( وكأس كمصباح السماء #شويتها ).+ أراذ أن ديامة 
بشاع فليا تكد (اتبارك مرا :مناين الاموز جغلينة )د أضددة هزه :نامر له 


بعشرينَ ألف درهم . 


0 000 ام # اخ 
وقوله من الخمريات ‏ وذلك فنه الذي تميِّرٌ به»ء وفتح للشعراء 
بابَهُ"  *'‏ : [ من السريع ] 


توعاى! لخَمْر بآلا بيطا وتتوننن) اياف اشعمنا تنا 


.) 0١ انظر « ديوان اق نواس » ( ص‎ )١( 


األوعوعودي دو ديحي كيح عوج كج جح ص سوس سوسس سجس 1١/1١/‏ أوجوبوجججج يسود دو د جد جد 
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لا تجَعَ ل ألمَءَ لها قاهرا 
3 ” وو نه اىّ 6 لك 


يدرك حَمَارْمَا 


فلج يحد ند 
>1 5 2ج 2 0 ا حر 4 فز ل0 مه 
دارت فاحيّت غير مَدْمومَة 


وَآلْخَمْرٌ قد 


م ل 


كان صُغْرَّى وَكبْرَئ من فَوَاقِعِهًا 


8 2 أ أ م 

1 ل لحن م 5 م ## 0ه ا 9 و 35 | » 

0 فمه فمه 
00 5 م هو ا |0 «» م » 


و 5 00 0 5 
كانت لرّتٌ قيّان ذى مغالبَة 
أ 0 «» لي اسم 6 م 

مر 


00 0 ََ 0 سا ثم 0 و سًَ 1 9 


ل 


3-0 


0 


ينثت 
2 3 12 م سدسم 5050-7 1 
تل 1 5 ) ه ل > 6 مدان ار 

تلك لتِي لوْ خلت من [ عيبن قيّمها ] 


. ) 570-575 انظر « ديوان أبي نواس ) ( ص‎ )١( 


الوصوصوحو جم 11/1 


وَلَا نُسَنْطْهَاعَلَئ مَاقِهَا 
عتين قدين أ كدو جرّائهًا 
مِنْهَاسِوَئ آخِر حَوْبَائِهًا 
سوم خنوافا] وانشياتها 


التاسوا ]نا خيدواء يا كتاتينا 


ع 2 


ره 


حَضْبَاءٌ دُرَ عَلءِ 


تَوَاترَ ألرَّمْيُ اكب مِنْ 8 


٠‏ وو ه ماساراة 57 ه ع 
فى حسن قد وَفِي ظَرْفٍ وَفِي ادب 


نأ ُ محترف بأ هة ٠‏ مككسم : 
مَا بَبْتَهُنَّ وَمَنْ يَهْوَيْنَ بالْكُتْبٍ 
وَأَفْعِمَتْ فِي تَّمَام آلْجِسْم وَألقَصَّب 
يحوت الوغد كن الصدق والكذ 


0-1 


ع لي ىم دفي ه 2 5 
فيمن برا الله من عجم ومن عرّب 


لم أقض مِنهَاوَلا مِنْ حبّهَا أَرَبي 


« اه » 56035 5« 3ه 5 535 - 2035 » 5635 » 5 نه » 60325 » 0315 » 0635 - 35 » - 5 له 0س 5 كه ع 5 نكس » 5 كه ه 635 5 5 لك 5 5 1003 س 4535 » 005 س 5 03> س 0035 5س 2005 س 16315 س 5ضكه د 5 الك ه 5لكج س 5 003 ع 5 الكء سه دنه س 5 203 س 5 1ل26 س 5 0603 » 5 اله س 5 3غء : 2535 س 5 كه س شاع س 66315 ه قشاع © 5ك ه 26338 » 5 اكه س 0035 2س « اذكه س 5ك » ه 4235 س 1135 ع 5 13س 5635 ه 2535 س كد ع 5 كه ه 1035 س 15نم > 2635 س 5 (ل6؟ » 1235 » 35 ؛ »ه 460389 سه 4038 » 1635 » 5 كه ه 16015 © 6015: هت 05 مه 425 © 005 د 035 ه 235 


ووممج موحي سجس 2 2 22 2س 2 2 سس سس ا 


يت نكس ه 0ن ه 200١:‏ 200:5 © نان © و قكك 5 2601 - 213١‏ ه دقن 200:5 * نه © :0ه هت 0001 23:6 © 3ن :60ت 20:5 0 601ن - :000 © :260 © :0ت © :100 0 :00 © 0001 5 :0ك 00010 409:6 40:6 0 :029 ه 0005 ه :400 ه :3ك 0 :0ن 003:0 © :0ه ه 624 ك © :060 303:0 203:5 0 4030 063:0 5 :400 060906 © 004095 :00 م 009 16 


ورمه - دنه ه ومة » ون ة » دو ه - ورجره © موجه ه و رةه ه دو ته دن وت من ره © موه © ووه ه ووه كه و رجه ه ووه ه ووه © و وج مه ه موجه © وان ه © دو ه © دوم 6 < دوع ه - مو م ه دوخ ه ه د وح م ه نوجس © موجه اس و و م © وو هه و رجه -ه د وم مت نوو ة ه درن مه ع :وج نوم © دنج © ووج © وروى ه دن م ه دوه ه دوه ته نوه مه ده ه دن هه دن ه ه دنه ه دنه ه بوه » دونه © دح ء © دن هه دنه - دن م » دنع » رن و - دن ه - دن هه درن م2 د ون مه رمه بن ده ننه ته نوه رن وه ده ه دنه ه دنه كع دنه 5002 


5 ان ون دن 0" وني 5 " وني) 0 " انه "ون هن دن - دنه "وني 00 دن ون 20 دوه - دنه مدني ادنوه ديءه ءءء دن 


يقول : لو قدرثٌ عليها . . لم أشبع منها أبدأ . ويُروئ : ( قضيتٌ منها ومِنّْ 


وجدٍ بها اربي ) . 


تَحدَّتَ محمد بن المُظفْرٍ كاتبُ إسماعيلَ بن صبيح . ٠‏ عن إسماعيلٌ قال : 
قال لي الرشيدٌ : أبغني وصيفة مليحةً فطنةً حركة مقدودة تسقيني ؛ فإن 
الشرابت يطيبُ مِنْ يد مثلهاء فقلتٌ : يا سيدي ؛ على الجهدٌ . فقال : اجعل 
قولّ هنذا العيّار أمامَكَ واسترخ » قلت : قولّ مَنْ ؟ قالَ : قولّ مَنْ يقول : ( مِنْ 
كفب ساقيةٍ ناهيكَ ساقية ) إلئ قولِه : ( بِينَ الصَّدقٍ والكذب ) . 


وَل تيف تشككز ينها الشرانين مطر: 


فبْحْ بأشم مَنْ أَهْوَى وَدَعْنِي مِنَ الكتى 


وَلا خَيْرَ فى ف: فتك بعير مَجَانَةَ 
اس ام 7 4 الع لان 2 


١ 


00 0 8 
ا 
2 0 


سََ 


ولا لتقف ها إن أمكن الهنه 
لأدإرفاء الشاس تر هه الويكة 


ع و 0 


فَِنْ طَالَ هَنذًا عِنْدَهُ قصّرَأَلدَّهُرُ 


قَدْ حْمَّت به الْأَنْجُمْ آلزّهْرْ 


أ إن 
و 9 


قَدُْ غَايَت ل وَأَنحَدَرَ أ 0 
زر وهنيّ م 2 5 
خفماف الاداوّئ يَبتَغئ لهم حمر 


بأبلج كالدّيتار في طزفهٍ فثَرٌ 


1 


. انظر « ديوان أبي نواس » ( ص 95 - 7 ) » وفيها ما فيها من التبجح بالمجون الفاضح‎ )١( 


1١1/0‏ أوججبعوبب سس ورور 


ّْ 
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]تي فا إن لسنلنا توا رالا قز م تنوش د 


مر ل +8 و أل ام ف 2 0-0 7 0 ا ان 
فْجَاءَث به كألغصن [ يَهُتَرْ ] ردفه تخال به سحر وَليَسنَ به سحر 


1 ا ره ال حجر ل 2 5 0 00 ميس ه ٠ 5 ٠‏ 
لةُّسِتة كالبَدْرليئلة تِمّهِ ممهَفهَفٌ أغلى الكشح في ثغره أشرٌ 
00 0 0 ان 2 2 0 هه 2 5 ا 
فقمنا إلَيَهِ وَاحدا بعد وَاحِد نجَرَّرَ أذيال الفسوق وَلا فخر 


قالَ المُبرَدُ : سمعتٌ سليمانَ بنَ أبي داوود يقولٌ : لما ملكَ الأمينُ . . قال 
أبو نواس : ( فاسقني خمراً وقل لي هي الخمرٌ) » وكانَ الفضل بن الربيع 
سيوع الرأي فيه » فأخبرَ الأمينَ بخبره وما شاعٌ في العامة مِْ ته فأمرّ أن 
حبس » فمدح الفضلّ بنَ الربيع » وقالَ فيه تلك الأشعار كلّها بهاذا السبب . 
مسي م ا قال لاسا : ما اللّذةٌ ؟ 


لبوا عا ب اا 0 
مِنْ حسن . فقال أحمدٌ بِنُ الحارث : فقاتل الله أبا نُواس حيتٌ يقول : ( فبخ 
باسم مَنْ أهوئ ودغني مِنّ الكنى ) » وحيثٌ يقولٌ أيضاً : ( جريثٌ مم الصّبا 
طلْقّ الجموح ) . 


و 
وقولك 00 : [ من الكامل ] 
1 ألنْرُوعٌ عَنِ آلمّ با ولاس قسل”' :لكا ينا عاوبىي يقاس 


وإذا ع ةمي كد نين راعذ لللتي در في الزول يراصي 


ا 10 0 6ه عر ا 6 2 0 78 م 
قالوا شّمطتٌ فقلت ما شمطث يَدِى عَنْ أن تحث إلى فمى بألكاس 
صَفْرَاءٌ زَانَ رَوَاءَهَا مَحْبَُورهَا فلهَااَلمَهَذْبُ مِنْ ثَنَاءِ ألحَاسِي 


.)١١١-١١١ انظر « ديوان أبي نواس » ( ص‎ )١( 


الومجعجع سس سج سس سجس ١ ٠٠٠١‏ أودوجوجوججججسوسوسجودي دو وسو سوسجدودي دده 
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ا ا ا ا 0 
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001 0 رفم م يق قا 
وَكأن شاربَهًا لِفرْط شعَاعِهًا بالليّل يَكرّع في سَنَا مِقبَاس 
م ف اه 7 7 07" 

وَأَلذْ مِن أنغام خلدَعَاشِقٍ ‏ َالثْةُبَعْدَ تَعَصَبٍ وَشِمَاسِ 
فالرَاحُ ط فب وكين تكابيا الاايظيبي حول هق المااس 


7 ا مه أ 2 #2 1 و 6 سُْ > وم ص 7 6 5 سَّ 
ع 0-9 7 5 يا ل ا م و 3 ٠ ١‏ و20 ٠‏ 
فإدا نزعت عن الْعْوَايَةِ فليّكم اند داك ابرع تاحاس 


0 : [ من المديد ] 
بالو راتس يتعقي. يعدخزتد سي ترات 
تاشنب البكر الفى احتووة. بجعم اننتيبن الدحسم 
لتم اكات الحكات لون كتندكا ااه مد لين 


فهييّ لِليَوْم الحذق مرلتكت وَهيّ تؤت الذهر فى القدم 


ا 0 _ 7 1 8 مه 2 
لأختبث فِيالقَوْم مَائِلَةَ ‏ فمَقَضصَّتْقِصّة الأهخم 
1 4 7 و أ“ 8 * 2 8 سه رم»؟ في © 
و 7 و 


و ا سَادَة زههر أَحَذوا البتحزاف صن امب 
2ه في مَمَاص لهم 59-7 اموز ني السَّقم 
فأهُْتَذدَئ سَاري الظّْلام بهَا كَأاهُبَدَاء السَفْربِالعَلَم 

كول : ( اختمرّث بخمار الشيب ) قيل : أراد صفتّها وهيّ في دَنها ؛ حيثٌ 


.) ١57-1١57 انظر « ديوان أبى نواس » ( ص‎ )١( 


الوعوعوعوعي عدوي عوحي سس وسو سودي سيد ١ /١‏ أودوعجعجوجج ووو 
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يعلوها شيءٌ كالعنكبوت » وقيل : أرادَ صفتها في ابتداءٍ أمرها حيثُ كانت 
في العنب ؛ فإِنّهُ أوّلُ ما يظهرٌ يكونٌ عليه غطاءٌ أبيضُ . وهلذا كلام مَنْ يرفعٌ 
أبا واس عن تناول المعانى القريبة 
وقولهُ : (آنصات ) أي : أجاب ؛ من الصَّوتِ » فهو مثل : دعاهٌ فاندعيل . 
وقولة :الى الت بسان) أ لو كان شخصا بتكل .. ندل 
محتبيةً في القوم تُحدّتُهُم بأخبار القرونٍ الأولى . 
وقولةُ : ( فتَمشَّتْ في مفاصلهم ) أخدّ هنذا المعنئ مِنْ قولٍ عربيّ يَصِفُ 
5 فين لمن 
0 "كفن قلت ا ا في الفحم) فقال ني رحمة ب 


يح ا ا تمش في عرّض . 0 


الباردة التى لا تحتملها الصّناعةٌ الكتغرية 

قالَ الجاحظ : لما سمعَ أبو شعيب القلال هلذا البيتٌ . . قال : ما أصفئ 
لذ) الست !ولو نودي أقلة "7ك تكلم ون جعية مناعتن:. 

وهلذا البابُ مِنْ شعر أبي نواس يَشْتمِلٌ على ثلاثِ مئةٍ قصيدةٍ ومقطوعةٍ . 
دشي ات ستبى ناحير الس سوا اله 
وخمسن مئةٍ قصيدةٍ ومقطوعةٍ » تشتمل على ثلاثة عشرّ ألف بيت . 


30036 


. ونسبه لبعض الهذليين‎ » ) 87/- 875/١ ( » انظر « معاهد التنصيص‎ )١( 
.)١١6- 11١5/7 ( » انظر « المثل السائر‎ )0( 


لوعوعجع سيج ١/17‏ اودوموديسوسيوجو سوسوي سوعوجيسوسودو سودي ديدي 
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)1١0 7 

[ قصيدة لمسلم بن الوليد في مدح ابن المُهلب مع شرجها ] 
ومِنْ شعر مسلم بن الوليدٍ - وسأنقلَُ مشروحاً كما وجدثّةُ ؛ لتمام الفائدة . 
لحك :أن يلما ارس فكلاو اليد للمعدوع + :قالكا واف الوسر :1 
ادع أنّها مِنْ شعره » وكانً العمدرة حي نقد الرسول: تنئدة مهما 
فاعتدلَ إجلالاً لِمَا سمعَ » وعرف مِنْ فحوى الكلام أنَّهُ شعرٌ مسلم » فقالٌ 
نزول لقعي القت بسع تقد مكل غتذو القصيدة.«««الفترت | لمااقيعة 
مسلم » فقالَ الممدوحٌ : إِنّكَ حينَ أنشدت مطلعها . . رأيتٌ كأنَّ مسلماً هو 
وكذلكَ متئ كان الإنسانٌ ذا دُربةٍ وتمام خبرةٍ بشعر شاعر.. عرفٌ 
الم تمك و1 شعو يما فر طانيدا 6ن لكر شاع في انكلم مدقا 
يَخُصّهُ » وطريقة لا يَتعدّاها ‏ ومدح بها داوود بن يزِيدَ بن حاتم بن خالدٍ بن 


ًَ 


اي [ من البسيط ] 


لا تدعٌ بي آلشؤق إِنِّي غَيْرُ مَعْمُودٍِ نَهَى ألنْهّىئ عَنْ هَوَى ألهيف ألرَعَادِيدٍ 
0 و ص ام راع > 0 2 
قولهة: (لا تدع بي الشوق ) أي : لا تدعني مشتاقا » ولا تقل : إن بي 
شوقاً إلى أحدٍ » غير معمود ؛ أي : غير عاشق . والمعمودٌ : المقروحٌ القلب . 
ع ع يس ' أ يس 
وأصلة : أن يصيب البعيرٌ داء في سنامهٍ » فيهيجٌ عليه » حتئ ربّما أخرجَثْ 
منهٌ العظامُ » فاستُّعِيرَ ذلك للقلب ٠»‏ والهيفٌ : الصّامراتٌ البطون » والرّعاديدٌ : 
المرتجّاتُ الأكفال » والرّعديدٌ فى غير هذا : هوّ الجبانٌ . 
لؤشتك لاقنت راغنت العا ومنت ف الشيون وناتتكى باتجلود 


0 وعوعجسجسي عيدو دوك جوع جع سجس دجسي 217 ١‏ وبويعج عبج يج 07777777 
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تقول 2 لو شت لا جعلني اللَّهُ أشاءً لكاب :زجعت الفما و وفيشيت 
فيّ العيون أ عبد اي ري موي 


أ 


عل 1 1 


كن كل الحنن كز انفية اعدما اد فحن كبر لوز الي 
يقولٌ : إِنَّهُ شرب مِنْ أوَّلِ الليلةٍ إلى آخرها مع الغِيدٍ ؛ وهيّ الجواري 
الطَوالٌ الأعناقٍ ‏ الناعماتٌ , يُشْكَمُ رائحتّهُنَ » والخَيفُ : أسفلٌ الجبل مما 
يلي الواديّ » وأمضيثٌ الشيء : إذا أتيتُ عليه بالتنفيدٍ . 
شَجَجْتْهَا بِلْعَابٍ الْمُرْنِ فَفْتَرَنَتْ تَسْجَيْنٍ مِنْ بَيْنِ مَحْلُولٍ وَمَعْقُود 
يقول: شَجَجْئهًا ‏ يعني : الخمرّ ‏ أي : مزجتُّها » فاغتزلث ؛ أي : 
اختلطث نسجَين : أحذهما امول 4 عه : معقوذ ؛ يريد : أن ما ولي 
العا به نّ الخمرٍ في الكأس أسرعً فيه الماءٌ فحلَّهُ » وما وليّ منها القاعَ 
بق علئ حالِهِ لم يحلهٌ الماءُ بعدُ» قالَ أبو نُواس يصف خمراً مُرْجَتْ في 
اد ْ [ من الكامل ] 
عدوا هضوا الخرايي :أشي فيو ايكا تاشخ اليزء نحيد 
و1 ااا 
سبق »والقنية الات ودراضلة «الشية» 
كلا لْجَدِيدَيْنِ قَد أَطْعِمْتُ حَبْرَتَهُ لَوْآلَحَيٌ إِلَى عُمْر وَتَخْلِيدٍ 


الحديدين : اللْيلٌ والنهادٌ » والحبرة : التعيم : 


أَهْلاً بِوَاف فَذَةَ للشيب وَاحَذدةّ وَإِنْ ترّاءت بشخص غير مَوْدُودِ 


.) 98 انظر « ديوان ا نواس » ( ص‎ )١( 
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ادي« ديع ديدي ددني ديدي دبي دنه انيه دده اناه ديو به نوه ياه ديد دنب نادي ددني ماني 


وَمَحهَلٍ كَأَطْرَادٍ آلسَّيْفٍ مُحْمَجَرْ عَنِ )| لام ءِ مَسسجور ألصَّيَاخَيد 


أهلاً بوافدةٍ ؛ أي : قادمةٍ للشيب واحدةٍ تراءث ؛ أي : اعترضث » غير 
اريريه 
ا أَجْمَعْ لْحِلَمَ وَألصَّهْبَاءَ قَدْ سَكََتْ تَفْسِي إِلَى ألْمَاءِ عَنْ مّاءِ ألْعَنَاقِيدٍ 
ا ا اه 
واستغنيثٌ بو عن الخمر ؛ أي : لا أشربُها . 
لَمْ يَنْمَيِي فَنَدَعَنْهَاوَلَا كِبَرٌ ‏ لَكِنْ صَحَوْتُ وَعْضْنِي غَيْرْ مَخْضْودٍ 
الفَبَد : اللومُ » وغصني ؛ أي : شبابي » والمخضود : [ الواهنٌ ]” '' . 
أؤَْى بي الْحِلْمُ وَآفْمَادَ ألنْهَى طَلَّقَاً ‏ شَأُوي وَعِفْتُ آلصّبًا مِنْ غَيْرِ تَفْنِيد 
ولمعي ع واو اس وي 
الصّبا ؛ ي : تركتٌ الصّباء مِنْ غير تفنيدٍ ؛ أي مر عير عل وودلووم 
ماي يمي وي 


ل انه م لي ا 20 ها ع عى. رع ى 2 هماه ب 
إذا تجافت بى ألهمّات من بَلل نازعت ازضا وَلْمْ احمل بتمهيد 


يقول : إذا تجاقتٌ بي الهماتٌ عن بلدٍ . . نازعتٌ بلدا آخَرَ غيرَهُ ولم أبالٍ 


ع 


بتمهيد ؛ أي : بإقامة » ونازعث ؛ أي : قصدتٌ . 


أ ره 
1 2 


لا 7 تطبينِي أ لمن عَنْ جَهْدٍ م مطلب ولا 
يقول : لا تطبيني المنئ ؛ أي : لا تدعوني إلئ أنفسِها مِنْ جهدٍ مطلب . 

ا ع و 1 ءِِ ِِ 0 عِ 

وقولة : ( لا أحول لشيءٍ غير موجود ) أي : لا أطلبٌ مِنَ الأمور غيرٌ الممكن 


الوجود . 


1 اس ا م 


. ) في الأصل : ( الواهب‎ )١( 


60 أوديسجيعوسبوسبسسوسوسو دوو يجيي 
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الت م ا اا ا 01010101001010 شق ب هااا 00000 


1 : ورب مَجِهلٍ كاطِرادٍ السيفٍ ؛ أي : كتتابع السيفٍ في الحِدَةِ ‏ 
مُحتجز عن الأدلاء مسجور الصَّيِاحيدٍ مِنَ الحرور » والمَجهلٌ : القفرٌ الذي لا 
يُهتدى به . 
تحضي الزباء يو خشوق فونية: حرق تلرة يأككاق الجلاميد 

بقونء أ فى االرياك اق تضم > ا قال اقولية اأى سريت + 
تلود بأكنافٍ الجلاميدٍ ؛ يريدٌ : أن ليس فيه شجرٌء وإِنَّما تجري الرياحٌ على 
الحجارة فلا تجدٌ غيرّها » والأكنافٌ : النواحي » واحدّها : كنف . 
مُمَوَفٍ ألْمَئْن لا [ تَمْضِي ] آلسَّبِيلٌ به ا اكد ون نه تخييد 

يفول إن ذلك العهيا فر عدوت امن ؟ أي الخطرداء أغذا هن العنوف 
في القوائم ؛ وهوَ التخطيط » وذلكٌ أن الأرضّ الرديئةً فيها ضُروبٌ مِنَ الألوانٍ . 

وقولة :فيش اللسيز :ب آى 2 لاتق السو يما لة امعد وهر 
الاندخال في الأشياءِ المتضايقة . ريثاً بعد تجهيدٍ ؛ أي : إبطاءً بعد جهدٍ. 
والجهدٌ : التعث 
قَوَنِثّهُ ألْوَحْدَ مِنْ خَطَارَةٍ سُرُحَ2 تَفْرِي الْمَلَاة بإِرْقَالٍ وَتَوْخِِيِدٍ 
يُقَالُ : قريئُهُ الوَحْدَ ؛ أي : هلذا الصَرب من السير ؛ أي : مِنْ ناقةٍ مُحرّكة 
لذنبها » سُرٌح : خفيفةٍ » والإرقال والتوخيدٌ : ضربان مِنَ السّير . ٠‏ 
إِلَيْكَ [ بَادَرْتُ ] إِسْمَارَ آلصَّبَاح بها مِنْ جُئْح لَيْلٍِ رَحِيبٍ الْبَاع مَمُدُودِ 

يقول : إليكَ [ بادرتُ ] ؛ أي : سابقتٌ إسفارٌ الصّباح ؛ أي : [ انبلاجٍ ] 
الصّباح مِنْ جنح ؛ أي : مِنْ ظلام ليل » رحيب الباع ؛ أي : واسع الباع : 
تعدود »أي درل وان انخك قبن لشيس ْ 0 
وَبَلْدَوِدَّاتِ غَوْلٍلَا سَبِيلَ بها |[ 


له 


و 1 خش انيد 


ا 
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7 7 2 2 5 5 7 2 
يقولٌ : ورب بلدةٍ بعيدةٍ » لا طريق بها إلا الظّنونٌ ؛ أي : تُظَنٌّ طريقاً , وإلا 


عه ا رهفجئ ر ار و ا م اه 7 
أَغلَامَهَاوَلآلَ يَرَكَيُهَا ‏ بدن تَوَافَئ بِهَانَذْرٌ إِلَنعِيدٍ 
الأعلامُ : الجبال ؛ يقولٌ : كأنَ جبالَ تلك القَلاةٍ والآل يركبها . . نُوقٌ بدن 

تَوَافى بها نذرٌ إلئ عيدٍ ؛ أي : جلبّها نذرٌ إلى النحر بمكة يوم العيدٍ » كأن 

رجلا 'تَذو أن كنيكة نوقا فمكة مَافْقَدَّمَّيا لذلك. ».وفك القع عليهنا الملذحفاء 

فشَّبَّهَ صريمٌ الجبال وقدٍ التحمّث في الآلٍ الأبيض بها . 

كلتك الولو في فر وََقَةَ الل ألا عكر تير 
يفول كلفث :تلك الفلاة عبتى افشونورت :+ :ولولاك أنت لم تسيق» الأرق 

السهد: 

غتن أتقك بي الآغال خطلعا لِلْيُسْر عِنْدَكَ فِي سِرْبَالٍ مَحْسُودٍ 
قو حمر اعت النلة الاضال #طلعا لسرا سريال ممحسووة أ : 

مِنْ بَعْدِ ما أَلمَتِ الأيَامُ ِي عَرَضاً ‏ مُلْمَى رَهِينٍ لِحَذِ آلسَيِفٍ مَضْفُود 
لي عرضاً ؛ أي : جانباً » مُلقى رهين ؛ أي : أسير قد حُبِس للقتلٍ » مُقَدَّم 

لحدّ السيف مصفود ؛ أي : موثق بالحديدٍ » وإنَّما يصفُ نفسَة أنَهُ بقى مِنْ 

ل ابا ا ا 

وَسَاوَرَنْنِي بَنَاتُ آلدَّهْر فَأَمْتَحَنَثْ رَبْعِي بِمُمْجِلَوَسَهْبَاءَ جَارُودٍ 
تقول #اساوز تنى ببفاث الذهر ؟ أى #وانتنني 6 فاستحتك زتعن + أ 

منزلي » بِسَنَةٍ مُمجِلةٍ ؛ أي : ذاتٍ مَحْلٍ وانجرادٍ مِنَ النبات . 


ع2 ممه 


إلئ بني حاتم 5 كه خؤض ن لدج وَسْرَى لْمُهْريَة ة ألقودٍ 


١ 
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و بر 5 2 ع 
يقول : إلئ بني حاتم بَلعَّ ركائبّنا خوض الدّجئ ؛ أي : قطعٌ الليل ‏ 
وشو المهرنة القوف » الشوق بغرن الدع #بواحد ونوك 5و الفط 
الاسداذق والجدرنة #متفيوبة ]لزه هدر توه ع و كان 4 والفوذة 
جمعٌ قوداءً . 
تطوى التهاز فإن لكل لخقطي انك تختعر مامات الغرادييد 
يقول : تطوي النهارٌ بالسير ؛ أي : تقطعُ » فإن ليل صالَ عليها . . صَالَتْ 
على هاماث القراديدٍ ؛ وهيّ جممعٌ قرددٍ ؛ وهو المرتفعٌ مِنَ الجبالٍ » وأصل 
التخمّطٍ : تَعرُمُ البعير الفحلٍ وتصعبهُ ؛ يريدٌ : إذا اشتدَّ عليها سيرٌ الليل . . 
لم تبالٍ به مع ما قد مضئ عليها من طول السفر . 
فثل الشبكام تعيدات العفال |1 الف ىاليدهدا في كن سينود 
يقول:: إن الوق عل الشهاء .فى الشرغة: إذا انمد علبها الوبعدة ويه 
كلّ صَيْخُودٍ » والصَّيْحُودُ : شِدَّة الحرّء والسَّمامٌ : كل يشبة القطا» بعيداثت 
الكقيل اق لا عقيل هلد النوق . 
سروه اتتاخن:ر اعكلهاة. الخد الخال شان اتن يريد 
تقول #تخلت كدو التؤق بقااووةةة آى ان لقيو كانقاعت عطاناة + أ : 
أخذث . والامتياحٌ : استسقاءٌ الماءٍ مِنَ البئر بالأحفان » فشَّبَّةَ أخذّ أحفان 
المالٍ مِنْ داوودَ بأخذٍ الماتح الماءَ بأحفانِه » وأعجلها حذوٌ النَعالٍ ؛ أي : لما 
أخذوا المالّ منة . . استعدّوا إِبلّهُم للرجوع وهي لم تسترخ مِنَ الكَلل » وصفَّهُ 
بسرعةٍ العطاءِ عند حلولهم بهِ مِنْ غير مطل . والأينُ : الفترة » والتحريدٌ : مِنَّ 
الحرد ؛ وهو داء يصيبٌُ الوبل في قوائمها . 
أعغصين نان القتن أذ متمق رارش الوطم شيا ع4 كيد 


تقول : أعطئل داوود فأفنى المنل م منى الذينٌ قصدوه ( أدنئ عطيته ؛ 
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أي : أقلّ عطاياءٌ كانَ أعظم مِنْ كلّ ما انتهئ إليه أملْهُم » وأرهقّ الوعد ؛ 

أي : أتبعَ الوعدَ بالفعل مِنْ ساعتِهٍ مِنْ غير ضيق . والنجم : انقضاءً المطلب 

أو إدراكة . 

وَأللْهُ أَطَمَاً تَارَ ألْحَرْبٍ إِذْ سْعِرَثْ ‏ شَرْقاً بمُوقِدِمَا فِي الْغَرْبٍ دَاوُودْ 
يقولٌ : اللّهُ أطفاً نارٌ الحرب في الشرقٍ بداوود الذي أوقدّها في الغرب 

علئ أهل العصيانٍ ؛ يريدٌ : لمّا رأئ أهل الشرقٍ ما فعلّ داوودٌ بأهل الغرب 

منَّ النكاية . . استقاموا على الطاعةٍ . 


ل 2 ٠‏ 2 
نات أخراو كور عن هنك الااعية يكوقيق 7 تريد 


تقول :لم يت أمرا هة الأموو ولا دنا اي ال أعانَهُ اللّهُ عنَّ وجل 
عليه » والتوفيق ا : أن دان الصّواب . 
مُوَحَد آلرّأي َ لتر 1ه عبن كل ملكمسن منها وتشقوه 

مُوخَدٌ الرأي ؛ أي : رأَيُهُ واحدٌ لا يختلفٌ عليه. كما قال 


اليد ,م دفن الوافر] 


ل 7 أ و 0 2 
وَلْمْ تك نفشه نفسَيِنٍ فِيهِ تلو يرل ده مَشِيرٌ 
فونه : آنه إذا هد امراء لبح واو 0 "المعنياءة : 
و أ 
2 صو وا مو 6 م ه ع 2 120 تاس و تن مو غير 


تُمنى الأَمودُ لهُ ؛ 0 بيسر نِيَسَّرٌ مِنْ طريق صوابها واستقامتها 0 
ميتلا قد معهعون م :والسيم #الظريق #فريدة اذه ميرت , كيه رد 
الأموقى هكآها اللة هر وجا اله 
ِذَا أبَاحَتْ حِمَئ قَوْم عُقوبَثُةٌُ غَادَئ لَهُ ألْعَفُوُ قَؤْماً بالْمَرَاصِدٍ 


000( أراد أبا نواس في «ديوانه)» ( ص 595 ). 
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يقول : إذا أوقعَ بقوم عقوبتَةٌ » فأباح حماهُّم للغارة . . غادئ لهُ العفرٌ 
قوماً بالمراصيدٍ ؛ يريدٌ : كأن العفو كانَ لهُم مرتصداً » فأسقطً ذَنبَهُم ؛ 
ون نقذ قوم استحد وا لقف . عفا عن آخَرِينَ استحوا القتلٌ بع 
أن قد قَدّرَ عليهم ؛ أي : يَقَدِرُ على العفو والعقوبة » وأنَهُ 1-7 عد هجا عار هنا 
أرادة بهم . 
كاللقف فز منلة اللنف اليضوة 111 بشي الكتري هتاه عض خريد 
يقر هق كتليف فى المحدقنه والليك فعلة ذا التعدت لحرت وات 
اكوا 
دي نايبتسا اا 
السير جلمودا معلموة اح ل لله ب 
إن قَصَّرَ آلدُمْحُ لَمْ يَمْشٍ ألْخْطَا عَدَداْ ‏ أَوْعَوّ َلسَّيِْفُلَّمْ يَهْمُمْ بِتَعْرِيدٍ 
يقول : إن قصّرٌ الرمحٌُ عن إدراكِ مَنْ أرادَ يطعن به.. لم يمش الخطا 
تباطؤاً كمثل مَنْ يَعْذّ خحطاةً» بل يسرعٌ هو عند ذلك » ولم يَهِمُمْ بتعريدٍ ؛ 
أي : إن نبا السيف عن الذي ضربَة بهِ ؛ يريد أنْهُ ماض م مَتَقَدّمٌ إلى صاحبه 
وإن قَصْرَ رمح . . مَدَّهُ بباعه » عَرَّدَ السيفٌ : إذا لم يقطعْ . 
!22311 ]كلد دان متافلة 6وإن نين عابن مشط و تتعيد 
تقول ]ذا احور كلد . أمَنَهُ » فتقارجثُ مناهلهُ ؛ وه منازلٌ الرفاق على 
العاة #مريد + أن «الرفاق نون سيق قناء عفن القننار م ل كيشافت شين و رفن 
الشوفة قرن و إنكانت المجداعر نين عرد شحط ويد لبعد , 


جَرَى فَأَذْرَكَ لَمْ مَعْنْفْ بِمُهْلَتِهِ وَأسْنَوْدَعَ آلْبْهْرَ أَنْمَاسَ لْمَجَارِيدٍ | 


004 دوي أ ا ا عر مر اا مريصريمم 


لحن 32ج 22ج 22ج 23ج723ج723ج2723 يري تي يي يي سي .0 ١‏ 
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011ص 

اساحا وا وووا ود ا 
تَقدمٌ الرجال في المجدٍ بغير جهدٍ جهدٍ . وهم قب اجتهدوا جهدَهم » فكيف إذا 

اجتهدّ هوّ جهدَهُ كلَّهُ » والبُهْرُ : الكل . 

000 5 5 لح 

وقول : ( استودع البهرّ ) أي : أنزلهُ بهم . والأنفاسُ : الإطلاق م مِنَ الجري . 
واحدّها : نفسنٌ » والمجاويدٌ : السّراعٌ مِنَ الخيل » واحدّها : مجواد . 
آل تابي فيزة لأ مزال اليم ترى 

2 ء 5 

رق الصّريح : استعبادٌ الحرّ بإسداءٍ النعم وتقديم الأيادي الحسان إليهم . 
وأسلاتُ المذاويدٍ : الحربٌ ؛ يعني : الأنجادٌ » واحذّهم : مذود . 
دزو هويت الخدت مضنا اشن تعدن ب السكاييه 

يقول : أولائكَ القومُ منصورونً » وممَّ ذلك تصيبُ الحربُ أنفْسَهُم إذا 
الفرارٌ تمطئ بالمحاييدٍ . والمحاييدٌ : الجُبناءٌ » واحَدُهُم : محيادٌ ؛ يريلٌ : 
أَنْهُم يقفون حتئ يُقتلوا إذا هرب غيرُهُم . 
نَجْلْ مَنَاجِيبٌ لم يَعْدَمْ تَلَادْهُمُ فتى يُرَجَّى إلى نَقَض وَتَوْكِيدٍ 

بقوك دعم نحل ساجيف أى دري ,تاكيك بريد :أن سكيع بيت 
نجابة » لم يخل قط مِن أشرافٍ ينقضون مِنَ الأموربما أحبواء ويعقدون منها 
هنا أخختوا ف والهمر ‏ الدرية كان تع تور وكلّ فحل 0 : كل 
فحل يشْبِههُ نسل ؛ أي : يخرج الولدٌُ عتيقاً كأبيه » وتلادُهُم : أ َهُمُ القديم . 
قَوْمٌ إِذًا هَدَأَة سَامَتْ سُيُوقَهُمُ ‏ فَإِنَهَاعْقَلٌ الْكُومالْمَفَاحِيدٍ 


اشام الر عيتسن الطريل في ديرا 0 لعيورين اب مانن 1( من 015 الوالبيت يتجامه * 
إن يشدر تت شورث ادكزم عذه أَصَاغِرَمُمْ وَكُلُّ قفشل لَهُتَجْلْ 
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الهدأة : الفترة ؛ يقولٌ : أولائكَ قومٌ إذا كانت صلمحٌ وهدنةٌ . . شامَتْ 
و ع اعى. اله 2 2 كا د و عدو 
سيوفهم ؛ أي : أغمدتها ؛ فإنهم يعرقبون بها الوبل لاضيافهم ؛ يريد : أنهم 
يقاتلونَ بها فى الحرب » وإذا كان في الصّلح . . كان شغلهُم إطعامَ الأضيافٍ ؛ 
قال #اشعيت السيفة ا إذا أعمد نه # وشم +« اسللةة وهو الأفعداد + 
5 07 ع 08 عام ال و 
والعقل : جمعٌ عقالٍ ؛ وهوّ حبلٌ يعقل به البعيرٌ » فشَّبّهَ السّيوفَ بها , والكومٌ : 
الغلاظ الأسنمة » والمقاحيدٌ كذلك » واحدّها : مقحادٌ . 
بْدِي آلرّدَى بِنَوَاصِي الضمّر القودٍ 
3 رن . َ و اكه ل 5 5 
الضمّرُ : جمعٌ ضامر ء والقودٌ : جمعٌ أقودٌ ؛ يريدٌ : الخيلَ ؛ يقول : نفسي 
فداوَّكَ فى الحرب إذا اشتدّ القتل فى الناس ؛ أي : نفسى فداوٌّكَ فى ذلك 
الوقت ؛ أي : ما أشجِعَكَ حيئئذ !! 


ا 


0 ا ل أت 0 


2 > سا 00 » 


دَاوَيْتَ مِنْ دَائِهَا كَرْمَانَ وَأَنْمَضَمَتْ ‏ بك الْمَنُونُ لِأقْوَام مَجَاهِيدٍ 

يقولٌ : داويتٌ مِنْ دائها كرمانَ ؛ وهيّ بلدٌ ناف أهلّها على أمير المؤمنينَ . 
فقتلّهُم حتئ رجعٌ مَنْ بقيَ منهُم إلى الطاعةٍ . 

وقولهُ : انتصفَّتْ بك المَنونُ ) أي : انتصفَّتُ بك المنيةٌ مِنَ الأشرار لهنؤلاء 
الخيعفا: الذينَ قد بلغهُمُ الجهدٌ ؛ لتضييقٍ الأشرار عليهم » والمجهود : الذي 
بلعَهُ الجهدٌ . والجهدٌ : سوءً الحال . 

يقول : كرمانٌ ملأتها خوفاً مِنْ فعلِكَ بهم . أخلئ ذلك الخوفٌ معاقلها ؛ 
وهيّ الجبالٌ , مِنْ كلّ أبلحٌ ؛ وهو المُتكبّرُ » سامي الطَّرفٍ ؛ أي : مرتفغٌ 
الطَرفٍ مِنَ العزّء صِنديدٌ : سيدٌ . 


لجنا ترليت دن أذ تن يلاو «القيخ إلتك الأفاضو «الهناليد 
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لعت ا ل ل 
تَبدَأْ إليكَ أقصاهُم بما بيده مِنَ الملك . 

وقول : (( لمستهم بيد ) أي : عفوت عنهم وقد اتصل بع بهم الردى . 
نتكهة ين وَوَاءٍ الأخن قطانها) بالْخَيْلٍ ت تزدئ بأَبَطَالٍ مَتَاجِيدِ 

يقولٌ : جئتَهُم مِنْ وراءِ الأمن ؛ أي : دخلتَ عليهم في بلدٍ لم يظئوا أن 
يدخلةٌ أحدٌ مِنَ المسلمينَ لقتالهم » مُطلعاً : ظاهراً » والخيل تردى ؛ أي : 


تجري بأبطال مناجيد ؛ أي : أعزاءً . 


3 


وَطَارَ فِي إِثر مَنْ طارَ آلْفِرَارٌ به حَؤْفٌ يُعَارِضَهُ في كَل أخذودٍ 
ايم لوه ودعي اببس م ايد 
عي 000000 


ده في وو 


ناتوا الةقق بوطياة المزت تقد : وال تمع الكناناا ع نه دوه 
تقول : أفلتوا م نه العوك وظياة الموت تَنشدّهُم ؛ أي : تطلبهم »و 
منصوتٌ للمنايا لا تستترٌ عنها » غيرٌ منشود : غيرٌ مطلوب . 
وَلَوْتَلَبَتَ وَيَانَ لَهَارَتْ مِنْهوَلَكِنْ شَآهَاعَدْوَ مَرْؤُوٍ 
ف 2 2-2 ٠‏ 0 - م و 
يقولٌ: لو تَلبِتَ هنذا الرجلٌ.. رَويَتْ تلك الظباةمِنْ دمِوء 
فت ب نت ع س 2 ان 00 ع 
وللكنئْ شآها ؛ أي : سبقها بالهروب » فتْجّيَ منها وهو مَرَوُودٌ ؛ أي : 
مرعوب . 
ناكار ندا نان سيراك لجو تطوى ظكانن ناوا مترود 


00 ل ل دو 5 و 4 4 
يقولٌ : أحررٌ ديَّانْ أجلّهُ ولم يكذ يُحررْهُ مِنَ الموث » فهربَ وهوَ يسترٌ 
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١‏ احلا ستو انقو الل اميت وان كمال قادط الي 1د 
أصبتٌ فَوَادَّهُ ؟ فهوَ مفؤودٌ . 
رع ا اله ل 0 م 
وَرَأَمِنْ مهرّان قذ رَكبتَ قلبَّه لدنا كفاه مّكان الليت والجيد 
الى 1 راع 1 0 1 5 وسو 
يقول : وقد جعلت رأس هلذا الرجل في قناةٍ قامّتٌ له مَّقَامَ العنق » والقلة : 
عِِ ع 8 و عِِ 
ار 
١ 3‏ 
ا 


فد كان في مَعَرْلٍِ حتئى بَعثشت تَعَفكَالهة مَالمَيِيَةٍ في أبْنائِهَا الصَّيدٍ 


يقول : قد كانَ هلذا الرجل في معزلٍ عن الهلاك » حتئ تن بعثتٌ له المنية في 
الأرسان انيف درف الأشرا كا رقال :1( أن )هل الالسشعارة م وانها أ 
مِنَ الصَيدٍ ؛ وهوّ داءٌ يأخدٌ الإبلَ في أعناقها فترفعٌ رؤوسّها . 
أجْنَّ آم أُسْلَّمَْهُ آلْمَاِحَاتُ إِلَى حَدّمِنَ آلسَيْفٍ مَنْ يَعْلَّقْ بِهِ يُود 
يقولٌ : أجُنَّ ديانٌ ؛ أي : هل أصابَهُ الجُنونُ ؟! أم أسلمَئْهُ الفاضحاتٌ ؛ 
وهيّ الأمانيٌ التي عَرَّنَهُ » ففضحَتهُ حينَ خرج إليكَ , فتركثةُ إلى حدّ السيفٍ , 
ومَنْ يَعلَقْ به . . يود ؛ أي : يهلك . 
لْحَفْمَهُ صَاحِبَيْه فَأَسْتَمَرَ بهم ضَرْبٌ يُمَرَقُ ضَبَاتٍ الْقَمَاحِيدٍ 
يقول : فعلتٌ بديَّانٍ ما فعلتَ بصاحبِّيهِ قبِلهُ » فاستمرٌ بهم ضربٌ مِنَّ 
السيف يُفْرَقُ الضَّبّاتِ ؛ يعني : أوصالَ الرأس . [ والقَّمَحْدوة ] : العظمٌ الناتئٌ 
في مُوْخَر الرأس بِينَ القفا وأعلى الرأس . 
أَعْدَرَ مَنْ فَرّ مِنْ حَرْبِ صَبَرْتَ لَهَا ‏ يَوْمَ ألْخُصَيْنِ شِعَارٌ غَيْرُ مَجْحُودٍ 
يقول تكن نكي الك البوم الى يرت انك نيو ساء يها تعدر 
انوج واللخضين دري نز هلد العمندوة نه تأعرفة وروانتهان العامة 
في 0 الذي يتتعارف الناسنئ به في القتال . 


االتت 1 0عوالا1لل 111 1 1 1 آز[ز1ذ1تسم101ة 1 1 © >“ >*<*”>© ااا 


ار ير ري جر ري ير ار 
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قز اشكدة جا ببطوائفيا عَلَيْكَ مِنْ طَالِبٍ وَنْراً وَمَحْقَودٍ 
امو ا 

الجماعاثٌ » أخدَهُ مِنَ الضَّبٌ ؛ وهيّ العداوة » كأنّهُم قالوا : احموا بلدّكم . 

واذكروا مَنْ قَتِلّ منكم » واحتموا لأنفسكم . 
وقوله :(مِنْ طالب وترأ ومحقودٍ) أي : بعضهُم يَطلبُ وَتراً » وبعضهم 

تلك عفدا والة ير : الطّلبُ بالدم » والحقة العذاوة .: 

تَامَضْتَهُمْ َائْدَ آلإِسْلام تَفْرَعْهُمْ عَبْهُ ثَلَاتَ وَمَمْنَى بِاْلْمَوَاحِيدٍ 
ناهضتَهُم ؛ يعني : أهلّ سجستان » تَذودُ عن الإسلام » فتلقئ منهّم ثلاثة 

رجالٍ » ورجلين » وتقرعَهُم : تضربُهُم » والمواحيدٌ : جمعٌ موحدةٍ . 

تَجُودُ بَِلنّفْسٍ إِذْ أَنْتَ آلضَّنِينُ بها وَالْجُودُ بِاَلنّمْس أَقصَئ غَايَةِ آلْجُودٍ 
يقولٌ : تجودٌ بنفسكٌَ في الحرب ؛ إذ أنتٌ الضَّنينُ بها في السّلم » والجودٌ 

بالنفس أكثرٌ ٠‏ مِنَ الجود بالمال . 1 

تَلْكَ الْأَرَارِقَ إِذْ ضَلَّ آلدَئِيلُ بها لَمْ يُخْطِهًا الْمَصْدُ مِنْ أَسْيَافٍ دَاوُودٍ 
يقولٌ : تلك الأزارقٌ إذ ضلّ الدليلٌ بهِمُ ؛ الذي قادّهُم إلى الكفر .. لم 

يخطها أسيافٌ داوودٌ إذ قصدّث إليهم . 

كَانَ لْحُصَيْنُ يُرَجِي أَنْ يَمُورَ بها حَئَّئ أَحَذْتَ عَلَيْهِ بالْأَحَادِيدٍ 
رد : كان هلذا الخارجيٌ يطمعٌ أن يفورٌ بهاء. حتل أخذت عليه بأفواه 

الطرقٍ . فلم تدعة يقوى . 

مَا زَالَ يَعْنْفُ بِالنْعْمَئ وَيَعْمِطُهَا حَنَّى أَسْتَمَلَ بهعُودٌ عَلَىعُودِ 
يحخها أي يدها يونت :الي بر ومجارز البمل سن شاو . 


وَضْعْتَهُ حَه 0 تَرْتَابٌ ألرّيَاحُ به وجييد مل فيها َضْبُعُ ألْبيدٍ 
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لجوج جوج جح و و و ل ب ب ب عر صو و ص مو وي ري سير ع يي 


يقولٌ : جعلتَةُ في مكان تبلغ الطَيدٌ ولا تبلعّةُ الضّبعٌ » فتحسدُ الطيرٌ. 


ا ا ل اله ا ا ا 
ره ره ذه 


يقولٌ : تنظرٌ إليه في الخشبةٍ السباعٌ الضَّاريةٌ بأكلٍ اللحم » فترفعٌ رؤوسّها 
اله فتسيعدشين رانفحةه. 


تَنْبَعْنَ أَفيَاءَهُ طُوراً وَمَوْقِعَهُ يَلَغْنَ فِي عَلَقٍ مِنْهُوَنَجْسِيدٍ 


و 5 5 3 و َ 
يقول : تأتى هلذهو الضارية فتمشى حيتٌ يمشى ظلهُ » ويلعقنّ ما سقط مِنْ 
صديدهٍ ودمه » والجسدٌ : الدمُ . 
فكَانَ فارط قَوْم حَانَ مَكَرَعْهُمْ بأزض [ زَاذَانَ ] شَتَى فى ألموَارِيد 
الفارط : المَتقدّمْ القومَ إلى الماءِ ليطّلعَ أكثيرٌ هوَ أم قليلٌ » فضربَهُ مثلاً 
للحصين وأصحابهٍ الذينَ اتبعوة إلى مكانٍ هلكوا معَهُ » ومَكرعهم : شُربُهُمُ 
الموت . 
رهم فير كك و ل اال م ا 0 ا ا ا | لاض , 0 
مَوْمَ جرّاشة إذ شيبّان موجفة يَنْجون مِنْكَ بشلومِنةٌ مَقَذُودٍ 
و م م #روج «# ٠)‏ ن 4 ا 5 5 و 1 0 7 
يقول : يوم جرّاشة إذ شيبان موجفة ؛ أي : سريعة تهرب » وشيبان : قبيلة . 
تي بت 0 * عِ 5 لات عِ 
وجرَاشة : رجل ؛ يقول : يهربونَ بشلو ؛ أي : جسدٍ بلا رأس قد قدّدَ ؛ أي : 
0 2 2 
راحفتة يانن شفتان نكان له ا نَنَاءُ يَوْمٍ بظَهْرٍ آَلغَيْبٍ مَشْهُودٍ 
3 1 و ىه بع ف و ٠‏ 
ابنُ سفيانَ : رجلّ مِنْ أصحاب الممدوح ؛ يقول : ناهضتُهُ بهلذا الرجل . 
تكان لأ غردة و غات كانه سهد 
نَجَا قليلاً وَوَافَى رَجْدْ عَائَفِهِ بِيَوْمِهِ طيْرَمّنحوس وَمَسْعَودٍ 


ودر انر ىا ميزرد قر ير ا وزبدري ا 101 


ا ا ار ا للرةل 
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ومسعوداً علئ داوودً » والعاتفٌ : الذي يزجرٌ الطيرَ ؛ أي : يفهمّها فى خطورها 
وطيرانها . 
لقنيو التتخوم ‏ خن الت يسنا نب ناه 
يقولٌ : هرب هلذا الرجلٌ وقد شربَتٍ الرَماحُ في دمِهِ حينَ طَعِنَ بها . غير 
موءود ؛ أي : غير مدفون . 
رالك حشاشتة شحة عبن صَدْر مَعَتَدِل ات الكقو بَعيدٍ ألصَّدْر أُمُلود 
و ملق و و 
يقول : نجّث بقية نفسِهِ عن صدر رمح معتدلٍ أصابَة » أملودٍ : أملسسن . 
إذا سيوف أَصَابْفُه ثة ل فى سَرَادِقٌ بحَوامي والحبن مَمُدُود 
يقول : إذا السيوف أصَابَئهُ . . تقطعَ بدنهُ منها » ويعني بالسرادقٍ : الغبارٌ 
الذي أثارّتهُ حوافرٌ الخيل . 
تَفْدِي بِمَا نَحَلَيْهُمِنْ خِلاقَيِهِ ‏ خُسَاشَةَ ألرّكض مِنْ جَرْدَاءَ قَيِدُودٍ 
يفدي بقية قَوَّةِ فرسِهِ في الجري بخلافته ؛ يعني : أنَّهُ يقولٌ لفرسِه : انج 
فدتَكٌ خلافتى » والجرداء : القصيرٌ الشعر . 
حَلَ آليْوَاءَ وَخَالَ ألْخِدرَ عَائِدَهُ فَعَادً بالْخِذر يَرْبُ الْكَاعِب ألرُودٍ 
يقولٌ : لما قهرَ الرئيسن مِنَ الأمراء”'' . . حل اللواءً ؛ وهوّ العقدة التي في 
القناةِ » فظن الخدرٌ عائدَهُ ؛ أي : منجيّهُ ؛ أي : إذا كانَ بِينَ النساءٍ . . لم يُطلَبْ 


و رع .. رو 5 
بعد . يَعَلٌ نفسّه من النساء . 


.) (الأمرة‎ : ) ١117 فى « شرح ديوان صريع الغواني » ( ص‎ )١( 
أوعوعو عجعج سج كو كبكو ك سكي جدود دودو ديدي ودود /01 1 أودوكوعوعو دوو ريما‎ 
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بحيثٌ لا يرئ عمراناً » ولا يسمعٌ فيه هيداً ولا هِيدَ ؛ [ وهّما] كلمتان يُرَجَرٌ 
بهما الإبل . 

يقولٌ: كلّ مثلتٌ ؛ أي : جزيَهُ بمثل فعلِهٍ قتلاً » وأَضجِعبَهُ في غير 
ملحودٍ ؛ أي : تركتّةٌ في الضَمحٌ قتيلاً” '' . 


عَافوا رضَاكَ فَعَاقَئْهُمْ بِعَفَوَتَهِمْ عَنَالحَيَاةٍمَتَايَاهُمْلِمَوْعُودٍ 


يقول : عافوا رضاكٌ ؛ أي : كرهوا رضاكٌ » وعاقَتّْهُم مَناياهُم ؛ أي : منعَنْهُمْ 
الحياة بعقوّتِهم ؛ أي : بمّنائِهم » لموعودٍ ؛ أي : لأجل . 
وَأ َِلسَنْدٍ إِذْ هَاجَ آلصَّرِيحٌ بها وَاسْتَنْمَدَتْ حَرْيُهَا كَيْدَ لْمَكَايِيدٍ 
الصَّريحٌ : المستغيثٌ والمستنصوٌ » واستنفدث حربٌ السَّندٍ كيد المكاييدٍ ؛ 
أي : فْرَعْتْ تلك الحربُ بكيدٍ كل مكيادٍ » حتئ عجزوا عنها » وانقطعٌ كيدُهُم 


ا .ا ل .> 7 ا 535 - 0 - 1 و 0 

يقول : استغزرٌ القوم ؛ أي : شرب بعضهم دماءً بعضهم ؛ يريد : قتل 

و و م“ 5 أ و - 
بعضهم بعضأء وأحدق الموتٌ بالكدّار ؛ الكدَّارٌ فى الحرب : الذينَ يكدّون 
فيها ء والحِيدٌ : المنهزمونَ ؛ يقول : لم ينفغ عنكٌ المنهزمٌ انهزامّهُ ؛ لإحاطة 
الحرب به » والحِيدٌ : جمعٌ أحيدّ . 


وَكَذك: احقالينا لْفَضوّئ مُحَيِسَةٌ ‏ وَشِمْتَ بالبيض عَوْرَاتِ الْمَرَاضِيدٍ 

أهمالها ؛ أي : صعبّها » والأهمالٌ : جمع همل ؛ وهوّ الشيءٌ المُسيِّبُ » 
وأصلَّهُ : في البهائم التي ليس لها راع » فهيَ صعبةٌ ؛ يقولُ: رضت 
)١(‏ في « شرح ديوان صريع الغواني » ( ص 167 ) : ( الفحص ) بدل ( الضح ) . 


جع سس تسج 4/1 ١‏ أمميججج عمس سود د ددج دي ديدي ديدي 
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صعبّها ؟ ؟؛ يعني : الحرب » مُخيّسةَ ؛ أي #خذللة. 
وقولهُ : ( شمتٌ بالبيض ) يقولٌ : قتلتٌ الإنجاد » فشمت عوراتهم ؛ أي : 
2 مد 5 0 2 6ه 2١‏ 
كت القيال كت عَئَن شَاكٌ عَالِمْوُ 2 افردف ولغ نشي وتشوير 
بعني : المُهلّت بِنَ أبي صفرة » وكانَ جد الممدوح يقرا : قمت في 
نلك الحرب مَقامَ المُهلّبِ حتئ ظقٌ عالمُهُم أنْكَ المُهنّثِ ' ثم انفردتٌ 
اماي بي رار كر قبينت اللناننى + توغرفت انلق 3 زود , 


لوه تفجل الصلم د ولا سق فقن نسوبةه 


1 : لم تَقبلٍ السّلم مِنْ أهلٍ السَندٍ إلا بعدما قدرت عليهم ء ولا 
عدي الابعد فيديق» أي : بعادما بِدَّدتَهُم بالحرب » والإيقاع بهم والقتلٍ . 


عتن ارين نتماين حَدِر رَاج وَمُنْتَظر حَثْفاً وَمَتْمُودٍ 


يقول : حتئ أجابوكَ ؛ بعضهّم يطلب منكٌ الأمانَّ » ويحذرٌ سطوتكَ . 
وو 5 و ءِِ 1 3 ماع 1 0 


6س 


ءِ أَلْمَتَهُمْ مَوْتَ تَفرَّقَّ في شَتَئ عَبَادِيدٍ 


ا 


لتك على التسسفناء 
العباديدٌ : المُتفرّقونَ ؛ يقول : أهدى الموتُ إليكَ لفتَهُم مع العداوة التي 
وَفِي يَدَيْكَ بَقَايَامِنْ سَرَاتتِهِمُ هُوْلَدَيْكَ عَلَى وَعْدوَتَوْعِيدٍ 
يقول : وفي يدَيكٌ بقايا مِنْ سَرَاتِهم ؛ أي : أشرافهم ؛ يرجونَكَ ويخافونَكَ ؛ 
)١(‏ في « شرح ديوان صريع الغواني » ( ص 1١18‏ ) : ( الفحص ) بدل ( الصبح ) » وتقدمت قريباً بلفظ 


( الضح ) 
17 
9 
اذ ا أ 0 ١484‏ 020 012أ0 أ ا 0غ 
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؟ يم.و دفو 2ه سصار؟ 2و ير را 5 ون 0 الا 1 ايم 2 
إن تَعغفٌ عَنْهُمْ فأهل العَفو أنتَ وَإِن تمض ألعقابَ فأمْرٌ غيْرٌ مَرْدُودِ 
5 و مه ,ضر و ٠‏ وس - ءءء 0 
لانن لع او فالتا » وإن قتلتهم.. فأمثكَ نافل . 
يغول ٠.‏ عدهم ىر »* قم 0 
إسْمَعْ فإِنْكَ قذ هَيِّجَتَ مَلحَمَةَ وَفَدَتَ مِنْهَابِأَرْوَاح الصَّنَادِيد 
5 و 0 - 50 00 8 7 7 ع 
يقول : اسمعْ مدحي لك ؛ فقد همَيَِّجتَ ملحمة : رجعتٌ منها بأرواح أهل 
ايند . 


ا ل د ور .واس ا 0 رص ه606 اس اه 0 دس لي 
اقذِف أبَا مَالِكِ فِيهًايَكنك بها | وَيَسْعَ فِيهًَا بجَدَ مِنْكَ مَجَدُودٍ 


أبا مالك” '' : ولدَهُ ؛ يقولٌ له : ألق ولدَكَ في الحرب . . يقح مَقَامَكَ فيها 


بجدٍ ؛ اي : بخت مجدود ؛ اي : مبخوت 

يَمْضِي بِعَرْمِكَ أو يَجْري بِسَأُوكَ أؤ تن بعك طبركشادده 
الشأو الطلقٌ » يفري : يقطعٌ » والحدٌّ ها هنا : النجدة 

لا يَعْدَمَنْكَ حِمَّى الإسْلام مِنْ مَلِكْ ألقيت للسااي تفن انيد 
يقولٌ : لا فقدَكَ حمى الّين ؛ فإِنَّكَ قد حميئةُ » وأقمتّ قُلْتَهُ بعد تأويدٍ ؛ 


وهوّ المّيل ؛ أي : كان مال فقَوَّمِتَهُ . 
كَنَيْتَ في الْمُلكِ حَنَّى لَمْ يَقِفث أحَدٌ عَلَى ضِيَاع وَلَّمْ يَحْرَّنْ لِمَفْمُودٍ 

يقول : كفيتَ بالملك حئّى لم يقل أحدٌّ :يا حسرتاه علئ فلان ما كان 
أحماة !! ولم يقفث أحدّ على ضياع ؛ أي : حمدوك . 


ره 
ع 


ا 1 مام 8م ا مم طٍِ 0 عن 0 
أعطيْتَهُمْ منك نصّحاً لا كفاءً له وَأنَدُوكَ برُكن غيْرمَهُدُودٍ 
ل دااع 00 . 1 000 يك ع2 هه 
يقول : أعطيت بني العباس نصحا منك لا قبال له » وأيِّدوك هم بركن غير 
مهدود ؛ اي : غير منهدم . 


. ملك ) بدل ( مالك ) في الموضعين‎ ( : ) 1١ في « ديوان صريع الغواني » مع الشرح أيضاً ( ص‎ )١( 


جججعو عجعج سكج عجعج عجعج سودي و دودو دودو دج سيك ٠ ٠‏ 7 أودوجوجوعوعوعوججودودودو دود حيسي جوسوسودج ددج 
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ذا 


5 
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المج 7ج 22222222277 222222222222222 222222222222222 و 7 ييا 


ف قا من « فد 


لا يَمْقدٌُ آلدّينٌُ خَيْلاً أنْتَ كذها يُعْهَدْنَ فِي كلّ تَغْر غَيْر مَعْهُودٍ 


و 2 05 
غير معهودٍ: يريد أنه يغزو إلى العدوٌ بمواضعٌ لم يدخلها أحد 
0 ا كات بدي 


هَُاكَ نَكَ مَعْدَئ كل مُلَتَمِس خنودا زانك نَكَ مَأْوَى كُلّ مَطْوُودٍ 


يقون علاطا حضوو .. فعندّكَ يجدّهء ومَنْ طردٌ ف اغلةو ب افا ف قاومة 


د م لع 1 5 5 2-9 م و - 
تَسْتَأنفٌ ألحَمْدَ فى دهر أوَائَله مَوْسُومَةٌ بمَعَالٍمِنْكَ مَحْمُودٍ 
ع ع ع 0 أ 
تاقث البحمة وآ ا عكد ند فى دهن أزائلة فوصوم بتهالك الحميلة 
المضهرةة الفى تعدوة علييا: 


إذاعرقة علرة امو تطشعةنهه تإنانلة نتتتلا ع بتفترييد 
2 01 م ءَِ 0 - مر ا 5 
يقول : وإن انلت ؛ أي : اعطيت عطاء غير قليل . 
ساي ه سلس لت 20 عو ا اط ميهد سك رم ع اد 
عرّدتَ نفسّك عادات خلقت لها صدق الحديث وإنجاز المَوَاعيد 


الإنجارٌ : تنفيذٌ الوعدٍ بالوفاء » والمواعيدٌ : جمعٌ موعود . 


أودوعوعو دج كديع ود ديدي ديحي سودي ديدي دسي ١ ١ ١‏ ودودوعوعوعيجسوسودي ووو وود 


ا ا ا 2 


يع قله © وله م 4ه © نا ه0105 ه 02005 م وله 6٠5-405 ٠‏ م01 4س 05 10356 6 © لس اله :0ه س كم 256 0-6 » دللكت »س 1200 » 5لكه ه 5ه © 25 6 مه ه25 اس نس 05)اد» 055605 ره ام( ) ل س 205 س 5م ه 4005 س ولاه نس 05+ © 25مه © 035 ه05 © ه 0205 مه 5ه م 05م 
ل 


و 


داوودٌ هلذا الذي امتدحَةٌ مسلمٌ بهنذه القصيدة الفريدة . . كان أحدّ قَوَّادٍ 
الوشيك ولط القائدٍ في ذلك الحمي كان لقا (أجراء العسكر 4 اؤاهل يت 
كذ الممدوع إلى الثهتب» كاترا فى تلك الرظيفة لملوك أعصره ٠:‏ 
فكان الو 0 اللّهَ عنةٌ أحدَ التابعينَ » وأبوة أبو صفرة أحدٌ الصحابة 
رضي اللَّهُ عن . . مُتولِياً رئاسة العسكر العراقيّ لعبدٍ الملك بن مروانَ في 
إمارة الحَجّاج . ْ 


ا ا ا 


وإذا عرفت أن الممدوح كان أمير عسكر .. فعليكَ أن تَتأمَّلَ الضّعرَ؛ 
لتعرف كيف يُمدَحُ مثلهُ » دونَ ما إذا كانَ الممدوحٌ ملكا » أو كاتباً » أو جابي 
ٌ 2 1 5 ىو لي في 00 وو الع مل ه. ا 2 
القصائدٍ فى الأغراض المختلفة . 


360 36 


جحو مرج :777777-7-171 م ا ا ا ا ع ع اي 


م 


وكوكوكو كيكو كيكو كيحي كييحي سوسوي سي يدسج 7 , 7 وسوسوسوعوسوعودوديدودي ديدي دودو جوتي ديدي 


م ا م د سام 


0“ 
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5 لس و س 
[ قصيدة لابي تمام في مدح المعتصم بالله ] 
ؤقال أبو تمام حبيث بن أوس الطائيٌ يَمدحَ أفنية المؤمنينٌ المعتصم 
بالله أبا إسحاق محمد بنَ هارونٌ الرشيدٍ » وكانَ أشجعَ أولادٍ الرشيدٍ » غريت 
الفصاحة والفهم علئ أَمَيِهِ ؛ إن تقر ماقرا 1 
وسبت هلذه القصيدة ااا ا و 


و 
ل 


1 
3 


وهو في مجلس شرابه » فأخبرَهُ أن بقريةٍ مِنْ قرئ عَمُوريّة أسير 
بها مَنْ هي في يده » فنادّثُ : وا معتصماه » فقال لها : سيأتيك المعتصمٌ على 
فرس أبلقّ ؛ يهأ بها . 

فقالٌ المعتصمٌ عند سماع ذلك : لبيكِ لبيك » وأمرّ ساقيّهُ أن يَحْتِمَ على 
الكأس الذي كان معَهُ لمناولته إِيَاهِ » وحلف الاير نه سد اناد 
الأسيرة » وأمر أن يُجهّرٌ الجيشُ بخيل بُلقٍ . 

ولمّا صَمِّمَ على الخروج مِنْ فور .. قالَ لهُ المُنِجَمونَ : إِنَّ هلذهٍ الساعةً 
ادير را يني ارود ار 0 
والسعادة عليل خلافٍ حكم | لمُنَجَّمِينَ » فذلكٌ ما يشيرٌ لهُ أبو تمام في أَوَّلٍ 
القصيدة ؛ وكا أصحابٌ عَعُوريةٌ يقولون بحكم تنجييهم : نه إذااسباء 
اللميعة مم بجيشِه في هلذهٍ الأيام ولم يَنتصِر قبلَ نضج التين والعنب . . فإِنَهُ 
لاوم يد ول تنكم اليلة اا عاتن لذلك 10 تأخيرٌ الحرب 
اع و ووو ا و 
("تسغون ألفا كاساة الشرئ ) البيت » وبعضي مَنْ لم يَطلغْ على هنذا . . 
ماك لبا سا بوذا الزبديان نان افد ع ا ا 1 را اران 
المُبتَذَّلةِ الساقطة . 


8 
2 
كيمس 
4# 
و 
6 
1 
1 
1 
6 
١‏ 
0 
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لحرو عو م مر جر و سر سر جر مر و و جر جرم م م مرج حرج م جر اموب جر وجوج سجرج جوج ص مجر جر ري مج وج عر وج مجر ري ري م صر جو جر مجو ص صو جص جرد يسوي درو سرج 


ع خا دح ا ا ا ا 1 


ولمًا أنشدَ هلذهٍ القصيدة.. طلبِ المعتصمٌ طرباً بها إعادة 
إنشادهاء فأعادَهُ . وأنشدها ثالثة مِنْ نفسِه »ء فقالَ : إلن متئ تجلو هلذه 


العروسس ؟! وأمرّ بِعَدَ أبياتهاء وأجاره لكل بيت بألف . رحمَهُمُ الله 


التمعت افد ق انجاة ين الكتين ا ان نه الجدّ وَأللّعِبِ 
يهل الشقائج لا شرةالسْعَايب بي مُمُرنِوي لهف زهب 
. فى شَهُبٍ الأزمَاح 0 بين الخويشين لاا في الشئكة الشهت 

بْنَ أَلرٌوَايَة ين ان الور ا مِنْ زُحْرْفٍ فِيهًا وَمِنْ كَذِبٍ 
:. نكسا وَأَحَادِيثَاً مُلَمَُقَةَ ‏ لَيْسَتْ بِنَبْع إِذَاعُدَتْ وَلَا غَرَبِ 

2 - 3 و عو ع ' 

النبع والعرّتث والشوحط : ثلاثة انواع لجنس واحدٍ مِنَ الشجر . فما نيت 
منهٌ فى أعلى الجبل . . يُسمَّى تَبعاً . وهو أصلبها ؛ لجفاف الهواءٍ هناك 
وقد فيه الكتهين عزو الترت :نا فى وسيطة الكل + والشويحط اف ادا 
وهوّ أضعفها . لمكانٍ زيادةٍ الرطوبة هناك » ومِنَ النبع تُعمَلٌ القسىٌ . 


ا 


ع6 


ىو 


ححى. 


كه ل 1 يَامَ مُجْفِلَةَ عَنْهُنَ في صَمَر الأضمَار أو رَجَبٍ 


حونو التائو يوز ادخكاء تطيقة .]ذ هذا اكوك العزيى ذو الدنتي 


م روه او مدن ب و افيه 00 0 5 واو 
8 97 ل 7 به زر مهمع سم _ و 
ل ا مر / يَحَفَ ما حل با وثان وَالصَلب 


)١(‏ انظر « ديوان أبي تمام» 10/١‏ - “/ا). 


مريت نا ونس ورج ت» ناتس و رنوت نديءه ونه وناك وجوه رن ته وني كه رانك ون ك ريدت ون ده ديد سرون هس ونه رن ه وويبد ه 15 6 ٠‏ 7 أوعجعوعوعيوعيوعودي ع عوعي عبسو سوسو دود ودج ديدي 


ل ل ا ل ا ا ار 
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ار دك ال 


٠ 
الت‎ 
١-7 
41 الع‎ 
ه١‎ 
اع‎ 
ل‎ 


معد مة 0 8 ٠‏ - 
وَبَوْزْة أَلوَّجْهِ قذٌ أَعْيَثْ ريَاضئَهًا 


ه > اه م سداهة ل كو وو ال انه 
من عهدٍ إسكندر او قبل ذلك قد 


وي 1 بو ف 0 قور قبا فا ا 2 4 
بكرّفمَاافترّعتها كف حَادثَةٍ 


1ن إِذَا مَخَضَ أللَّهُ ألسَّنِينَ لَهَا 


غَادَرْتَ فِيهًا به هيم أللَيْلٍ وَهْوَ ضحىٌ 


اس 


حتئل كان جَلَابِيتٍ انين وَعْيتَ 


ضوع مِنَ ألئّار وَآلظّلْمَاْ عَاكمَةٌ 


أ م 


1ن" 1 2 ف قو وه 6د 06 0 
فالشمَسنٌ طالعة من ذا وقد افلت 


تصَرَّح الذَهرٌ : تَصُريحَ أ لغمّام لها 


1 


سمه + 2 ري .و ٠‏ كر - 1 
وَتبِرَز الارض غي اثوَابها القشب 
50 
وَألْمُشْرِكِينَ وَدَارَ أَلَحَرْب فِي صَبَبٍ 
5000 و م 2 3 
فداءهها كل 2 مَرَةَ وَابف 


كشري وَضصَدَتَ صُدُوداً عَنْ أبي كرت 


لضب 


قبى اروب ين الك قرب 

سُنَةٍ آلدّين وَالإِسْلام مُخْتَضِبٍ 
للنار يَوْما ذَلِيلَ الصَّخْر وَاَلْخَسَّبٍ 
يَسُلَهُ وَسْطَّهًَا صُبْحٌ مِنَ أللَّهَبٍ 
عَنْ لَوْتِهًا أو كَأَنَ آلسَّمْسَ لَمْ تَعِْبٍ 


و عسي م و سمس و أ 
ه »م 5 ٠ 2 4 ٠‏ 0ش 
وَظلمَة من دخان في صحىّ لمعيه 
ره سََ َ 0 2 ه6 - 16 أ 
وَالْسْمسنٌ وَاجِبَة من ذأ وَلْم تجب 


> ها ماهم د وى اس وس 9 سر 3 وي 
حر رسيا ديا طظافر حب 


ألوحوعو كيحي حي حج سبحي حيسي سوس سي د سودي سي ديدج 0 , 1 أ ووكوججوموجيجيجججججج جوج ججدي وجوج 
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ار ا 2-7-2277 1 172-12 1 2 77777777771722 777 جر رسجو حرجتو هحير عجوي يرون سي سين صو مص موسج وسهسسدا 


َمْ تَطلْع آلشَّمْمُ فيه فيه يَوْمَّ ذَاكَ عَلى 


ل 
دا مار او 1 1 
درياارت جضن يان 


لَوْلَمْ يَقَدْ جَحْمَلاً يَوْمَ آلْوَعَى لَعَدَا 


3 


0 فَهَدَّمَهَا 


م إه أ ا ر ى و 6 أ 7 2 
م »م ٠‏ أ 


عَدَاكَ حَدٌ آلتمُور الْمُسْتَضَامَةِ عَنْ عم 


2)1١0 ِ 


بَانٍ بأَهْلٍ وَلْمْ تَعْرْبْ عَلَى غَرَبٍ 
غَبْلَانُ أَبْهَى رُبىَ مِنْ رَبْعِهَا لْخَرب 
شهَئ إِلَى 7 مِنْ حَدَهَا أَلئَّرب 
عَنْ اتخن بَدَا أؤ مَنْظَر عَجَبٍ 


ل 


7 عرو 0 
جَاءت دشاقفة مئ شوء ملقب 


وَلَوْ رَمَئْ بك غيّْرٌ آلله لم يصب 


من ألكَرَئ وَرُضَاب الْخُرَّدِ آلْعْدِبِ 


. ) عزب ) بدل ( غرب‎ ( : ) 00/١ ( ديوان أبي تمام»‎ ١ في‎ )١( 
. ) ومُطْعَمُ النصر ) بدل ( ومطعم النصل‎ ( : ) 08/١ ( ديوان أبي تمام»‎ ١ (؟) في‎ 
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ره 
ع 


م 2 020 ها 
<؟" 0ه 2 ٠‏ فب 022 وه 
أ 


أ 
لا 
يفا 


ما رَأَى ألْحَرْبَ رَأَي آلْعيْنِ تُوفَِسَ 
غَدَا يُصَرْفُ بِالْأَمْوَالٍ[ جِرْيَتَهَا] 
مَيْهَاتَ زرُعْرْعَتَ الأزض الْوَفُورُ به 


لغ تتقق الدهنت الغوبي ركذرت 


ره معو عو ن 
عو مل يعو 2 28 كََ 2 هه 


َ 5 م 00 8 و 
0و ١‏ هو اد ٠‏ 7 2 بي 


إن يَعْذٌ مِنْ حَرّهَا عدو الما فَقَذْ 
تسعون ألفاً كَآسَاد الشّرَئ نضحت 
يَارْبٌ حَوَْاءَ لما آَجْيُتٌ دَابِرُهُمْ 


5 2 اخ را عيمس 0 

وَألححَذزت قائمّة في مَازْقٍ لجب 
كم نيل تخت سَنَاهَا مِنْ سَنَا قمّر 
2 0 أ 0 - 2 
كمْ كان في قطع أسْبَاب الرّقاب بها 
هه ع2 5 م ف 6 7 2 
كم أخرّزث قضبٌ الهندِيّ مصَّلتة 


مفو 


اع ارم 52ي2ى اه م اغبي هاس( نر سما شاه 
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وَلوْ أَجَبْتَ بغيّر ألسَيْفٍِ لم تجب 
وَلَمْ تعَرَجْ عَلَى الْأَونَادِ وَآلَطَمْبٍ 
وَأَلْحَرْبُ مُشْتَقَةُ ألْمَعْنَى مِنَ ألْحَرَبِ 
نع المشر ذو النقان والعنب 


على الخضن زمه دنه إلى الدكين 
تؤء الكريهة فى التشلوب ل الشلب 


بخن الحزق له جد الطربت 
أَوْسَعْتَ جَاحِمَهًا مِنْ كَثْرَةِ لْحَطْب 
جُلودُهُمْ قَبْلَ نُضْح آلبّينِ وَالْعِنَبِ 
طَابَتْ وَلَوْ ضيَِحَتْ بأليسْك لَمْ تَطبٍ 


حَيّ ألرَضًا عَنْ رَدَاهُمْ مَيَتَ عضب 


تكنو القجا ليه خهرا على الذ كني 
ب 8 9 2 في 7 «* ّ 2خ 6 ٠‏ 
1 م و 5 الى م م أ إن 2 
6 ِِ '| سستسلما) 
المخدرة الْعَذْرَاء فحن . 
و عو عو 0 و وو 
0 006 26 5 0-0 


رم 
ع 


أحق بالبيضن أَبْدَانا من الخجب 
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جَارَى 

اخند )1 
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لل 
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0- 
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لطر ند 


1 
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بكَ عَنْ 
تَرَمَا 

ور 0 
يفيه 
0 و 
يهم 

3 


1 
عر 
ا 

تنال 

مَؤْصو 
وَبَمِ 

ىا .ر 

صقر 
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ل 
ل 
ا 
له 


5 
أو ذ 
ام 
و 
جحو 
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دما 
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عو 
له 
ًِ 
أو 


وَالإِسْلام وال 
جشر مِنَ ألدَّءَ 
مغَيْرِ مُنْقَه ْ 
ر قدت آل 


1 
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0 أ 
[ قصيدة لابن نباتة السعديّ فى مدح ابن بوية ] 


وقال عبد العزيز بن ثبانة السّعديٌ وهوّ أحد أشياخ الشريف الرضيٌ - 
يمدحٌ عضدّ الدولةٍ وتاج الماك بوية في النيروز » وكانّ قد احتفلَ في 
جلوسِهٍ سنة سبع وستينّ وثلاث مئة»ء وكانوا يَتَدُوَن هنذا اليومَ ‏ وهوّ 
يوم حُلولٍ الشمس في الميزانٍ ‏ موسماً عيديّاً على السَّئَنِ القديمٍ في 
العَجَّم » وكذلكَ كانوا يَتَحَذونَ يوم خُلولٍ الشمس في الحمل » ويُسه 


المهرجان''' : 


قشل أي [الكا تجو ] ريد 
0 920700 


يكنز أذاري طننضة وهو تافر 
أَكَابِدُ ل ا 25 ل 
إِذَا مَارَأَيْتَ ألوّمْعَ يَعْسِلُ نَحْوَهْ 


وَلَكنَّ نَاجَ اليد الو عني 


058/١06» ديوان ابن نباتة السعدي‎ «١ انظر‎ )١( 


ل 0 رت ونع تن وزع دورج ت دنءت وزنعءءدندءت دنوهت نندت ون ود دني دس دنه - دن ه دنه 


[ من الطويل ] 
فَِنَألْهُوَيْتَئ لِلرّجَالٍمُيْوةُ 
هَجحِومٌ عَلَئْ مَأ 0 وَرُودْ 
وَهَل لِغْلام في ألزَّمَانٍ خُلُودُ 
[ أَدَثُ ] كَأَنبُوب الْيَرَع ار 


مِنَ ألقَوم إلا حازم وَجَلِيدٌ 


7 سر و 


رءوه و سمس 5 2 سر 5 00 و 
وَادفع عن حَوبائه وَاذود 
8 -ه يج . > م 0 ا م و 
عرص بحردونبه وريد 
55989 عَاد رما ولونود 


عَلَى ألدَّهُْر - خترة لتين فيه عفوة 
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“ا ع أ الاين ؟ إر دس ام - واهئر و د 
فَىَ هَجَرَ آللّدَّاتِ عدر موابى 
ع 


وَقاسَى بَدِيعَاتٍ الأمُور بِتَفسِه 


0 نر ا ا 8 
كبن , فكرّة عضد 
له 1 60 ديه 

و 


اس و ٠‏ 2 © 2-4 آ#ه 24 
35 2 1 و 3 9 بيو سمه 6 عه سام 5 و 
وَفضله جره وخحصرةه ورَنائل 


سل 0 صا و ور + 
|[ سم 5 فيو فا ل هم ٠‏ ع و .م 


تلوح 0-2 التقع غَدَة وَحجَهِهِ 


5 وَلَدَتٌ تعفن البخر اصية مثْلهة 


ئَ 7 7 أ 2-0 در اتقو 
أاطلتٌ بذاع مََا يات دوَاوه 


لاع هس سد وه اعىل.ى مك 0 

اك ع أزض الس تود 
ا عر ا ال 0 ب 
فإنلمٌ تذق فِيهَاالرّقاد فطالمَا 
02 2 م2 سن ص8 رد 0# 
فنتتير الكل الكمين عصان 
ا ار ا اي ل تر 


78 727 7 نه ١ه‏ ذل تاس 
فياغئنمانامّت بمصرَّرعاؤها 


الح تين 
لاقن احطت ووو نيد 


رَقِيقٌ حَوَاشِي رود 


ترد تنتهبون الله حيكتث يزيد 
2 2 راه و عي 7 و 


)١(‏ فى «١‏ ديوان ابن نباتة السعدي 00١/١0)‏ ):( يكيد). 
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َإِنِي أن اليخ سَؤْ تذل 
وَحَادَعَهَا عَنْ جَدّمَا وَمَرَاحِهَا 
نَطَامَنْ لَهَا وَآَنْضْبْ حِبَالَكَ حَجْرَة 
وَإِنْ شَوَدَتْ وَالْعِفَدُ خُلّ يِظَامُهُ 
27 وَسَرَكَ بالْفُسْطَاطٍ جَمْعٌ أَظْنْهُ 


1 
كاه لنّدِيم وَرَشْنيكَت 


ع 9 و 0 
ا إن 


إن 


ليه غبٌ اَلْمَّحْضٍ 5 غُلَوَائِهًا 


إن لتنا ة َارِييًا 
و 
وَكُلٌ رَقِيق ا 


الو 7 


و 


إلى أَلرَّمْلٍ يَنْمِي حَمْضهُ وَيَزِيدُ 
لخاردينا كه الخواله سيد 
علبكوكة كن الجهنين بَرِيدٌ 
ذُوَالَةُ 11110 
فَإِنَ نُوَارَ ألْوَخْش سَوْفَ تَرُودْ 
ا 1 03 
[ يَعْوُّكَ ] لَوْ عَضَ ألْحَدِيدَ حَدِيدُ 
لِعَايَتِهَاقَبٌ الْأَبَاطِلٍ فود 


0) 
لش انك 2 جو اراد طدرميد 


57 لي قاهرٌ ‏ على الناس مَعْبُودْ الجلال مَحِيدٌ 


افتخرٌ في مطلع القصيدة بكونِهِ ذا بأس وعزيمةٍ » وقمَاهُ بأثر ذلك » ثمّ 
افتخرٌ بالمحافظةٍ على نسبةٍ الصّحبةٍ أو القرابةٍ كيمّما كانَ الصَّاحبٌ أو القريبُ 


في قوله 


ال ا 0 


. ) عوطيت ) بدل ( عطلت‎ ( :) 007/١0 » فى « ديوان ابن نياتة السعدي‎ )١( 
. ) مطاعنها ) بدل ( مناقلها‎ ( : ) 007/١ ( » فى « ديوان ابن نباتة السعدي‎ )0( 
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وبواجلسللستجحمس تا 


الصَّاحبٍ أو القريب في قولِهِ : ( وقلتُ تَعَلَّمْ »» وعطفف عليه معلوماً آخَرَ ؛ 
وهو أنَّ نواميس الرجالٍ ‏ أي : حيلَّهُم وأشراكَ مكايدِهِم ‏ ما زالَّتْ في الناس 
قديماً »«واسعدرك علن ذلك تتغلضا المدح بأنّ ممدوعة أزال تنك الخيل 
وكشف الأمورّ» وضَّمَّنَ معنئ ( حل ) في قولِه : ( حلّها على الدهر ) معنئ 
( ضيعَ ) » مثل قولهم : ( ضبّعتَ علئ فلانٍ تعبّهُ في كذا ) . 

ثم استرسلّ في المدح اللائق بالملوكِ ذوي الهم العالية والعزائم الماضية » 
شير إلى وقائع الععدوع وحروبه » وسعةٍ مملكبِهٍ . مائلا إلئ ذكر بعض 
اللجوانكب المعو وريرداذ: السياة مركون] تيت عط أنه للعلت انيه 
ويومي إلئ عسكرها بالتحذير والنصيحة ؛ بترك التعرّض إلى معارضته . 

وشعرٌ ابن نباتة هلذا ‏ رحمَةُ اللّهُ تعالى - يطلبٌ بِشِدَّةٍ دقَتهِ وبُعْدٍ إشارته 
ممَنْ يَطْلِعُ عليه أن يَتلبّتٌ في تعمَلِهِ وتَّفَهُم أغراضِه بيتاً بيت » وفصلاً فصلاً . 
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الألعجيوع وموجم وي م سر مر رو و و و و وسو سر سر رج جر ير و ري و لصوام 


[ من شعر الشريف الرضيّ في النسيب ] 


ومن شعر الشريف محمدٍ الرضيٌ 


نّ - وشعرٌّه كما سبق التنبية عليه كثيرٌ 


جداً » وديوائة موجودٌ بدار الكتب الكبيرة الالسكنات ا اليعر وا برا قافا كوت 


البوةجا 27 به اس باقيه » فإن 2 استيفاء قراءته . 


ا اا 


5 و 1 آي -ه 
الْمَاءَ عندَك مَبَذول لشاربه 


ري ه08 هم 0 صم؟ - م 


7 د قا ل ا ف ف بي ل 
ثم أنثشنيّنا إذا ما هزنا طرَّب 


1 
-1 


َي اعبات وراسيه بذِي سَلم 


4 
- 


حَكَتْ لِحَاظكَ ما فِي ألرّيم مِنْ مُلّح 


اخ اميه لملسن وَأَلْغَرَامُ لَهُ 
عتري, رمائل توق الشيك أذكرقا 
وَعْدَ لِعَيْيْك عِنْدِي مَاوَفَيْتٌ بهِ 
سَقَى مني وَلَيَالِي آلْحَيْفٍِ ما شَرِبَتْ 


د يَلْمَقَى كل ذي دين وَمَاطِلَهُ 


(0) انظر « ديوان الشريف الرضي‎ )١( 


.) ١١8م١‎ ١و!‎ 


بقة الغرامية 
ؤالقله مَدْعَاكُ 
وَلَيْسَ يُرُوِيكِ إلا 1 مَدْمَعِي ] الْبَاكي 
جَعْدَ أَلرَّمَادٍ عَرَفَْامَابِرَيَاكِ 
على اذتعان تملتتا ير نواه 
مَنْ بالْعِرَاقٍ م بُعَذدَّت مَرْمَاك 


يَوْم أللْمَاء وَكَانَ التغيل لِلحَاكي 


بمَا طَوّئ عَنْك مِنْ أَسْمَاءٍ [ قَتْلَاكُ ] 


قَمَاأَمَكَك فى قَلبى[وَأَخْلَاك] 


لَؤْلَا ألوَّقِيبُ لَمَدْ بَلْعْثُهًَا فَاك 
تن انث فونه شفناه 


لل ا ا الل ا ا رم ا ام ا ار ل لزه مزه فرعن 0 رن ل و ل مر ير 0 


فقل اغلوت شكانة د 


« نك - 435 » 5 )اه » 350 » 0 3): » 0 3) 0س :نه » 30 - 05 » » 4635 س 4605 - 16035 350 » : 32): » 0030 » 5 3] 1ت 5 كه » 6 03 - 635 » 035 » 5 3ك »نس 4635 س 30 » » 0 3 »س « لهس 5ه س 5 3 ء س 5 )هس :3ه » 1635 » 4635 » 5 اناه » :3ه » 5 3ه - 0035م لانت للكت 9٠60نت‏ ةن 66ت كه نت 5ه 6 0009 2605 س ناه نت 605 نت 5ئل6ة نت 9٠60نت‏ 0095 2س 95 هت 600 نت 5 ]هس و للكة نت 636ه نت 2605 6 0 اله اس 06ت 396 0ه لاه ت 00 نت 3ه نت 5ه 605ه نت 05س 5 6ه © 0095 205 5 005-0006 ه 5ه من 


ذلك * 00 5 20 50955 ع 5 ]مت ننكهس 05] 0 » 00005 : لكت س 35ت » 5 ]هه 2033 س 0635 س 203 س 2035 س 5ئكت س دكات ه 0005 » :2503 © < لكك 005 سه 2625 » 0035 » س 5 03س 005 © 2004 © 00095 © 2135 2ه 1305م س 200305 © 2035 س 00393 ه 0605 60355 © 0035 س 000393 0 و اكه م د اكه ه 2005 © 0605 ه فلكت ه 20096 © 0036 6 


ور ونس دن 2 دن ؟ - دن » 5 دن 5ه 1 نه » ونه ه دنه 5 دن هه دن و5 ونه 5 دنه ه دن هن دنه د دنه - دنه ه دنه كه دن مه ديه ه دنه - ون هد انهه ده ددن هد دنه ه دن هه دن ك ون هد دن هه دن هسدنه فك انهه ننه كان ةا نن وه ننه دان ه كد دنه انمد دن مه دنه ه ننه ددن و عدون و د انهه دوه دنه ه دن و ه دوه ده كه اند 


جوم عو صو حو صو صو مو عو ومو سج و سر ا 


ل 
هَامَتْ بك أَلعَيْنُ لم [ تَْبَعْ ] سِوَاكِ هَوىّ 
ا سه #اخدرييك لا 


المشل اركش الر كد 155 در 


َو كَانَت أَللْمَةٌ ألسَّوْدَاءُ مِنْ عُدَدِي 


0 ان 8 310 ,ده 0ه 
لم اقض منك لبّانات ظفرت بها 


00000 م م اس 0 م ع > 
٠‏ 9 ك اذ م مد مس عد 
الام د00 


) ديوان الشريف الرضي‎ «١ انظر‎ )١( 


ا ا و/ا” ). 


كااكان قيية خرية العليت بد | 


1 1 ٠ 


مَلَى تَرىَ وَحَدَتْ فِيهٍ مَطَايَاكِ 


جه سلس 


َوْمَ آلْعَمِيم لَمَاأَفْلّتَ أ را ين 


[ من البسيط ] 
ا ل ين 21 اث اله اع هاس 


كَرَاء بم انْمَالٍ مِنْ خَيْل وَمِنْ تَمم 


يُبّق عِندِي عقابيلا مِنّ السَّة 
وَما دروا أحة عدوي الالدج 


لجسو وسور ووو دوي يوسي غ١‏ 7 أودوسوسودو وعديو سودي ديدي ديدي يودي 


0 171131131311111 113101171201010 11177 
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مرو را مرو دهن ورهن دن ورت ون ون :0ت دن هدنس هب دن وني 1 هن 0ت وني 0" ون 20 دن 1 " لان »ت وريد" من » ت دبءت ه50 وب - دن ددن" ون ت ون - دن 2 دن دني:- 2ني 1ه ونه دن 5 ونه دنس مني ونس مر نيام رار ردس درس ددرن مور رع بر رو 0 لت ل ل ار ل 0 0-0 ع 


رءه 7 م و 0 و ش ل 
وامسنت الرّيح كالغيَرَئ تجاذينا 
بسىن, واالطية أخيانا وَآونة 


وَبَاتَ بَارِقَ ذَاكَ آلمَّغْرِ يُوضِحُ لي 


وام 2 2 م 6 رد 2 
الطل يَرْدِيئا وقد نسّمّت 


وك جَدَ آلوَدَاعٌ َنأ 


ماه تَخمام لم ا 
.و 0ه اس ا ل * 


ع ا ل ل 0 6 0 
دين عَليك فإن تقضيه أحى به 


0 يبه 0 


عَلَى الْكَئِيبٍ فَضُولٌ ألرَيْطِ وَآللَمَم 
لفنينة الوق اتختارا دس م 
تِمَ َللّنْم فِي داج , مِنَ آلظّْلَم 
على الوناويهنا والوفي للدت 


ل لْمَجْر : و كن الضال وَآلسَّلَم 


َ 


مَوَاةٍ 


ره 


2 7 فور عَلَى عَلَم 


200 6 م 2 
ه | 5 ه و م َأنْ : | 3 
ل 0 9 ع سن 

ره 1 


أرق لضفتي ينناف الوادل الم 
وَفِيٍ بَوَاطيِنًا بعد مِنَ أله 


م0 


وَإنْ آ 


إن أب قَاضَيْنَا إلئ حَكم 


بيت 


وَقَدَ بَذْلتَ له دون الأنام دمي 
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ا 


ا او و0 
إلساكها السام عند القهييةة 


وسبيها : أنه سعئ به ساع عند ملكِ ناحيتِه » وافترئ عليه أَنّهُ عثرّ 
بكنز»ء فحبِسَةُ ذلك الملكُ ليلةً لُِخْيّصَهُ منةُ كما جرت بهٍ العادةٌ في 
غالب الزمانٍ مِنْ أخذٍ الملوكِ ما يجدٌ الناسُ مِنَ الكنوز» ثم تَحقَقَّ عند 


ا ا 


الملك كذبُ السّعايةٍ » فأطلقَةُ » وعادً لبرّهِ » فأنشأها وضَمَّنَها تهنئةٌ بعيدٍ 
الفطر"' ' : [ من الطويل ] 


ار ابي تثب م سا م ا سم 


أمَا وَهَوَامَا عِذْرَةَ وَنَتَصٌلا ‏ لَمَد نَمَلَ الْوَاشِي إِلَيْهَا فَأَنْحَلَا 


سَعَئ جَهْدَهُ لَكِنْ تَجَاوَرَ حَدَهُ وَكَئَّرَفَاَرْتَابَت وَلَوْضَاءً مَلَلَا 
0 : 0 عليخآأنة ها فال إلا نتنتا 


ا اونا وها 3 خزادس وَِنْ كَانَ حُبَاً لِلجَوَانِح مُتْقِلَا 
أ الله والقلت الوفك يعدو وإلنك إذاغدد الهنوق كان أوَل 


أيَا صَاحِبَئْ نَْجُوَايَ يَوْمَ شونة .ااه وإنا لت تشعذا نتحييه 


سَلَا ظَبْيَةَ آَلْوَادِي وَمَا آلظبَئ مِئْلهًَا وَإِنْ كَانَ مَضصْقَولَ ألتَّوَائِب أَكُحَلَا 


ال ل الو 1 وف د ل ل و ده 
اانت امَرْت الْبَدْرَ ان يَضْدَعَ آل رَعلمت غصّن البّان أن يَتَمَيّلا 


.) 3” 7377/9 انظر « ديوان مهيار الديلمي‎ )١( 


الوعوعوعي ديد دودو دوو سوسوي ويه 1 1 ١‏ أودودوديديدي دي ديدي ديدي دودو ردي ديدي يدو 
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با 


اراك يرجه السكين: والبة يتنا 
00 2-6 0 - 7 
وَأذكرٌ عذيا من رضابك مسكرا 


إن ره 
م ع 2 ١‏ 2 لمي 2 
لا م» 0 ٠‏ ل اس امه شااع 
1 


00 زا بدا رد 2 
وَوَحَدَهَا فِي آلْحُسْن قَلبِي فَمَالَهُ 
رع أللة فلدى تنا أنه نكن جنا 
وَأَكْرَمَ عَهْدِي لِلصَّدِيقٍ فَإِنَّهُ 


2 - أ أ - 
7 2 6 200 - ف 18 ال إن 
و : انا فا 
من اماي يي ال ري 


عه و ار . / 34 و >م سم ن 5 
وَاهل رَمَانَ لا هوادة بَيِنَهُمْ 
أ و . . - وم 7 1 4 


و و ا ص 6 0 مة. م و ل و 
إِذَا مَا رَأوًا عِنْدَ أَممرئٌ زَادَ يَوْمِهِ 
0070 . د هيو ىا اس 62ت د 
وَفِي الازض عنهم مَذْهبٌ وَتفسح 
َو ا 0 0 م>|ء أ يي 
اهم وَللكِنْ مِن وَرَائِي جَوَاذبَ 


3 2 74 7 ” م 7 
وَتَعْلِمَنِى ألامّال من قلل العلا 
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#0 ره 
ل 2 
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عَلَى عَاشِق ظَنَّ آلْوَدَاءَ م 


2 ةس ى م ماهر ©6 2 1 5 6 2 
.م . 5 أ أ لاك 
1 َه 2 م هم و 2 2 1 
و 


اد حبّهمًامَا تكهلا 
إن كسد الأتسةال أن جعت 


إذا اشعو فوا كانوا كةو 


4 
همس 


مَتَ طْتٌ كَانَ أَلدَاءُ أَدْمَى وَأَعْضَل 


دق 5 2 0 
فمّن لىَّ ان اسطيع ان اترحلا 

ار : نك 
ب 07 ال ف واوا “نر ع أ - 
اعناف جلي عطاك 


. ) في « ديوان مهيار الديلمي » ( 777/7 ) : ( تشللا‎ )١( 
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1 0 


6 ووم 


89 7 مهرم - مير ووم 
وَفي يَدِهِ البَيّضاءٍ يَقَطْرٌَمَاوَها 
0 6 اه > 6 م 1 وي سي فى 


تزفق خوزات المُلك فوف ,تميق 


وو 


ب 


تميث النؤية قاطيا[ مكتترا] 


ميم 


ا ل قا 16 بن 2 
إِذا كفنق التنفساء شاء شكوفة 


و ود ا 0 
َطَاعَنْهُ أغنَاقٌ البلاد وَأَفْبَلَتْ 
وَكاقم له الأفدال عتن ممتوية 


إِذَا طلب الأغداءً [أنفذ] جَخفلا 


كْمَاهُ مَكَانَ آلسَّيْفٍ وَألرّمْح جَدَهُ 
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0 ا ل 
رَبِيعٌ يَرُدْ ألجَدْبٍ أخضرّ مُبْمَلا 
7 را» الى 7 2 وو رعاه 2 


2 0 2 2 جه 5 > 
٠ 31‏ 4 5 0 4 
على مَعْمّز الاعذاء ان 


فلؤ شا يَوْمَ ألرّوع حَارَب أغْ لا 
كفيك باتك رارقا رد را 


وَقَذّ كادّت ب ان مشرت لا 


(1) في ١‏ ديوان مهيار الديلمي » ( 1870/9 ) : ( وأهملا ) . 


١1‏ اودددود ميديو 
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وبالاكين الحولافى النتاق واخليزا 
فَلّمْ يَجْنِ ضَعْفُ الرأي إِلّا عَلَيْهِمْ 


1 
ل 
5 


2 نت 0 
فسّائل , 
2 09 ش أ ّ 


ل القن اذك أفكة مم 
ولأ رالفك الكاقات: راششاك شنلتنا 
إلى أن تر بيضن الْمنُوك وسودَقا 
ل ل 
قَدِيمُهُمَا وَاَلطَالِعٌ آلآنَ قَابساً 


وَكَانَا عَلَى الْأَعْدَاءِ [ سَيْفَي ] تَنَاضْر 


شَدَاكَ وَلْضَرْغَامُ أ أمْتَعْ 


فنا تفهثوة لت ١‏ إِذَا 3 
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وَأَعْطَاكَ مَنْجىَ فِي لْخُطُوبٍ وَمَوْ ا 
بالطو العفو ًَ 
عَلَيْكَ وَظَنْوهَا وَحَاشَاكَ فَيْصَلَا 


حَمََى تَوَغْلُ 


خَوَافِْقٌ تخوي الأرْض سَهْلا وَأَجْبّلا 


قِيَاماً عَلَى أخرّئ بِسَاطِكَ مُثَلَا 


4 وو 
د س0 7 م 
ع 23 
ا ا لم كنك 
7 ع حسى د و د 
٠ - 5‏ أ َه ا ] 5 / 
.ر؟- 0م م هج 
ره 


وَالوكقن تدافا ]كان ستيه 
طَريراً إِلَى ألدَّنْيَا 


إِذَاقَامَ مِنْهُحْ آخِو كان أوَلا 


6 
ا عر 90 حي - 


أ م و ”7 ن 2 واس َه و رةه 
0 ن د مال 02000 
َنصرّة دين الله بيضا ودبلا 
وَلا تَسْكَدُونَ ألْحَمْدَ إلا إذّاغَلِ 


اليك اولان والخر نتن | 


0 لع ار ا ار ا ا ا ا م ا ل ا ا ا ع 714 ودود يجيي لله رهم مرييصريمة 
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68 وعدي العو ص س و 
- الى و مده 


0 5 رمه ” بر 2 
وَظلمِيَ [ فضلي ] وَاهتضامي توّحدي 


صر 
عه 
٠‏ 


َيْخْرِي بإِفْقَارِي وَأَنْتَ ألَّذِي تَرَى 
وَلَكِنَهَا مَاعْيِّرَتْ لَك شِيمَه 
وَلَمَّا سَعَى آلسَاعِي فَجَاءَكَ كَاذِباً 
أعَاكَ يرون فنا بويا دي به 


وَرَنْتَ بذكر آلمّال مَجَدَكَ فى العلا 


7 امه و 
مالي هذا العقام رفصي 

2 م َس ص© ره 7 
مكان تمّناه ألكواكبُ عزة 


وَمَنْ لِجَبِينٍ أَلشْمْس لؤ خَرٌّ سَاجِدا 


7 1 2 مه و 2 2 
وعتجيزي أقزات القليرك كتن لا 
ِ أ[ 6 2 و 


0 6 5 2 07 2 
وتشعر انون حزث مالا موثلا 
5 جه 022 اه أ ا 

لستلين ان: تعنيئن وان تتمتؤلا 
4 س/ 2 3 9 ا 0 - 
كرّمت بها إلا قليلا كلا ولا 


ل هم سا اس 


ل ا ون له : 
فكان وزان ألمَجِدٍ عندك اثقلا 


- 
ور ه سَ «» 


7 0 أ 20 ن 0 
7 ره ا َ و 6 31 | ٠‏ 2 فى 
٠‏ 07 و ٠‏ 
مه 4 


لأزضك أؤ وَافئ تَرَاكَ مُقَبَلا 


. ) في « ديوان مهيار الديلمي » ( 70/7 ) : ( بالثماد ) يعني : الماء القليل » بدل ( بالثمار‎ )١( 
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1-117-7 1 ل ل ل م م م عر 


م بي 5 00 
بشت به تَوْباً ضَمَالِيَ فَخْرْْ 
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6 مرا ار كه امو ١‏ ا 
لقد غرّسن التعريض بي في | وَبِينَةٍ | 


َ ل ره 8 ٠‏ 31 01 5 ره 
إدا و سمسيسب عرص اللئيم 00 
6 ص 


أَقِمْ فِيّ مِنْ عَادَاتِ سَيْبِكَ سُنَةَ 
9 ر )01 
وَعَارِقَةٍ َو يُسْأَلُ الْمَحْرُ بَعْضَهًا 
وَيْقْ بجَرَاءِ شِعْرٌ عَبْدِكَ ضامِنٌ 
مِنَ لْبَاقِيَاتِ ألصَّالِحَاتِ أَرُوضْهًا 
7 سَوَائِرَ يَفَطَعْنَ الْبلَادَ حَوَامِلاً 
إذاقنا كشزت العية من كه 
وَمَلَ يَدَ ألرّاجي مَوَالْكَ مدليا 
0 عتتيا لا عافة مما 
هُوَ َلْيَوْمُ أَغْطَاه الْإلََهُ فقَضيلةً 


دام عن رةه ارو يا 


مَمَدْحَك مَجْرُوراً عَلَىّ مُذَيَلَا 


معن اشكنيوية أخكنة ضاباً سند 


هي أَلغَيِْتٌ أؤ كانّث أَعَمَّ وَأْجْرَّلا 
وللانةسة بتاعيه مَعَلَا 
مد فى اجنين عيده 
تَوَفْرَلِي مِنْهُ آلْجَمَالَ الْمْعَجَلَا 
ل ال لات شاه 


لِمَاطات منة فى الشفاو وَمَا حلا 


بتَمْسى إِذَا طَابَتْ وَقلبى إِذَا خَلا 


: الب ا مُبَجَّلَا 


2 


ا 0 الأيّام 5 0 
كينا كلقة فون يخي امه تنفد 


شذوط الفمرن كا كعمد زانفته 


. ) في « ديوان مهيار الديلمي » ( 7717/75 ) : ( مسرف ) بدل ( مشرف‎ )١( 
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و 3 و 


و م 


وَكَنْ مُفطرا بَِلبرَ وَألَبَمن عَلَى التَقَى َوَاكَك 
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قاس يق بر نقد ل اا و ا و ل ا و 1 2 اي ل 01 
ترّخرّف جنات العلا لك مفطرا 00 


أ 


إل أن > تَرَئ صم الال فلائقاً م والكير ماء 7 


ره 


:ل سم م 0 2 2 _ 1 د م 11 20 2 6 1 
ناتغل ننه لقت تملك علب لوقن العلةة وذ الكان 
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[ مِنْ شعر الوزير الطغرائي في مدح أبي الفتح السّلجوقيَ ] 


ويلتحقٌ بِمَنْ سبق ذكرُهُم مِنْ مشاهير شعراءٍ هلذه الطّبقةٍ في جلالة 
المحلّ ٠‏ وعُلْوَ المكانةٍ » وتمام الإجادة . . الأمية بم سي 
الحمدائيٌ ؛ وقد مضمئ مثا شعره”'2, والوزيز مؤيدٌ الي الُخرائة 
١‏ لامية العجم » المشهورة . وأبو للد ا 
تمثيل شعرهما ؛ لإتمام الفائً كذةٍ . 

فِمِنْ شعر الوزير المذكور : قولة يَمدحٌ أبا الفتح مسعوة بنَ محمدٍ 
السّلجوقيٌّ المُلقَبَ بقسيم أميرٍ المؤمنينَ » وكانَ الملوكٌ م مِنَ العجم أيامَ 
َوّةِ الدولةٍ العباسيّةٍ يُدعى الواحدٌ منهُم : مولئ أمير المؤمنينَ » فلمًا قَوِيَ 
أمرُ سلطنةٍ العجم . وضَعْفَتٍِ الدّولةُ . . كانَ يُلقَبُ الواحدٌ منهُم قسيمَ أمير 
المؤمقية »كان الطغرانل معو ور 810 عن الكافنل ] 
تظرق تن لدع الوفيض خمين. ارتتنيبي لضن لصيل انيز 
مَا كُنْتٌ أَعْلَّمُ قَبْلَ نَازْلَةِ ألجمَى أن الْحَبَائِلَ وََلبَهَامَعُيُونُ 


8 اياة .لات ا 00 شالع 0م 2 اا 
[ رَكروا] بِأبْوَاب القبّاب رمَاحَهُمْ وَوَرَاءَهن أهصلة وَغصون 


مر وك ا 0 5 مدقا 2 أ 
اسَاد مَلحَمَةٍ وَأدم صَرد ِ تفخت الاككلة هفالكتاض عترهن 


عه ه - 00 ا ل ا 4 2 + تم رم وي 4 
وَمَضوا يَسْيمُون الوَميضَ وَقد هفا بخفوقه خضل الرَّمَاب هتول 
0 و مده 8 و 6 ع له لين د قا بو ا او و و 3 
07 يم ال 7 2ه ره ص - 0 ا ل و ار ا 5 2 2 
اتوا وَنجوَّى البَّيْن بَيّنَ رحالهم ‏ فؤضى وَمَسْترّق الحَدِيث شجون 
(١1)انظر‏ ( .)١١6/5‏ 


(0) انظر « ديوان الطغرائي ) رص ”ا 86” ). 
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ذا 


8 
سا م دن أ و ا و و 0 


وَوَرَاءَ أضدَاف |ل- لحذوج تر تر كنا 


تبغى سلوّي وَهوّ أغوَّز مَطلب 
فَأجَبْتهًا كفي المَلامَ وَأقصِري 


0 


وَلْقَدَ 


ره 
ا 


نَرْتُ العييية مَا لِظّهُورمَا 


وَلْقَدْ تَرَىئ وَآَلرَِيحٌ رَاسِمَةٌ إِذَا 
ركه 427 1ك 
يري بهن نِيَاط كُلٍ تَنُوفَةٍ 
هِمَمٌتُعَاوِرُمَا ألهُمُومُ وَعَرْمَةُ 
وَإِذَا طَعَئ بَحْوٌألزّْمَاع فَمَالَهُ 


وإذا نبا الوط الكشوف باهله 


يه 00س #قدت ولاه فلك نه 2135 س 00س 22006 0095 نت 005 ع ة لكيه 1325نت 0035 1ه 0039نت 05 نه 05نس لاه ب قله ه لله © 035 س 206 ه035 - 101 ه200 سن 130 م 5ه 05ت زللكدت ولك لت قلكه س دلان ب 605ه ه0130 06كوت 0003 5 00كه 0س 5 3ه 30م 290 سن وله © 2006 ه ماه نت 05 س 2095 ه05 0 000 5 200 


صُوَرُ [الجَآذر] وَالظبَاءٌ الْعِينْ 
و و م 27 1 و ٠‏ قوم رئؤة . ع 
هوج الرّكائب لوَلؤ مَّكنون 
بَيْنَ الْأَضَالِع مَنْرِلٌ مَسَكُونُ 


00 اام : 
فنشور رَبُع أن يَعود قطين 
7 ”7 م 
سَحرا وقد صَبَغْ الخدود جفون 
م و م © م أ 
وحصاة قلبك لا تكاد تَلِينٌ 


رن 8 0 
كتل يميا كحت كذاء رهسن 
رد هم افه . 5 0 ُ و 
7 ع 2 5 م - و و 
ال ا ل و ل “ل 2 
2 2 00 ًََ م 6 2 6 و 8 
حرّكاتهن وفد جهذدذل سكون 
.4 5 0" 506 2 11 1 
و م 0 000 2 3 8 8 2 
وج الْمَدَارَئ وََلظَلَامُ فُرُونٌ 


ا 0 
هِمَمٌوَهَمٌ في ألضلوع كمِينْ 


أ ل سر م6 2 
عَْرَاء شيِّبَهًا ألْخخطوثُ ألعون 
إلا القلاص اليَعْمُلَاتُ سَفِيهُ 
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0 


ا لا ا م و م ةع مم م حم حم ماه مم حم 1 111 ا حمر 


لز٠لنلزهالللزءلنلزه‏ للل[هلا لززهالززهءلاللزهالتلره|نللزءإنلازهالنازءلهزهلنلزهةلنلزهللزةتنزهة للزه إلللله إننزهةانلزهةاللزهلللزهاللزهالئزءاللزهةاللزهاللزةإلللء لتئزهالظزه تازه لللزه تلزه|للزهلظزءانلزء ليزه اللزه) اللزه لتلزه نئزه لاه ميزه لكله لفلزه فرح ره نضزه لزه ره ننزه تناه ننزه لنلزه تازه نللهء) ننرهةاننزهإتنلهالئزرهإننلزهءإنا لزه للئلزه الله إلنتلزءإللزهاللزهاننزهإاللز0ل 


-- 


تحيظن أخشاء الدتاعى. أو توف 


ان و 57 ١‏ ره 2د 
مَلِك المُلوك آبْن ألسَلَاطِين الألئ 
رَكَرُوا بِبُرْقَةَ وَآلصَّعِيدٍ رمَاحَهُمْ 
أ ممه م ةع 020 ظ 7 
كلكو لاع :الاين واتطنا 


2 إن عو بير 4 5 2 6 9 
مجد توورث كابراعن كابر 


فألعِرٌأقعَسن وَأَلجَبَابٌ مُمَنْعْ 

و -ه م6 2 

شغفت بدعوّته المَنابرٌ يَافعا 
2 - 5 - يد ص سس سم 

شرق البَنان بجوده غدق الندئ 


وَآلْمَشْرفِيةُ 1 في الهاج لَوَامِعٌ 
وَعَلَيْهِ1تَسْدْ]مِظَلَةٍ مَكْمُوفَةٍ 
سَوْدَاء حَمَرَاء اتختاك كات 
رُفِعَتُ تَودُ آلشّمْس عَنْ شَمْسٍ لَهَا 


5 7 5 َي 1 01 هر ل 
فكتحور تلك أضاءت الذنيًا وَدا 


وعوحو عسويو 13770 


اهم برا بي الس و 
لِلصٌَّبْح حَد وَاضِحٌ وَجَبِيِنُ 
و 


ملك له رت امتيواء تيدر 
ملكو رقاب بام - 
الينة ويا حيري رالهيز 

' 


2 + هه لبر 2 0 الى رع 7 
لكت العجاج بَوَارق وَدجون 


وَأَلَدَهُْرٌمُفَعَبَل وَآدَ م طِينْ 


و00 
شسكتكة وال ني ]ا مرجون 


8 م ةر | راع م م 
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م ا ا ا ا ا ا ا ا را ل كز نا م 
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يي را يي ري دي" دي "دي "مني "ديد دي د دي د ديد ديدي وي: 98 ١ ١‏ 


1 ىو راعيير 0 يك أ 
فلك يَدورَ على ذوَا'َةٍ تاجه 
0 مه 2 عو صم 7 6س 7 
تمُشى المُلوك الصَّيدٌ تحت ركابه 
ر»؟ و و واه - 7 2 م راي برس 
وَالجزد مثقلةالّقاب يَوؤّودها 
سَبَقتْ حَوَافِرُهَا ألنْوَاظرَ فَأَسْتَوَّئ 
9 


نول ترايس العامكيع افش الم 
قَدْكَانَ يُشْبِهُهَا أَلبُرُوقَ لوَأَنْهَا 


6 


قِدْحَانٍ قَدْ نَبَتِ لْحَوَادِتُ عَنْهُمَا 
جمِعًا عَلَّى رَعْم ألْعِدَا وَتَسَانَدَا 
ا لْمُجَنِْي وَالْمُصَلِْي دُونَهُ 
انين الشدك لذي بجَلاله 
مَرْضَاتَُهُ تُحْيي وَيُرْدِي سُخْطْهُ 
عَانَتٌ ذُوَالَةٌ في الْقَطِيع رخال 
َتَتَارَّعَ ألْمُلْكَ الشَّعَاعَ عِصَابَةٌ 
وَتَتَامَبُوا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ ذُو آل 
قبِكل أزض رَايَةٌ وَعِصَابَةٌ 


إن 7 
60 م سم م 
4 كد ءٍِ :لتك التكقينة إنها 
1 زر 3 ءِِ 
3-1 1 


2 م 27 0م ان 4 8 4 

ود نأنئى دار ححيّث يتكون 
2 

أ ٠‏ و 1- 7 1 و 


> 
04 
3 2 و 


5 7 5 و 
يَوْمَ أَلرَهَانِ فسَبْقَه مَصمُون 
. 5 مر 6 م6 5 و 
أو يركب التحرًا م فلول 


وَوَزَاءة كسمل الستبيير يبه دون 
تَضَبي القضداء وكنون التكويين 


ع ه و 7 تم اه 0 و 
رَاء وَأَضِحَى أللصٌ وَهْمَ أمينٌ 
مي ر 2ه و و م 22 ع و 4< 


و بير 


و 
٠‏ ًّ 7 آه 1 0 ِ و و و 7 و 0 ٠‏ 


ال 0 


4 


50 
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اي 0 0 اي ل يونت دن) 1 2 ون 0ت ان 5 2" درن - دن: - دني 0 2 دن 4" و00 ون 0ت دن ءات وني 6ت ون 0ه دن 0ن دن 0" ون نت دنه ون 10ت ون دس ون نت وبن 0س درن راس دن عت دروت وروت نوس ددس دناس مدت مروت انرا نر ار ري ا اي ا ل ات 0 الل الل ا ا ل ا ل 0 


فتخائها مشتصيية وسزازها 
رس ءار م مر ره ه أ 
70 


هِي جَوْلَةُ ألْضْحَاك عَمَّ بَلَاومَا 
ََنْهَعْن لَهَا بِلْعَرْ م 
وَأَعصفْ عَلَيْهِمْ ألْقَوَاضِبٍ 
كَايلّهُم بألضّاع صَاعاً 5 


5 


إن الموق والدائ الا تسوك 
ا نهَايَات لع وَسَجِيّتى 


- - - 0 
لقان 5 عه 0 أ 7 ير و 
فاسلم للأذْركَ فيك مَاأمَلتَه 
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لعي وس 


: رام ست 2 بر هيبي ىا ره 5 و 
ٍ 1ت ال سين 
5 ساس اس 9 1 ضر 6 و 

د 5 و أ 
مؤُلاك وَهَو يميا تخت مبوسين 
0 و و و 
إِفَبَالَهُ بِطْلوعِهَامَفَوُونَ 
"' ا ل وار و ِ 
خطباا دَبّرزتمووه تهون 
د - 0 6 م2 38 و 
فأديل منة لِبَغيهٍألمَأامُون 
وَألْعَبِدُ خَوَارٌُ ألقَبَاةٍ مَهين 
و هه م 9ع 37 ءَ. 2 و 
كن الأنام فأْيْنَ أفريدون 
2 7 2 6 ودا مه 0 7 
وَالسَابرية نسجهامَّوضون 
و م 5 ص> 2م ) 0 َه 
تذرٌالرّقابٍ ألغلب وَهْيَ دَرِينْ 
و 
بِتَرَادَ مببوحي 0 


06م 
ا الك 1 ن السا د و 
ل 2 كا - م ل 
در 


هلذا الشعرٌ يستعيدٌكَ النظرّ فيه » ويستدعيكٌ التأمّلَ في مطالعِهِ ومقاطعه ؛ 
كفر كي اذ اكات علو وقهورئ الدلاقة وكا نك لاقمل القاعه فميد فيه إلى 
البّكاتِ وزخرفتِهِ بالمُحسّناتٍ كما هوَّ حال المُتأجرِينَ » وإنّما قصدّ أن يكونَ 
الشعرٌ مُتَخْيَّرَ اللفظ » مُحكّمَ التركيب » مُتحدَّرٌ السلاسة » لا يَتَوقَفتُ اللسانُ 


5 3 
في إنشاده » مع صحة معانيهٍ » وتمكن حدود فصوله . 
لودوعوع عو عوعج عوسي كي سكيسو سوس سج دج سوسسسوك ١ 7١/‏ أوجج سوبو و2 
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وممًّا يكادٌ أن يكون من اختراع الوزير المذكور : جمعة بِنَ مدح الفتيان 
مِنْ حيّ الأحباب وغزلٍ الفتياتٍ منهّم » وقد تابعَهُ في ذلك وتَوسَّعَ شهابُ 
الدين معتوق الموسويٌ مِنْ مُتأجّري أهل الإجادة » فأكثرٌ غزْلِهِ مِنْ أَوَّلِهِ إلى 
آخره لا يخلو مِنْ ذلك . 


3 36 
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ل 0 
أوعوعو سوس سب دود ع سوس سس سود سودي دسي سه جر ١‏ 7 أودوعيجيج يدي سودي يودي ديدي ودود وري يودي 
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0 
[ مرئية أبي الحسن التهاميّ في ابن له ] 


ومِنْ شعر أبى الحسن التهامىّ قصيدنثَهُ الفريدة . البالغةٌ في بابها غاية لم 
يبلغها سواها ء التي يرثي في أُوَّلِها صغيراً لهُ أجاب داعي ربّهِ » ويفتخرٌ في 


آخرها بفضله » ويشكو زماتة وحاسديه ؛ وهىّ هلذه” 


جع العفنة فى الكركو جار 
لب طَبِعَتْ عَلَى كَدَر وَأَنْتَ تُرِيدُهَا 
وَمْكَلَفْ الأيِّامِ ضِدّ طِبَاعِهًا 
وَإذا رخؤت التتتهييين نانها 
قَالْعَيْشُ نَوْمٌوَآلْمَيِيّةُ يَمَظَهٌ 


وَتَرَاكَضُوا خَيْلَ ألشَّبَاب وَبَادِرُوا 


. ) "الا:‎ 55١ انظر « ديوان التهامى » ( ص‎ )١( 


وعوعوعو عو عو عجعج كيدي تج كي كيكي ويد 4 7 ١‏ أوجم سبج سودي 


[ من الكامل ] 
كاك وات لاا يداد وان 


0 
بت 
. 


فك نون خورا ون الأخجار 


صَفُواًمِن الأقدَار والأكدار 
قخطنت في ألمَاء جلوه نار 
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عا كوكيا ها كان أقطوة عنترة” وكذاة عند كواكينالاتكار 


- 66 هه 


خلال أناء فشن له تشتدوز دراولة تتويرلونيت سِرَار 


وَآسْمُل مِنْ أَنْرَابِهِ وَلِدَاتِهِ كَالمُفَلَةٍاسْثُلْث مِنَ الأشمّار 


أن 7 1 ْ 5 : 7 : كا َ_ و أ مه ب : مسر آلْأَسْوَار 
1ق ا 52 تتدذومشير الشكهن للطازر 
إن الكوّاكتَ فِي علو مَحَلِهَا لتُرَىئ صِغارا وَهْيَ غيْرُصِغار 


أشكو بُعَادَكَ لِي وَأَنْتَ بمَؤْضِع 6 لَوْلا ألرّدَى لَسَمِعْتَ فِيهٍ مَرَاري 
مَيْهَاتَ قَدْ عَلِقَنْكَ أَسْبَابُ ألرّدَى ‏ وَأغْمَالَ عْمْرَكَ فَاطِعْ الأغمَار 
وَلَمَدْ جَرَنْتَ كَمَاجَرَيْتُ لِعَايَةٍ فَبَلَعْمَهَاوَأَبُوكَ فِي الْمِضْمَارِ 


ا 
فإذا نطمت فا 3 
1 


و 
ع ه 


فى هيز الشوهاء ارا مثلما" تتتى يي النار الر ناد الواري 
وَأَحَفْضُ ألزَّفْرَاتِ وَهُيَ صَوَاعِدٌ ‏ وأكفكف العَبَرَاتِ وَهُيَ جَوَار 


وَشْهَابُ نار أَلْحُرْنٍ إِنْ طَاوَعْمَهُ 


لله لننزه اتدل إلنزهإلئزهالنئزهاللزه لزه لقلكره ينلل» للزه ا للزره لللزه-إلنزءإلللزه /للئرهإ/تنزهإنلزه» )ا ا 0 لنزهإانلزه ا لنزهإلذزهإقنام 
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ا ال ارك الود د قاف دا م 
وَرَئْ وَإن عاصيّته متواري 
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٠ 1١ ١‏ 14 
١ ١م‎ 1١ 3‏ اناه اللا ١‏ 
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: 
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ا 
3 
امأ 
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:0ًظظ 
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٠ 75 2‏ مر م 7 
وَاكف نيران الاسيىل وَلْرَيَمَا 
ه 1 أ أ 2 > اش هماس 
ثُوؤت الرّيَاء يَسشّففا مما 1 
و 0 و 5 َ. 1 اع ار ل اس 


جَفَت الْكَرَئ حَنَّئ 


كان غرَارَه 


و 

أحيي الليَّالِي الثم وَهيَ تميتني 
سََ ءَِ م - 3 

حَنَى رَأَيْتُ آلصٌّبْعَ تَهْتِكَ كَمَهُ 

والطتم لد شهة السجوم كانه 


ا 


لؤ أشْرَعوا أَيْمَانَهُمْ فِي طَولِهًا 
جَنَبُوا ألجيَادَ إِلَى الْمَطِيّ وَرَاة 


رحد مَلَؤُوا عِيَابَ 000 


5 ا ِ 
سد وَللكِنْ يُوؤْيْرُونَ بِرَلدِِمْ 


“تعن دري دي" يس دني ده ديس دبي دهن د دن تددن دي دن دنه ناه دياه دي عون د ده فونه وعدنو 


عيت التصدة فار توت مت بشِرّار 
م موث عَيِنِي بلا أَشْقَارٍ 
0 ألعَيْنِ وَخرٌ غرّار 


مَادَ دن اخفاني مِنَ ألثَيّار 


ا 


ره 
وو 6 0 2 ]اكه د 
ره 


بالضوء لفرفة يما كالفان 


سَيْل طَعَافَطْمَاعَلَى النَّوَار 


ع را مه سهد مه 4 يز 
ثُمَانثلوا فبَئوا سَماء غبار 
خلعفا تاحزسيا اك يجان 


طَعَنُوا بها عَوْضَ الْقَّنَا أَلْخَطَار 
بَيِمَأ لسَرُْوج م هَكاك و كوار 


وخيوة اسيك سَرَابَ قِمَار 


22 فصع مَاءَ قَرَار 


بحبابه فين موؤضع المسسهاز 


0 د سَ و و 2 4 1 


معو 24 6 
2 3 و 5 0 و2 2 
وَالاسد 00 تَدَسِن بالإيثار 


| 771 أوججججججعوسيدوسوسوسوسوسو د سودي ودود وده 


غ م لح لح ل ا م م مي 


2 
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ذا 


يي 


مام ألما ىو ىا وو 8 
احرص لدي مخسكن لسر م 
لد 2 ِِ ردي ممه 

يَتَعَطْفون على المجاور فيهم 


1 1 27 
مِنْ كلٍ مَنْ جَعَلَ ألظبًا أَنْصَارَ 


رفن كر 2 و ا“ 8 
وَألليْث إن ثاوَزتة لم يَعْتَمِدَ 


[ زَرَدَ ] ألدّلاصَ من ألطْعَانٍ [ بِرُمْحِهٍِ ] 


مَابَيْنَ توب بِأَلدَّمَاءِ مُضْمحْ 
وََلْهُونُ فِي ظِلٍ الْهُوَيْتَئ كَامِنٌ 


ه 00 000007 5 وو و 
٠ «٠‏ 
تلذدذى محرهو ججح ةالو يمينه 


2 


تسل لصسطول | لْمَكرّمّات أتثاملا 


بف 


تحوض المكالى كايسا أوعالنا 


فز لاع :فى لكل الشجات كواكك 


لنت الأشمّاء مَكت مَفْة 
و : ا 2 
ده 


-ه مم6 د س بير عو تم نو 
شاب القذال وَكل غصّن صَائِرٌ 


ره فوا دو مادم و وا م 
وَآلسْبْه مُنْجَذِبٌ فلم [ بيض ] الدَمَى 
2 0 7 ” 0 0 2 
وَتوّد لو جعلت سَّوَادَ قلوبها 
)١(‏ فى « ديوان التهامى ) ( ص 5525 ): 

زَرَدَ ألدَّلاصَ مِنَ الطعان بِدُمْجِه 


لاس ابعر ني د ابعر بج س6 مم بره 
ود ال ا 9 نت 9 00ت 


7 2 
و 8 ابوت .. رب م و 0 © 01 
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: 12 لهَالات بالأة قمّار 


1 


406 
ع 2 


1 


إلاعلى الآثيّاب ولأ ضفار 


ا رهف )١١‏ 
في الجحفل المتضايق الجَرّار 
ول و بسع الس راو عجار 


2 0 


وَجَلَالَةُ الأخطار في الإخطار 


للردّزق فى تش لل كان مجار 


بَدأ[يُدَانى]دُوئنَهَاوَيُدَارى 
و 


إن أفهلّث آنث إلى الإِسْمَار 


2 سِ و 4< 8 ََ 
مَلذا ألضياءَ شوّاظ تلك النار 


م اه 1 6 نظا ل ص 
عن بيض مَفرقه ذوّات نفار 


5-4 
م © هم 


وَسَوَادَ أَمْيّيْهًَا خِضَابَ عِذَار 


8 و 010 1 م2 


في الجَخْمَلٍ الْمُْتَضَايقٍ الجَرَارٍ 


جعجحج ججح تس سس سسجت سج ديدي رسي سيسي 17117 أودوموجوجججيسجوجي دوعسو عجوي ودج 
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6 0 8 2 هاراظ هم وه .مر ص#ه ليع ص تناى : ةع ه 
لا تنفرٌ ألظبيَات عَنهُ فقدٌ رأث كيف أختلاف النبت فى الأطوّار 


شيكان ل لنيغان 7ز0:كد.. ع الشكاب وجل الأضوار 
هكد انضيك الوقن وعبن. ظل الذجات الخافو اذاه 
وَظَرِ ي مِنَ ألذِّنْيًا لسَّبَابُ وَرُوقَهٌ فَإِذًا أَنْمَضَئ فَمَدٍ أَنْقَضَتْ أَوْطَاري 
فَصُرَتْ مَسَافَثُهُ وَمَاحَسَبَاتَهُ | عدي ولا آلاهبقِصًار 
مها كلها ارذ ةن اعفن + لكر الْمَفْرِ فِي الإكثَار 
ره 05د ضَائِعاً | في حَادث أَؤوَارثِ أؤعَار 


احن رحب حَاسِدِيٌ لِحَرّمَا [ضمتْ] صَدورهم من الأؤغار 
2 0 لس اش 000 0 "1 #1 
نَظرٌوا صَنِيعٌ الله بي فعيونهم فى جنله 
لا دنب لِي قَد رُمْتٌ كَنْمَ فَضَائَلِي فَكَأنْمَابُرْقِعْتُ وَجْةَ[نَهَار] 


و 2 ا 0000 و 0 را ص م و 0 5 7 
وَمِنَ ألرَّجَالٍ مَعَالِمٌ وَمَجَاهِلَ وَمِنَألتنجوم غْوَامِض وَدَرَاري 


0 


ََلنَامِنْ مُشْتَبهُونَ فِي إِيِرَادِهِمْ وَتَمَاصلُ الأقرَام في الإضدار 
عَمْري لَقَدْ أَوْطَأَتُهُمْ طُرُقَ الْعُلَا فَعَمُوافَلَمْ يَقِمُواعَلَى آنَاري 
َو أَبْصَرُوا بشلويوخ ل لأسْتَيْصَوُوا ‏ وَعَمَى آلْبَصَائِر مِنْ عَمَى أَلأَيْصَار 
قَلّا سَعَوْا سَعْي ألْكِرَام فأدركُوا أو سَلْمُوالِمواقِع الأفتار 
وَفَسَّتْ جِيَانَاتُ آليَمَاتٍ وَعَيْرِهِمْ حَلَّى أَنَهَمْنَارْؤْيَة الْأنِصَار 


وَلَرْكَمَاآء لاا هيه اا اي عتتيي د 
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أوعوكجعج سب سجس سجس سج سد دج ديدس سجس سج 1 177 أودوجيججججيسجدوجوجودودو عو جو سوس سودجدج دسجي 


[ منْ شعر التهاميٍ في مدح الأمير أبي نصر بن مروان ) 


4 1 0 ع ًَ ع أ 
وقوله يمدح الأميرَّنصيرَّالدولة ابا نصربن مروان 


)ا. سم )١(‏ 
بميافارقين 2 : 

٠ 9000 0‏ 1 + 0 
عبن قل الى لرّأس مَبْتَسِم 
ظنث شْبِيبَتَهٌ تبُقئ وَمَا عَلِمَتْ 
ب - را امه م ره 7 و2 
ا 7-0 و راع فين 7م 
م م 0 3 م 05> 
حدق اعرد ا 1 لعفي نع امام 


ا ىا ةل 2 ت4أاعثهة 
جد ستحيه سير 0 


لس اضر 7 5:8 أ 2 
وَزاد ريقتهافى ثغرهاشيّما 


ركو عاك قر 0 ل ع 
وَلا أهم وَلِى نفسٌ تنازعني 


(١)انظر‏ « ديوان التهامى ) ( ص ”3 ”50٠.‏ ) . 


[ من البسيط ] 
مَا نَمْرَ آلْبيض مِقْلْ آلْبيضٍ فِي آَللّمَم 
0 عبيبة تونا: إلى 1 لْهَرَم 


0 8 20 8 ل 1 : 5ه هج سمه 
٠ 5 7‏ 
كفي فليّس ارْتِشاف لخمر من شِيّمِي 
0 71 ص سس ه 
بلؤلؤ من حَباب أل* 
عت اد 


ره 
إن 
1 
د ةيا 
1 0 


ىم و سر هه وام اه م تام 

2< م 0-6 2 م - 03 
مَا كنت مِمَّنْ يَصِيِدٌ أللثم باللثّم 
بر 


تَكدّمأوَأكفٌأ لكفٌ عَنْ أَمَم 
اتنيز الله لاضاعة اشاب 
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لج 


4 لش 4 لاك رع ره 


ا ا ا م 
محمكل ل ءَ يتكشفها 


م و 00 و ملس 0 مداع هس هس 
اصبو وّاص حو و يكلم ببَائْ 2 
0 م 2 0 سَ عو 
لا تتشبى عستت الآناء مكدمة 


58 ا 7 007 د 3 
مَا اغْتَابَنئى حاسد إلا شرّفت به 
7 ء؟ و 


. ) ديوان التهامي » (( ص 759 ) : ( كبتَتْ‎ ١ في‎ )١( 


جتج دي عو سجس سس دج سبج تسج سجس سكج ديدج 0 7٠‏ ودوموجوجج مودو دودوجيجيسودج دودو ديدي يددج ديدي 


مِنَاكَمَاتَفْعَلْ الأزواحُ بَِلرَمَم 


2 


عَنِ أَعْتِسَافٍ أَلْفَلَا بِالأَيْئُقٍ آلؤُسْم 


سيان تأشن القشذان بألعَدَم 


قن برضل قاتشا ولاك 
فَلْوَاردت دَوَام آلْمْؤْسِ ل" 
ننه لها افتعكن الشتيان بِألوّحَم 
وَهَلْ رَأَيْتَ شِفَاءً جَاءَ مِنْ سَقَم 
كا لكوت للك دُونَ ألئّاس كلهم 
بالزبخ زازبنة وي كل شيم 
عِرْضِي كَمَا تُكْلَّمْ آلأغرّاض بِالْكَلِم 
فِعْلِي وَلَا أَردَ نَضِي فِي الْمَجْدِ بَِلنّهَم 


هه أ[ 
6 ا ا ب ل و ا ا 2 
أ 


بِطَوْلِيمْ 0 الات 


وََلمَجْدُ أقرّبُ مِنْ سَاقٍ إلى قدَم 


5 
١ 
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١0 2 13 0‏ و 0 0 ب 030 ان 0 بن أن نك 10 مان ا ا ا 0 ا ان ا 0 قن 105 ل 
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34 2-8 كن ا 2ن 1 37 
قل نَضْرُدَوْلةٍ دِينٍ ألله لِي أَمَل 

و ل ره ب و 
كو عدت عن نادي فضائله 
و > م 6 رغ تتاوء لد 
وَقادني نحوّه التؤفيق تمّدعا 
م ه وير - 


وَقصِره هُ عَرَفَاتُ لخدب فَأغنّ به 
توق الفلوك عَلَى اانه عشيها 


م9 ه و مهس 7 5 
وَألمَلك كألغاب منة خذّرٌ ذى لبد 


هُمْ أَعظَّمُ ألئّاس أقداراً وَمَقَدِرَة 


إِذَايَدَا طق التكقبيل شاحكه 
فوا انير ع قر 
5 علوك »عقوت العالمي ندق 


إن قَالَ لا فقه ىن آلا2م 


ءٍِ 


هُوَ أَلْجَرِيءٌ عَلَئ مَالٍ يَجُودُ بِهِ 


ل لوده 
ععفه 


ع 5 ف نت حَاتِمَ 59 
هَنذًا ألطّريقٌ 


رانك تدان عر الجا 
-ه ؟ ع بيدا ىنس نل غه 2 راص “ناس 
ومله مر للشاءٍ وَألنعم 


0 5 و 
كك 5-6 و .6 و 2 
للكن أتئ فضله مِن دون فضلهم 


فَمَاعَلَى الأذض شِبْرٌ غَيْرْ م قَيْرُ مُلتَمَم 
تمدع ببرسي رم 
يَجْذِبُهَا بالطؤع وَآلوَعَم 


وَألْمُرْكُ تَعْلُو نو قزري لض ال 


8 مي يكل 


بوركت بوركت مِنْ عالٍ وَمَنْسَحجِم 


م 0 سر 2 0 
وَألْمُسْر يُسْرَتَهُ وَالكل لِلكَرَم 


14 


وَإِنْ يَقَلْ تَعماً أفضَت إِلَى نِعَم 


وَالمَاء بَعضَ ل صفات العنان رم َلْحَذِم 


-14 1 


وَآلكرٌ فِي أَلجُودٍ مِثل آلكرٌ فِي ألَبْهَم 


امي ل ل 2 
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مُفَوَقْ آلْجُودٍ مَفْسُومٌ مَوَاهِبُهُ ‏ في عَلِيَةِ آلئّاسِ والأذكناطا وَالْحَشَم 
وََلْعَئِثُ إِنْ جَادَ بِالْمَعْرُوفٍ وَزَعَهُ بَيْنَ آلسَّتَاخِيبٍ وَالْغِيطَانٍ وَالْأَكَم 
موا شوب ننه يرث وكيهاا رسو شاو نون 
وَيَعْتَريَة اليل يذل اللهيئ نهم والتعرك 15 فى ذْلِكَ ألنهم 


إليْكَ تظمت أجواز آلفلاة عَلَى وَجْنَاءَ تَهُوّى أنقضاضَ الجارح القرم 


هار م 0 0 عو تر 2 ل 8 1 59 م 2ه > - - 
كابها)ا اليد ٠‏ دا نا 0 كت اعشازها بد 
08 ل مى هه ٠‏ رر ١ ٠‏ 


وَأَدْمَجٌ وَام ضِح الْآؤضَاح تعره عن انان و الل نيم 
لِلضَّرءٍ أَرْمَاهُه إِلّا حَوَافِرَهُ فَإِنَهُنَ مَعَلْجِنْبَابٍ لِلظْلَم 
لي للا د ا ل م آلنار بالْفَحَم 
جَرَى فَجَلَّى مُْحَيًا ألصّبْح عُوّنَهُ لتمأًوَمَسّعَ بالأزْسَاغ لحَدَم 
أَضْحَئ لِعَذْلِكَ تَغْرُ آلئّغْرِ مُبَْسِماً وَكَانَ قَبْلُعَبُوساً غَيْرَ مُبْتَسِم 
نا يَنْقِعْ ألَفْرْ إلا أن مَحَوْتَ بو نَيْلا مِنَ الظُنْم كَانُوا مِنْهُ فِي ظُلَّم 


ا مها يا تَضر لَمَا وَجَدَتْ كفغا تشاكل فى أصل:9 ل كوم 
َو تَطْلَتُ ألشَّمنْ غَبْرَ آلْبَدْرمَا أَنَصَلَثْ بِمِمْلِهِ فِي سَنَاءِ الْقَذْر وَاَلْعِظَم 


زَادَتْ إلى عِرْهَاعِرَا بهَامُضَرٌ وَرُبَمَاصِيدَتٍالعَليَاءٌ بِأَلحُرَم 


> م في الفا دما اده 3 اه 2 
خمسول يغطي البَرّ - بحر مسراير اللجادي مسلحعم 
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لوكو ديحي عو حيسي سج سكج كيجي دي دودو دي دي ددجي /71 أوعوجوموعوديسودودي يدوي 
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20 1 . 0 5 ره 

لِصَامِل ألْخَيْل مِنْ نَحْتٍ ألرَّمَاح بهم كما تَرَاءَرَ غْلْبُ الْأَسْدٍ في الْأَجُم 
ماقا او 16ل قاد ول وتيا قاو اس وب 0 4 ١‏ اع ا 
قَوْمٌ يَرَوْنَ اختضارٌ ألعمر مَكَرٌمَة فليّسسَ تفضي بهم سن إلى هرم 
وتحجة القيك أخدن تَعْمَّة خلق؛ إذا كرت بشة السيضر في أَللْمَم 


06 َه 4< 2 207 - مءء م8 
مُحْمَرَّة مِنْ دَم الْأَبُطَالٍ أَنْصُلْهُمْ كَأَنَّمَا نَصَلُواالآَرْمَاحَ بِالْعَنَم 
وخغة 0 0 5 7 5 - داع م 7 
قد كنْتُ أنْكِرُ شِغْري حِينَ حَارَلَهُ ‏ مِبِي وَحَاشَاكَ أَسْلَاك بِلَاهِمَم 
لا يَألَمُونَ لِتَفْصٍ البُخْلٍ وَهُوَبِهِمْ صواحعية بالآلم 


1 


حَيْرُ لْمَتَاقِبٍ مَا كَانَ الْبَيَانُ لَهُ سِلكاًوَفْضصَِلَ بِالْأَمْئَالٍ وَأَلْحِكَم 
[ رت ] كل م مَنْ بَخْلَتْ كَمَاهُ مِنْ مَلِك فكو للدي شل يكيب 
دُو أَلْجُودِ يُورتُ في مَحْيَاهُ أَنْعْمَهُ 4 والتكية تورث كمد القت 
ونيية ا لْمَرْءِمَاجَادَتُ بِدِيَدُهٌُ وَفَذْرُكَ الْأَنْمَس الأغلَم 00 
وَألْمَضْلُ أَشْيَاءٌ شَئَى أنْتَ جُمْلَتُهَا وَصِيعَةٌ أَنْتَ مَعْنَاهَا قَدُمْ[تَدُم] 

د ِ 8 : م 0 

بِينَ القصيدتَينٍ بون بعيدٌ والشاعرٌ واحدٌ » فما كل حين يَجودٌ الطبعٌ بما 
تهوى النفومنٌُ » وما أرداً تشبيهّةٌ - وهوّ عنهٌ في غنيةٍ ‏ في قولِهٍ : ( كأنما 
البيدٌ مِنْ دامي مناسيها . . . ) البِيتَ ؛ فإِنّهُ جمعٌ إلى سوءٍ الأدب كونّهُ صورة 
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: ) 717 في « ديوان التهامي » ( ص‎ )١( 
مجَرَمُون على مَحُبُورَةٍ غنيّث عَنِ الْأَعِنَةٍ فَأَسْتَعْنَوَاءَ عَنِ ألْحُرُم‎ 
1 لويسو وس عيدو د دودو سوسوكي ج71 أودوسودودوديسيعودو دودو سوسوسو هديدي سودي دودو‎ 
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اختراعية ليس لها في الخارج واقعٌ ؛ إذ ليس مِنَّ المعهود أن تكتت أعشارٌ | 


]| وبعدٌ: فليسس في القصيدة غيرٌ أبياتٍ » وإِنَّما أوردثها لتعرف ما أشرنا | 
ْ إليهِ مِنْ تفاوت القولٍ حتئ على الشاعر الواحدٍ » فلا تغتّرّ بشهرة المشهور ْ 


| وللكنْ تحكمُ معرفتَكَ . وعرضٌ [ ما] تجدهُ علئ ما تَقرَّرَ مِنَ القوانين التي | 
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ْ . بموافقتها ومخالفتها يردأ القول ويجود‎ ١ 
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١ : 7 5‏ س 
[ قصيدة للأآرّجانىئ فى مدح المسترشد بالله ] 


: 0 1 ا : 
هلذا ؛ ولي يَقص”ًرٌ عن درجة هلؤلاءٍ خاتمة هلذه الطبقة القاضى ناصح 


الذين أحمدٌ الأرّجِانئٌ كان مُكثراً 


كر قز 4.إنة كان فرضن عنم نفعنه أن 


يقولّ كلَّ يوم ولو أربعة أبياتٍ , للكن المُدوّنُ مِنْ شعره قليلٌ » وهلذا مثالة : 


قال يمدح الومام العستر شد باللّه م 
كاك 5-0-5 قَدُ 2 ْ د 


وَعَادُوا إلى مَاعىٌ ءِ 


رلى نملك 0-36 ع أذقه 
غ1 

أكبّمُ جَهَدِي حبِّهَا وهم قاتِلي 
ولت فوفا ونيز خنارل 


7 7# م ًَ ٠‏ - 4 هه 
غَرَااِبَةً لِلنَاظرينَ إِذَا يَدَثْ 
) 66م م م س»س 16 سك إم ه | فير 
إذا ززتهًا جِرَالرَّمَاحَ فوَارسْ 
7 و 6 م0 مر رد ماه 

وَحَالوا بأطرَافٍ ألقنَا دون تَغرهًا 
وَآخِرُ عَهُدِي يَوْمَ جَرْعَاءٍ مَالِكِ 


.) 7100 ”*7/١( » انظر « ديوان الأرجانى‎ )١( 


[ من الطويل ] 


2 1 
أت مر ا 


وَقَل نَعَمَتَ نعم وَقَل قت ا 


ًََ عه ىو 


لعل سا اليا ليت ةا 


َه 0 


وَرَدّدَ منأانفاسه رَادَهَا وَفذا 


خعية الري: سكو لانو نفنة 


فلولا ألعدًا اي ت في جيدها عقَدَا 


د ا ار اه 


نهل عن سنا منها إلن مقلة تَيدَئ 
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م 0 


ولك دنت الي وَدُونَهًا 


ا 


نذا أن تنيت الحتت إلا معد 
م ري 2 9 سم 4 0 4 5 
مَتَى وَرَدُوا بي مَنهّلا من وصَالِهم 


وَمَا قَاتِلِي إلا لَوَاحِظٌ شَانِنٍ 


بلمأموج عجعج حرج عر صر عور ير تر 2-227 211111222722222 


غَيَارَى عدَتْ تَعْلِي صَدُورُهُمٌ حِقَدَ 
إلى سِجْفِهًا رُوحِي لِقَدْ رَحْصَتْ جدًا 
وَهَل كلك الت ون ِلْمَاقَتَ ألدَذًا 
ذا بَعْدُوا شَوْقاً وَإِنْ قَرْيُوا صَذَا 
تكن تضرف أن يقر الضةة الررةا 
وَكَمْ عَادَ بي إِنْ لَمْ أجذ مِنْهُمْ 


من ألكَاعيّات الْقَلت لا البَانَ وَأَلَ نْدَا 


32 


بدا 


1 6 ” و 2 
وَقدْ طفقث تَصّطاد غزلانة اَلأَسْدًا 
ةد ريم أَخوّرٌ أسَدا وَرْدَا 


وََنهُ 


نْهُ أَؤْفَئن تاقد و ورف قينا 


0 ل 2 5 م سم 


ضَيُوفاً قَرَاهَا جَمْعْهُ الجدّ وَاَلْجَذًَا 
تاقاط الخطف كاللين جود 
مَلِيك يُرِيكٌ أله طَاعَبَهُ رُشْدَا 
وَإِنْ كَانَ لا يَعْيَا عَلَى طَالِبٍ رفدًا 


و0 7 ؟َ > الس اام 0 2 و مس 
بُهورا وَإِنَ كانت بأنوارهًا تهدّىئ 


ا حي 0 


9 
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َدُمْ لِلعُلَا يَا حَيْرَ مَنْ مَطَرَ ألوَرَى 


0و 
سير 


0 00 
وَانت الذى قد ضمه البَزد من تقيّ 


1 يه 1 )وى ا ا 
وؤلم من ملك | ضيب شبيه ما 


00 7 5 0 7 
وَممَا هو إلا امك اأامته الذ 


رار ةا بوي نبي أساقير 


ىت 
٠ - - 07 4‏ 11 2 8 
ع 5 ِ 
َ 2 


2 0 و 
دَلِيلان كل منهمَابِوضوحِه 
تماق لابختت امعيناة و لجنا 
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نَوَالا فَلَمْ نَعْرفْ لَهُ فى أَلنَّدَئْ نذا 
وَمِنْ كرّم مِنْ قبل أن يَرتٌ أَلبَرْدَا 


7 ره م6 لت وى ره 
©6|و ا ٠‏ 5 1 َ #1 ."ىم ”> 


0 
82 ع همس 


فى ره ه ل 5 

أولو العلم قَدْ كَانَتْ إلى فَهُْمِهًا أَهْدَئ 
3 نان ىََ او 9 7 و اضر 
غدت السنا عِند الحِجّاج لكم لذا 


المت الحهواة رالموضة نينا 


لْمَسْعَئ رَسُول ألله إلا لك ألودًا 
اه - عع هار : -ه 
يَعَادٌ لنَا جَرْل ألعَطاءٍ كما يِيِدَا 


إِذَا أَفتَخَرُوا كان أَلعَمَامُ لهُمْ عَبْدَا 
وَمِنْ أَجْلِكم لم يَأس إذ فَارَقَ لخلدًا 
ثم رو 7 


لما كان مِنْ كوْن مَعَادٌ وَلا مَبْدَا 


٠ 


آ هر 


.و مه اق م 5 5 7 هد : 
تناهت فمّا عنها لِذْى نهيَةٍ مَعْذدَىْ 


ره ه ددس ىا مو مال لوه 770 
وَقد هد سيف الله بنيّانهمٌ هذا 
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هم خَلَطُوا الإِسْلَامٌ بأ لكف ل 


ذا آلْكَفتٌ أَبْدَثْ بأَغْتِصَاب إِشَا 


05 


إذَا رَأْمنْ 


طاغ كال متك جينالة 
وَمَا ارد - ا فَددٌ مزل 
50 2 ماه ل 0 7 
بَقِيِتَ لِدهر لم تدّع أهله سدىٌ 
لطَمْن بأَيْدِيهِنَ خَدَا مِنَ ألفلا 
ا ا ا ل م8 لس ع 
وَقَذدوَفدَالعَيْذدَأ لقدِيم وَلَاؤٌه 
أ 1ه فو ٠‏ أ 1 92 رن 


ولد 0 ود ره ديع 
وَلوْلا مَناهِي دين جود شرّعته 


فزت كد الخذي: بتنيم الهذا 
ِل حَفَكَ الْمَورُوث لم تَضْحَب ألزَّنْدَا 
كي حَيْئَهُإِلا القَنَاوَلَهُ قَذَا 


م 202 


إلى آلدّين إلا سَرْعَة النفس أزتَذًا 
وَدِين جَعَلتَ آلسَيْف مِنْ دونه سَذَا 


٠ م‎ 


ركاقتك أذ تيف مزاففك الوهدا 
عَلَى عَجَلٍ حَنَّى تَرَكنَ به خَذدَا 
لِيُتْبِعَ طَرْفاً مِنْ مَدَائِحِكُمْ تُلْدَا 
5" 0 جهْدَا 


مِنْ ف وَأَذَا 


ره 6 
0 5 31 . و 


0 
1 
ىى‎ 
8 
© ٠. 
| 


هو ره هو 


على البخلق طن أن ل خا كد 


و 
ع6 0 م 


وَتَطْلْعٌ فِي أفق) لف أنذا ميقا 
2١١0‏ 


وَلَا سَرَفٌ لِلسَيْفٍ أَنْ يُبْلِيَ الْغْمْدَا 


30 6 


. ) شرف ) بدل ( سرف‎ ( : ) 10/١ ( » في « ديوان الأرجاني‎ )١( 
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الطبقة الثالثئة 


5 ا 5 2 7 0 
أشهرٌ أهلها : محمد بن نباتة المصري » وعصريّة عبد العزيز بن سرايا 
الحليٌ ٠‏ فلنقتصز في التمثيل علئ ما نورذة لهما . 


م ا 0 ا 
[ قصيدة لا بن نباتة المصريٌ في مدح النبئٌ عد | 


قال ابن نباتة يَمدحُ انين ود لعي 0 


م8 داه 0 لانن يد عل را سا ل 
سَحَا القلتٌ لؤولا نسَمّة تتخطر 


و55 حبييرن الهالكبة إن نذا 


مدا ام سمس د سه ل شه بو ضى م و و 
وَعيشا دضاعيةه الزمان تباضية 
لك القن اي أ 
لعير د للؤن مع من احبه 


د .ل ا - 2 2 - 
وَكان الصّبًا ليلا وَكنت كحَالِم 


ألا فى سَبيل الله صوم عن الصّبًا 
تذكرْتٌ أؤطان آلوصّال فأشهّتٌ 

7 0 
إذا لمْ تفض عينى العقَيقٌ فإذ رَأتَ 


وَإِنْ لَمْ توَاصِلْ عَادَةَ ألمَّمْح مُقَلَتَي 


[ من الطويل ] 


ل ا ال ل ال ل َ 
وَلْمْعة بَرْقٍ بالغضاتتسَعر 
هلال الدج والشقء بألشيْء يُلْ كد 


وَقَلْبٌ عَلَى عَهْدٍ ألْحِسَانٍ مُفَطرْ 
مِنَ ألدَّمْع فِي مَيْدَانٍ خَدِي وَأَحْمَرْ 
مَمَازْلَهُ بالوَصَلٍ تَبهَئ وير 
فلا عافعَا عق يقعناة أخدية 


(0) انظر «١‏ ديوان ابن نباتة المصري ) ( ص -١8«‏ 18# ). 


(؟) فى ١‏ ديوان ابن نباتة المصري » ( ص 18١‏ ) : ( فلا رأت ) بدل ( فإذ رأت ) . 


ع 6 ١‏ أودوعوجي جوج ودود دودي سحي ديجي 
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الي تَجْنِي الْحْسْنَ فِي أَوْجُهٍ ألذّمَى 
يُوَئْرْ فِي خَدّ لْمَلِيحَةٍ لَحْظَْهًا 
إِذًا حل مُبْيَضُ لْمَشِيبٍ بعَارض 
ائيلم أنب 
وَلَمْ أَطَرْقٍ ألْحَىّ أل لخصيت رمادة 
وَغْيْدَاءَ اما نتيا فز وَنَتثْ 0 
وفك جَمْعُ الْحُسْن فِي لَحَطَاتِهًَا 
مِنَ آلْغِيدٍ تُخْفِيِهًا آلظبًا بِحِجَابِهَا 
لوز التصتبرفة خيدها 
وَلَا عَيْبَ فِيهًا غَيْوُ سِحْرٍ جُفُونِهَا 
ذا جَوَدَتْ مِنْ بُرْدِهَا فَهْيَ عَبْلَهُ 


إِذَا خَطْرَتْ فى ألدَؤْض طاتَ كلاهُمًا 


وفتارقيتة 555 
إل اعقو بانماة تباغ الصنا 


وَوْبّ طَمُوح الْعَرْم أَدْمَاءَ جَسْرَةٍ 


طَوَتْ بِذِرَاعَيْ وَخدِهَادُ شّقَةًَ الملا 
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> ى 2-6 َه ص 2-0 

وَتجنى علئ اجسّامنا حِينَ تنظر 
وَإِنْ كَانَ في مِينَاقِهًالا يُوَيْرْ 
قَمَاهُوَإِلَا ِلْمَدَامِعَمُمْطِرٌ 


تَلِيعَ عِذَار حَيْتُ مَا جِمْتُ أَعْذَرُ 


2 12د 
عَلَى أَنَّهُ بالطّرْفٍ جَمْعٌ مُكَسَرْ 
وَللكِنهًَا كَالْبَدْر فِي آلْمَاءٍ يَظْهَرْ 

مَا شف مِنْ دون ا 0 
0 


ره 


عه 


5 نَذر مَنْ أَزْمَى وَأَشْهَى وَأغطر 
وَفِيهِ رَبِيعٌ للنزيل وَجَعْمَرٌ 
وَكَمْ مِثْلِهَا فَارَفْتَّهَا وَهُْيَ تَصْمْرٌ 
إِذَا سد مِنْهَا مَنْخِرٌ جَاسَ مِنْحَرٌ 


ع 2 5 | .اع فاه 
ثلاث شخوص [ كاعبَانٍ ] وَمعصرٌَ 


وَطَُوَلْتُ حَئَّئ آنَ أني مُفَصَرْ 


ا 0 ىئَ 1 ر ه رو 
يَظل بها عزمي على البيدٍ يَحجِسَرَ 
هه 5 2 
ع 


ل ا اد 0 0 
وَكف ألثرَيًا في دُجَى الليْلٍ تَسْبْرٌ 


- 
صا الّْء٠‏ 
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بصم الخَضَن تَرْمي الخذاء كاننا 
إِذَا مَا خحُرُوفُ ألْعِيسِ طت بِعَمْرَةٍ 
قَبِلْهِ حَرْفٌ لا تَرَامُ 6 خاتاتا 
[ تَخَطْتْ ] با أرْضَ ألشَّآم إلى د 
إِلَى حَرَم الأمنٍ الْمَيِيع را 
إِنَى مَنْ هُوَ َلبَّبْرُ آلْخَلَاصُ لِنَاقِدٍ 


نسب قم أله صُورَةَ فَخْره 


نَظِيمُ الْعْلَا م 
وَلالعها التز راقن 


ماه 


تبي 2 لي وَسوٌدْد 
فيد د يُضِاهِيهِ وَجَبْرِيل خادم 
تَهَاوَثْ تان الخو كَأنَهَا 


سر صر 3 1 فى 
وَيَنَْضبٌ [ طام ] مِن بِحَيْرَةٍ سَاوَةٍ 


وَعَنَ جَاهِهٍ النارَانٍ هَلذِي بفارس 
ا 8 بو بز 2 2000 
ل ان 


دك ورا ده 
وَمِنْ أَجْلِهِ جيءًَ 5905 بالَفِدَا 


م القنوان زالعية أشططة 


غدَتْ مَوْضعَ 


بِوَشْكِ ألسّرَئ حَرْفٌ لَدَى البيدٍ مُضْمَرْ 


ره 2 ف ا م6 2 أ 60 
بهورّؤضة رَيَاالجناب وَمِنبَرَ 


1ت 
مع 


ذا ظَلْت الأَضْوَاتٌ بالرّؤع تَجْأرْ 


2 


قَدْ[قَاضَتْ] بِكَمَئِهِ أَبْحْرْ 


تفيض وَعَلذا في القِيَامَةِ كوثرٌ 


1 


و 


3 + رديه ٠‏ 5 ادبو 
تبوخ وَهَلذِي في غدٍ حِينَ نحشْرٌ 
وَقَالَتْ عِبَارَاتُ ألصَّرَاطٍِ لَنَا أَعْبْدُوا 


وَضيِن 3 يبن الزماء قطهد 
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عَلَا عَنْ مُحَاكَاةٍ ألْعَمَام لِمَضْلِهِ 
ب قت أ لْمَسِيروَتَارَة 


ِذَا نا الذكر قَامَتْ بمَذَحِهِ 
ا أفتلذ قمغا وأفقلك 
حيد الافة آنسا 

كه فيها عَلَى اباس وَآلنّدَئ 
َبَيِنَا ألْعَصًا فِيهَا وَرِيقٌ قَضِيبُهَا 
كَذَا فَلْتَكُنْ فِي شكْرِمَا وَصِمَاتَهًَا 


اق انقو لظ ماقا و را اا ل عه 
سَخت وَمَححّت شكوّئا قتادة فاغعتدت 


له 200 


الي 
مُحْجِرٌ الول أَنْطَوى بِأنْطِوَائِهمْ 
قبي كار اند خرؤي الحلق كلكا 


0 
م 6 


ارَ 


الوسوعودو دود كو ديججوججج /17 1 37 1 


تداعرا وان ةك كاللتلل ككيه 
[وَقَامَ] بتضرالله داع مُظَفَرْ 
رَدىَ وَعَطاً مَنْ لَيْسَ لِلْمَقَرِ يَحْذَرُ 
وَكَيْفَ يُحَاكِيهِ آألْخُدَيِمُ الْمُسَخْرُ 


م 
ل 


34 2 3 6 6 و 2 أ م 
إذا بررت الاؤه الت الت كط 1 الك 
ولك ةالسسدت الطلى ا فكي 


إلَيْهِ وَمَاعَنْ ذَلِكَ لْحْسْن ف 
دَلائِلُ حَنَّى في الجَمَادٍ تُوَثّْرٌ 
3 2 م" 70 

3-6 الغْرَارَيُن أَيْمَرٌ 


أَوَضنَافَ المنون تشكةر 


2ه 


بين 314 


4 >؟كدى وو 2 إن 6 ره > وو 3 و 
بهَا العين تجري أو بها العين تبصر 
بر أ بر 


كذاك انير الراضرات تك 


دنه سوه من 2 ه درج » » 00" دن » ه درن © مرج 6 2 م رح ة © نارح © د ريه تس و نن 4 © مره ت دنم ت و رع ت ونح وت مو » موحوت مرحم » مرح وه دوج - مه 


يعدن ده 60200و 209 09س 36س 09ت 26005 كه 5 00000 635ء سه 220 200 0030 100 6 هت قرت 0ه 006و ننه نوت 5ه 500 00 2 000-009 5 200 00005 ه006 00 20026 20000090 م 0000006 )»تس 35 )»2 30) 4ه 00 0ت 5 كدت 16035 » 432 - 59  »)03‏ 5 3)» » 435 5 3): ه 5 ذأء - 5 3): » 5 كدت 5 )اهس 435 » 5 035 : » 1035 » 2135 » 1035 » 0030 س 1130 » 5 3): - 1030 ه 1030 - 1635 » 1505 - 10025 ه 35 4د 1035 » 1035 ه 5 3)ه س5 3ه ه 5 © 


حام 


يه دقكمه 2006 ه ناه 01م ه :0 نت 05-0690 5 2ن 2230-4005 :009 2 :00 - :000 0001-5 0 030ل © زئلكة سه :000 » د60 © 630 سه د00 000.0 0 :09 009 4 س :3ن 0010 203:5 0 :009 ن مقن - :0ن ه 0ك © :3ك ت :0ن س3 - :4000-40 46310 5 :00ت 000:6 » 290 ع 605ه » 006 0 :2203 سه :0004 »4000 5 :200 05 20 5 :40 ١‏ 
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هُوَ لْمُْئَقِي ألسَّبْعَ أَلطِبَاقَ إلى مَدىَ ‏ لِجبريل عَنْهُ مَوْقِفٌ مُتَأَجِرْ 
0 الشكش ‏ 60 131425 
إِلَئْكَ رَسُولَ الله مُدَثْ مَطَالِبِي عَلَئ أنّها أضحث عَلَى الْفَوْزِ تَقَصْرْ 


لقت تَفِيعاً لِلأنام مُمَفْعاً فَرَجْوَاكَ فِي ألدَّارَيْنِ أَجْدَى وَأَجْدَرْ 


و 
ع ه 


وَلِى حَالنًا ذنيًا وَأَخَرَئ أَرَاهَمَا فك الى قنى ميت تمد 


20 -1 ١ 
2 سما ت2 س‎ 6 


4 و ا .1 0 أ > اس ا 00 و دم هه 
بجاهك عند الله افتلنت لاكذا وَتكبِرٌ حاجاتى وَجامك متشي 
ا ل ا ل وا 2 ان ا ل ل 07 0 
م 2 ه»م ه ماس عابر ل ار ع2 د 2 5 و 
دَنت مِنْ صفات الفضل منك فإنهَا لتفضل مَاأبْدَاه طيٌ وَبَحَتَرٌ 


000 اعم تر ا ا 7 أ 2 خم 1 0 
وَمَاضرَّها إذ كان نشرٌ نسِيمِها رَخاءَ إذا مَالِمٌ يَكِنْ فِيهِ ”َرْصَرٌ 


. ) ديوان ابن نباتة المصري » ( تعبّر عن غرس الجنان وتعبر‎ ١ فى‎ )١( 
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2 مر رار راد وير رار ري رت ور رب وو ونا نه وريه ون - مب ده وده دن 0ني: 


على ا دوب دوي لاو 0 
النظرٌ في هلذا الشعرء وتَتأمَلَهُ بيتاً بيتاً ؛ حتى قن لقان شا ها أن كل متهن 
مِنْ أنواع البديع . 

وحسبّكَ شاهداً على براعةٍ الاستهلالٍ وما ينبغي أن يُصدَّرَ به المديح 
النبويٌ مِنَّ النّسيب ؛ فَإِنّهُ بدأ الكلامٌ بقولِه : ( صحا القلبٌ ) » وهيّ عبارة 
عربيةٌ ابتداً بها زهيرٌ قصائدَ وغيرهُ » فهي تصرف خيالّكَ إلى العرب » وتشعرٌ 
أنَهُ يريدُ القولَ في تلك الناحية . 

ثمّ خرج عن هلذه الإشارة الخفيّةِ إلى ما هوّ أوضحٌ منها » فذكرٌ النسمة . 
ولمعةً البرقٍ » والغضا ء ثمّ مضئ في ذكر الأماكنٍ الحجازيّةٍ على طريقةٍ 
الغرا كفن لمن إلى العدض .: 


5 8 ع 
[ قصيدة أخرئ لابن نباتة المصريّ في تهنئةٍ ملك وتعزيته ] 
قصيدتهُ التي جمعَ فيها بِينَ تهنئةٍ ملك وتعزيته بأبيه 
وإن كان قد سُبقَ به كما عرفت » وللكنَّهُ قد أجادً الاتباعَ » وأحسنّ ما شاءً . 


ومن بديع شعره : 


وه ,.)١١9‏ 
وهى هذهو 2 . 


0-1 0 


اك ال امتددنا 
تُغْورٌ أَبْتِسَام في تُغور مَذَامع 
تَدِرٌ مَجَاري 77 ا وَاضح 
شفى الفبة نا ون الخلك لّذِي 


مَليكان هَلذا قذهَوّئ لضريحِه 


[ من الطويل ] 
بتاعقيق الكت رون حت ما 


هّ 3 0" لهام 7 وات إن 
شبيبان انار دو اشن نيما 


.) 57٠ 5595 انظر « ديوان ابن نباتة المصري )( ص‎ )١( 


م م 11 
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وَدَوْحَدَ فضل شَادّويٌّ تَكَافَآت 
فَقَدْنَالِأَعْمَاق لجرا مه 
ِذَا الْأَفْضَلٌ الملك أ عتبّزت قاف 
لت لت ل 


2 ل ا د 4 
وَنَادَاهُ ملك قد تَقَادَمَ إرئه 


31 مد ىهم س هه 


كَأَنَّ دِيَارَ ألْمُلْك غَابٌ إِذَا أَنْقَضَئ 
كَأنَ عِمَادَ أَلبَيْتِ غَيْرُ مُفَوّضٍ 
ليد كف ١‏ حو 0 اس ري ا 
٠ ٠‏ 93 ها لناسيادة م لي 


كا قالطال كا اليف اهل 


5 


)١( بي‎ 


0 دشاني اه ص؟ ب 6ه العم 
نوه الأشلافث:بالخلت الذي 


ا ًّ - > يل 52 ب د لس ىه 
عليّهوسَلام الله ادر شارق 
وال و المت عا 


لك لله ما أَبُهَئ وَأَبْهَرَ طلعَة 


َه 2 
انحا 


بك أَنْبَسَطْتْ فِيا أَلتّهَانِي 


اش 2 ان نم نم3 
وَشِمْنَا لأنواع الجَمِيلٍ مُتَمَمَا 


وَجَدَتَ زمّان ألمُلك قَذدَ عَادَ مثلمًا 
و ر 9 


أ ال" أل أء* 5 200 
صَميما ويمصى الراى عضبا مصَمُّمًا 


لقَدْ شاد فى عَليَاكٌ رُكناً مُعَظَمَا 
تمَكنَ في عليَائِه وَتححَكما 


فقدل جَدَّدَتْ عَليَاكَ وَقتا وَمَوْسما 


رَبِيعَ ألهّمًا د ا 1 


. ) الإسلام ) بدل ( الأسلاف‎ ( : ) 1.٠ ديوان ابن نباتة المصري » ( ص‎ ١ في‎ )١( 


٠ ١‏ 6 7 أودوعودوجيعو عيدو دودو دودو دوعيو دودو دو دودو سودي 


ا 6 11 


لح لح لح ع ع م ل ع مح م ل لح ا ا م ل ع مم لم م ل و م اك 3 


1 ا 1 
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وبمك في ألدًْا أسفث مَحَاسِنٌ 
7 2 مداه 7 02 00 


م هاس ا ب م 
اعدت حَيَاة المَقَتِرِين وَقَدْ عَفْتْ 


ب م*>. ع 6 لاه 0 
إِذَا أَلْمَيْتُ صَلَئ خَلْفَ جَدْوَاكَ رَاكعاً 


لَك المُلْكُ إزثاً وَأكْتِسَاباً فَقَدْ غَذدَا 
اتلك كا للش ريراقت 1 
ولا قدا بشم عاك من ا 


آ-ه 
ع 


كلكا ند ]تكد الناية [عرمة] 
سَبَقَتَ لك المُذَاحَ قِدْما وَبَادَرَتْ 


2 2ه .م 2 ل ع 
لَيَالى أُنشى فى أبيكٌ مَدَائحاً 


نَعِشْ لِلْوَرَئ وََسْلَّمْ سَعِيداً مُهَنَا 
ع اال ل ف و ده 
وَسِرٌ في امَانَ الله وَأقَدمٌ بفضله 


0-414 


أة رْمنَآنَ اه والفجود وَألمَّمَا 


نفذة شَناها الناظةدا ١‏ اه 


ا 


فاق كا قفي انتما تقنها 


١ 


0 
8 
+1 


قَأَنْتَ أبن أيُوبٍ انه 2 
وديا ا ل ف ير 6 ال 2 س 
وَسَيّفك يَوْمَ الحزب ينهل في الْدِمَا 


1 هر 6 وه ااغدم 0 0 
وَلْثْم نَرَّىئ نعليّك يروي مِنّ الظمَا 


كلا طرَّفِيْهِ فى ألسِّيَادَةِ مَعْلمَا 
و انون كد يكنا 
رأنكاى الالضفيق ان تلحنا 


يَذَا كلمن فَأَسْئَلرَمَتْ 


ه 0 5ه ل بر اي 
وَفيك وَأرُوي مُسّنْدَ الفضل عنكمًا 


دلت ل فنا 


0 2 
بملكاء لا اعط عمليّهًَا مُنَجما 
2 1 الررئافي أن تحير يلها 
سب مَسْرِىٌّ 2 مَقَدِمَا 


الو سا ع سر سوك لاس سه سس 
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والردا لاا م )الست . تلميحٌ بمالك ومُتمَّمِ ابنَيْ نويرة 
السابق ذكرُهُما"'' ول : ( ولا بنيانٌ قوم تَهدَّما ) أي : كما قال الأوّلَ ومنه 
ضَمِنَ''' : [ من الطويل ] 
عَلَيْكَ سَلَامُ الله فتبين:: بْنَ عاصِم ريده فاضضاء أَنْ رونا 
وَمَا كَانَ قَيِسنٌ هُلَكَهُ هُلْكَ وَاجِدٍ 2 وَلَكِنَّه ُنْيَانُ قَوْمتَهَدَمَا 


36036 


)١(‏ تقدم (807-5557/9؟1). 
(5) انظر « وفيات الأعيان» ( ١185 - ١87/١‏ )»ء وذكر بين البيتين بيتاً ثالثا . 


213 س ولاك ست هلاه ه 2015 4 - 4605 ه 00305 020355 س 00035 س 225 س 205 ١س‏ 2605 س 2435 نس 5لا6 1س 6035 » 5 2ه س 46016 س 26015 سه 0015 ه 3ه » 5 1203 د 4006 س 1605 س 2630 » 420185 ه5205 » 2000 » 2005 » 5 اناه س 0000 ه 5ه -س 20035 - 2605 س 05نس 5 )ده 4605 5ه س دنا هس 0305م س 5 اناه س 06016 س 005 سه 52035 س 40035 س 3ه ه قللاء - 01032 س 20005 ع 5 انه س 40305 س 5ه د 5006 ه 2005 س 0605 ه 4035 س 35 0 ه 3ه س 20035 سه 005 ه 4005 ه 6005 © 5 000 ه دللكه د 5كت 0 033 م » 2035 - 1105 5 105 ه 0035 - 05 6 6019 د 
موج حرج حورج حورج حرج حرج صررجحع طترج صر 2-1 1112272-77 1111121ز1*ذ1زذزذزذخذ1دزدتنب-11ل2ن222+2يخذخاخخبخا1ا1ناا1ب1باخب1باس1ب111 1 212 22111011110222 عجوجججج سجس سبال 


لوصو بسي يوي يي 7 0 1 اوديعي ميدي ا ا ار ار ار ل مله لمقظرة لم يوتري 
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5 5 -” 
[ قصيدة للحلئ فى مدح الناصر بن قلاوون ] 


ومن جم جرحبالمير - وديواثةٌ كبيرٌء قَسَّمَهُ انيْ عشرّ باباً في 
ادئاس السمائي ‏ 1159 متيكاء ودرا المي الادو بز نيزن اللا 
على أنَّهُ شديدٌ الملاحظةٍ للبديع ‏ قصيدنّةٌ التي يَمدحٌ بها الناصرٌ 
نيعمة ين اكلاوون عه ملرك الندبارالخصوية »«وعارفن بها ا قصيدة أب 
الطيب » وقدٍ اقترح عليه أهل الديوانٍ ذلكَ » ومطلعٌ قصيدة أبي الطيب 


000 


المعارقة 


0-14 


ع 0 اب 7 
بأبى الشمُومن الجانحات غواربًا 


[ من الكامل ] 


آللابِسَاتُ مِنَ الحرير جَلَاببَا 


وقد ضَمِّنَ الصَّفَىُ صدرٌ المَطلع دلالةً على المعارضةٍ » وهلذه قصيدة 


|| داس 000 
َسْبَلْنَ مِنْ فَوْقٍ النْهُودٍ ذَوَائِبَا 


.) م8٠ انظر « ديوان المتنبي ) ( ص‎ )١( 
انظر « ديوان صفي الدين‎ )( 


ن الحلى ) ( ص 515-59 ). 
9020200 00 ك2 ع 007 7 أوسوموموع و2 20 


[ من الكامل ] 
فقدكن كات لْمُلُوبٍ ذَوَائِبَا 
عادر سد الجر وتوا نافيا 
وَلَو أَسْمَبَانَ الرشد فال 5 كه 


تم العا ع َبَارَا 


دي م 2 0و 
قفن اسدرعة المسموة جلابيًا 
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ا 011 


هَئئدتل آلا ناك د ا 


ا 
شه 3 د ا اش 
5ك 
لا بذع إِنْ وَهَتِ أَلنَوَاظِرَ حُظْوَ 
1ك ألسَّلْطَانَ قَلْ كيت لوو 


0 


الخاضية الملك اللق حفيعيت له 
مَل َلك ته تَعَبِ المَكارم رَاحة 


ا و و َه 
كلتقت تنيت ين قطاة وان 
5314 


> صم ه6٠‏ وه ا © .6" 1 
م ه و ه ر فير مو ع ه ظضي أ و 
5" ووه ست 0 


بابي الشقودة الخاشكات خوارنا 


1 - و 6 م 77 مه 
فيخال من مرخ الشبيبَّةٍ شاريًا 


عَتَبِي وَلْسُْت أرَاهُ إلا عَاتِبًَا 


ل 
ذو ألنون إذ ذهب الغذاة مغاضبًا 
يا وَإِنَ م مَمَحَ ألْعُْيُونَ مَوَاهبًا 


م ير ا ار 7 2 
من نوره وّدعاه قلبى ناهبّا 


مِثل أَلزَّمَانِ مُسَالِماً 0 
وإذااقبيكا ف الاعك ريف 
سَبْطاً وَيرْسِلُ مِنْ سَطَاهُ حَاصِبًا 
خاي بيه 
واب 


هفده و تكد تعيض للفتون ع جاتنا 


لت . 
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فَإِذَا تَظَرْتَ نَدَى يَدَيْهِوَرَأَيَهُ 
تفن :زور التكنا: لزنه 
قَوْمُ م إِذَا سَيْموا ألصّوَافِنَ صَكِّدْ 1 
عَشِقُوا آلْحُرُوبَ [ تَيَمُّنا ] 0 
اك ال ضوف شولها 
اليك العويز وَمَّنْ لَه 


صَافِي الْفِرِنْدٍ حَكَئ صَبَاحاً جامد 
وَكَتِيبَةٍ تَذَرُ أَلصَّهِيل رَوَا 
م ِذَا ريح م الجلاد خدذت لها 
بِذَوَابِلٍ مُلْس يُخَلْنَ أَرَاقِماً 


و 


قو اللا و ل فو ود د ل دي 
تطا الصَّدورَ من الصدور كانما 


يع 


فأقمْت تَقسِمُ لِلوُحُوش وَظَائِفاً 


كت قاد 
إزثاً وَفَازُوا بِأَلئَّنَاءٍ مَكَاسِبَا 
00 

خطار الامور مَرَاكِبًا 
ان قدا اعمس عوست 
شَوَفَ يَجُرٌ عَلَى َلنْجُوم ذَوَائِبَا 
تَذَّرْالأجَانِب بِالودَادٍ أقاربا 
لَه الرفان مه 


لكا يحون( 


بصَوَارم إِنْ ضلتَ كن كَوَاكبًا 


0 0 مس 
اتتحتية 
٠‏ ل - ٠‏ كر ٠‏ 


أَْنَيْتَ مَنْ أفنّى ألزَّمَانَ تَجَاربَا 


أندى آلنَّجِيعَ به شُعَاعاً ذَائِبَا 
وَآلْبِيضَ بَرْقاً وَلْعَجَاجَ سَحَائبًا 
مَطَوَتْ فَكَانَ آلْوَبْلُ تَبْلاً صَائِبًا 
وَشْوَازب جَرْدٍ مُخَلْنَّ عَقَاربَا 
تناف سن زه الحراب لافنا 


فيهاوة تصنّع[ لك شوو اوت 


0 0 7 أودوجوجوعوجي جو جوجي توي عيدو سو دودو ديدي 


يي يري دن دن ات دن" وني 0 دنس درن ه د22 دبك هدنك دنه دنه ديءه وده مني ده يعدي 6 6 ”3 
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وكخلت:فانات الكقاة تابر 
كاواقت وسيم وَقَوْلَهُ 
سْحَارَ ألسّمَاح اكوا 
وَيَذَْتَ لِلْمُدَاح صَفْوَ خَلَائِقٍ 
قَوَأَوْكَ فِي جَنْتِ التضار مُمَوَطأً 


5 6 ص سس م م لس 
ن#تكزين السانة الهيا: بكاحب 


ل لو فتك النسوت مواقي 
د وا في ب غعرانب 
ع 2 م مم 


اي 0 الكفة فيها خاطبًا 
فَخْرٌَبِمَجْدِكَ لا عَدِْتَ ألرَّاكِبًا 
وَجَعَلْتَ أَيّامَ الماح غَيَاهِبَا 
وَعَلَى صَلَاتِكَ وَآلصَلَاتِ مُوَاظِبَا 
كَانَ آلسَّمَاحٌ لِعَيْنِ مَالِكَ حَاجِبًا 
الوقن لون الفشوف عامقا 
وَمَلَأتَ عَيْنِي هَيْبَةً وَمَوَاهِبَا 
وبتكت فيو الغروه مواينا 
فخْرا عَلَئ مَنْ جَاءَ يَمْشِي رَاكِبَا 
5 ع0 ره و ور 5 


صَعْواً وَمَا مَطَرَتُ عَلَكَ مُضَائبَا 


أى:: كنا :قطدت «المحارض ععيث: ينقول (١:‏ أطمنتى: لديا ):هبوكان ذلك 


هه و م مز ع 
بسبب تعرفة إذا قرأتتَ شرح قصيدة ابى الطيب . 


الس فتدميى عيتاتك ططهيرا 


ا 5 2322 4 
عِيَاَوَكُمْ أَعْيَتْ صِمَائُكَ حَاطِبًا 


1 وه 7 1 ا .م 0 ا أ 
٠‏ : أ أ 5 5 4 | 
عن «. ب لواح ٠‏ 


الوعوعو عوسي حصي حو د يدوي ودود ٠‏ 70 أودوعودي ديدي ديدي دودو دودو يدوي ديدي . 
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وله في باب الآداب والحِكّم حِسانٌ مقاطيعٌ ب بحسن بالطّالب حفظها . 

فيا 2 110 لمن الحتسرح ] 
فاحيك ذا كاسم اانه هديا ا لظياشيةالتايز 
ََانْصَاحِبٍ مَنْ فِي طَبَائِهِهِ | قَوٌفَإِنَلظِبَاعَنُسْقَورَذْ 

أي : كما يقول النامن : الطبعٌ لص » وفي الشعر القديم”'' : [ من الطويل ] 
عَنِ آلمَّرْءِ لا تَسْأل وَسَل عَنْ قرينِوه ‏ فكل قرين باألمُّمَارنٍ يَقَبَدِي 

وفي الحديث الشَّرِيفٍ اتوك اكرس تخد عن وين خليله؟ ؛ فليَنظرٌ 
حَذُكُمْ م : من يُخَلِل» "١‏ 

ا [ من الخفيف ] 
أقللٍ ألمَرْحَ في الكلام أخترّازا فبِإافِرَاطِهٍ ألْدّمَاءٌ قرَاق 
قِلةآلسّوًلا نَضرٌوَقَديَقَ ثلمِن فَزرطٍ أكلِهالدّزْيَاة 

اليَّرِياقٌ : مُركبٌ يُعطئ مَنْ أصابَهُ سد ليبرأ » وقد قيلَ : قليلٌ الضَارٌ خيدٌ 

ن 4 2 ع 4 َ 
من كثير النافع » والإفراط ‏ كما عرفت في أكثر الاشياء ذميم . 

م رم 

وقوله ,. [ من البسيط ] 

عَوَدْ لِسَانَكَ فَوْلَ ألْخَيْر تَنْجُ به بن َل آلف بل مِن زَلةِ لدم 


إخرسن كَلَامَكَ مِنْ خِلٍ تَنَادِمُهُ إن آل ضذاك تشقدة 2 شف دم 


أ 


.) 155 157” انظر « ديوان صفي الدين الحلي ») ( ص‎ )١( 

(0) هو لعدي بن زيد في «ديوانه) (ص .)٠١١6‏ 

(6) أخرجه أبو داوود ( 18٠6٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(5) انظر « ديوان صفي الدين الحلي » ( ص 45: ) . 

(6) انظر « ديوان صفي الدين الحلي )رص 5:50 ). 

ألوعوكوكو كي حي حي وسو سوك دي دو دودو سي يسوي سه /01 7١‏ أودوجيميجيي عيدو سودودودي دوعو دوو سوه ودود دودو 
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وو [ من الكامل ] 


اد ور جا للقت قن كه 
٠ (‏ لام _ ٠ 2 ٠‏ كم 
3-1 
ره 2 


8 


لا تَنْمَعُ الْخَمْسَةُ الأسْمَاءٌ مُحَْدِقَةَ 9 لَدَيْكَ إلا إَِامَا كَانَ سَادِسَهَا 
سيا ل د وات ريات وات ع ارو اكرام وتوت 


ل 


كسا ريكون و يراق بها عا نوكنو الأشييا ديم ل إذا كيان العف ليا قري : 
زؤفنا الله الي »وسعلنا عه الشاكرى : 


ه 6د(ع) 
وقوله '': [ من المتقارب ] 
تأمئل اإذااميا كفثبيت الكيتات: شطورك فين كنيناخكاضيا 


تفاش يب لز انسة ع مقرو هيو انييف 


نقذ قيزم اد عضول انرجا ل فك أبعة ييا 
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. ) :55 - 440 انظر « ديوان صفى الدين الحلى » ( ص‎ )١( 
اقل تورات اضنتى الدون الفطلى #زا فين 14 1ن‎ 
.) 59 انظر « ديوان صفى الدين الحلى » ( ص‎ )( 
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الجهة الثانية 
[ فى عشرة أصول يعتمدها الكاتبٌ فى المكاتبات ] 


في أمور كليّة يَتعيّنُ علئ مريدٍ الصّناعةٍ : التمكنٌ مِنْ معرفتها واعتبارها ؛ 
ليأتيّ بها على وجهها . 

وأوردّها أبو العباس امد المَلمَسَنْديُ في كتابهٍ م الأعشئ 3 
ركاه ضرال" يعد ها الكاتبُ في المكاتباتٍ ؛ وهيّ عشرةٌ : 


[ حسن الافتتاح ] 
1 د 55 00 كه ك1 

الب ا م ا 0 
الافتتاح في المكاتبة إلى معنيّين : 

الفعتن الآزل : أندركون العنس فيه زاجعا إلى الميندا ب 

إمّا الافتتاحُ بالحمدٍ لله كما في بعض المُكاتباتٍ ؛ لأنَّ النفومن تَتشوّقٌ 
إلى الثناءٍ على اللَّهِ تعالئ » أو بالسلام الذي جعله الشارعٌ مُفتتح الخطاب . 
ب 
22111111 
الخواطر » وتآلف القلوب . . . إلى غير ذلكٌ مما يجري هنذا المّجرئ على ما 
يقتضيهٍ اصطلاح كل زمن في الابتداءات . 


.) 7/5/5 ( » انظر « صبح الأعشئن‎ )١( 
يجيي 2ج‎ ١ 4 وو الأ نه‎ 
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المعنى الثانى : أن يكونّ الحسنٌ فيه راجعاً إلن ما يُوجِتٌ التحسينّ ؛ 
مِنْ سهولةٍ اللفظٍ » وصحًّةٍ السّبك » ووضوح المعنى » وتجئب الحشو. 
ذلك ؛ كما كتب الأستادً أبو الفضل بن العميدٍ عن ركن الدَّولةِ بن بوية إلى 
مَنْ عصيا عليه » مُفتتحاً كتابَهٌ بقوله م الكتاى بطر دي سيم 
فيك » ويأس منكٌ » وإقبال عليكَ » وإعراض عنك ؛ فإنَّكَ تُدِلُ بابق خدمةٍ 
أيسرٌها يُوجِبٌ رعاية » ويقتضي محافظة وعناية » ثم تشفعُها بحادثٍ غلولٍ 
وخبانة وروتسنيا يقلات ومعصية ادن ذلك تحيط أععاناة و نيط 6 
اتدل 
ا لياه عة''ا 1 20 عليكَ جلباكَ إلينا 
عل قدمكٌ دون عهدٍ ولا عقدٍ يمنعانٍ مِنْ إراقة دمكٌ . وللكنًا لمَّا وهب اللَّهُ 
لنا مِنَ الإشرافٍ علئ سرائر الرئاسة والحفظ لشرائع السياسة . . تأمّلنا مَنْ 
ساس جهِتَكٌ قبلنا » فوجذنا يدَ سياستِهِ خرقاءً » وعينَ حزامته عوراءً » وَقَدَمَ 
مداراتِه شلاءً ؛ لأَنّهُ مال عن ترغيبكَ فلم ترجّةهُ » وعن ترهيبكَ فلم تخشَّهْء 
فَأدَّنْكَ جانحيّكَ إلى طلاب المطاعم الدنيّة » وقِلّةٌ مهابكَ إلى التهالك على 
المعاصى الوبيّة ) 
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الع ع ا )»(5/هل/ا؟” ). 
(0) انظر « صبح الأعشئ » (77/0/5” ). 
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[ براعة الاستهلال ] 


الأصلّ الثاني : براعة الاستهلالٍ المطلوبة في كل فنّ مِنْ فنونٍ الكلام ؛ 
بأن يأتي في صدر المُكاتبة بما يدل على عَجِها ؛ فإن كان الكتابُ بفتج . . 
أتزنافن أزلورينا يذل غبلى القيظة» أن بععزية + «أتودقى اللونهما يذل على 
التعزية » أو في غير ذلكَ مِنّ المعاني . . أتئ في أُوَّلِهِ بما يَدُلَ عليه ؛ ليُعلَم 
مِنْ مبدأً الكلام ما المرادُ . 

كما سك د عمووي سعد كانت المافون امه كانه أن كمف الى 
الحليقة ككانا نع نذا فيه أن بقار ولناث عاذ وبال ويح ] نينا ده وكوك 11 
( أمَّا بعد : حمداً للّهِ خالق الأنام في بطونٍ الأنعام ) . 


0 ص1 2 +20 9 5 ًَ 24 
وفضلاءً الكتاب وأئمَّتهُم يَعتنون بذلك كل الاعتناءِ » ويرون تركة إخلالا 


بالصّنعَةٍ » ونقصاً في الكتابةٍ » حتئ إِنَّ الوزير ضياءً الدّين بنَ الأثير في 
المثل السائر » قد عاب أبا إسحاق الصَّابِئَ ‏ علئ جلالةٍ قدره في الكتابة . 
واعترافِهِ لهُ بالتقدّم في الصّناعةٍ - بكتاب كتبّةُ بفتح بغداد وهزيمة التركِ . 
فقال في أُوَّلِهِ''' : ( الحمدٌ لله ربّ العالمينَ » الملك الحقّ المبين » الوحيدٍ 
اليد » العليٍ المجيدٍ » الذي لا يُوصَفُ إلا بِسَلْبٍ الضِفَاتٍ » ولا يُنَعَتُ 
إلا برة فع النعوت . الأزليّ بلا ابتداءِ » الأبديّ بلا انتهاءٍ » القديم لا إلئ أمدٍ 
محدودٍ ء الدائم لا إلئ أجل معدودٍ , الفاعلٍ لا مِنْ مادَّةِ امتدّها ؛ الصَّانع لا 
بآلةٍ استعملّها , الذي لا تُدركَه الأعينُ بألحاظها ء ولا تَحُدَّهُ الألسنٌ بألفاظها . 
ولا تُُخْلِقَهُ العصورٌ بمرورهاء ولا تَهِدِمُهُ الدّهور بكرورهاء ولا تجاريه أقدام 


.) 71/5/50 » انظر « صبح الأعشئئن‎ )١( 


(6)انظر ( صبح الأعشل »)(5/5”لا؟). 
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النظراءِ والأشكالٍ » ولا تزاحمُهُ مناكبُ القرناءِ والأمثال» بل هوّ الصَّمدُ الذي 
لا كفوّ له » والفردُ الذي لا [ توءمَ ] معَهُ » والحيٌ الذي لا تَخترمُهُ المَنون. 
وَالقَيُومُ الذي لا تَشْعْلَّهُ الشُوونُ » والقديد الذي لا تَؤُودُهُ الُعضلاتٌ » والخبية 
الذي لا تعييهِ المشكلات ) . 

فتال 77( إن هدنع التحميدة لاتناست الكنات الذي افتفكة داولما 
تَصلْحُ أن تُوضَعَّ في صدر مُصِئَّفٍ مِنْ [ مُصئّفاتِ ] أصولٍ الّين ؛ ككتاب 
«الشامل» للجوينيّ » وكتاب «الاقتصاد» للغزاليّ » وما عت لكر اهمها 
فأمّا أن تُوضَعَ في أوَّلِ كتاب فتح . . فلا ) . 1 

ثم مِنَ المُكاتباتٍ ما يَعسُرُ معَهُ الإتيان ببراعةٍ الاستهلالٍ . فيأتي بها فيما 
يلي ذلك مِنَ الكلام في مُقدِّمةٍ المكاتبةٍ » قبل الخوض في المقصود ء ولا 
عدتبا جل عن أذ لني بشهات ادذين سحيو العدق برك هد 
ذكرٌ في كتابه « حسن التوسّل » : أنَّهُ إن عَسْرَ عليه براعةٌ الاستهلالٍ.. أتئ 
بما يُقاربٌ المعنئ . 

وبكل حالٍ : فإذا أتئ ببراعة استهلالٍ في أوَّلِ مكاتبةٍ . . استصحبّها إلى 
الفراغ مِنَ الخُّطبةٍ إن كان الكتابٌُ مُفتمّحاً بخُطبةٍ » وإِلّا .. استصحيّها إلى 
اشر اي قي لكاي الانى ايا 
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. القائل هو ابن الأثير‎ )١( 
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[ المقدمة المشتملة على المقاصدٍ الجليلة للموضوع ] 


الأصل الثالتٌ : المُقدَّمة مه التي يلزمٌ أن يأتيّ بها في صدر الكتب المشتملة 
على المقاصدٍ الجليلةٍ ؛ تأسيساً لما يأتي به في [ مكاتبته ] » مثلّ أن يأتيّ في 
صدر كتب الحتٌ على الجهادٍ : بذكر افتراضِهٍ على الأَمّةِ » وما وعد اللّهُ تعالى 
به مِنْ نصر أوليائِهِ » وخذلانٍ أعدائه » وإعزاز المُوجدِينَ » وقمع الملحدينّ . 
وفي صدور كتب الفتح : بإنجاز وعد اللَّهِ الذي وعدَهُ أهل الطَّاعَةٍ مِنّ النصر 
والطمت»:وإظهاز ديعو على الذين كله :في صدور كتبٍ جبايةٍ الخراج : 
يُصدّرُ بحاجة قيام الملكِ إلى الاستعانة بما يستخرجٌ مِنْ حقوق السّلطانِ في 
عمارة التخور ؛ وتحصينٍ الأعمالي » وتقوية الرجالٍ » ونحو ذلك مما يجري 
على هلذا النمط ؛ فقد قيل ل يَحسُنُ بالكاتب أن يخليّ كلامّةٌ وإن كان 


وجيزاً من مُقَدَّمةٍ يفتتَحُهُ بها وإن وقععثُ فى حرفين أو ثلاثةٍ ؛ ليُوفىَ التأليفت 


4 
م 
حمهك . 


قال فى « موادٌ البيان6”'' : وعلئ هنذا السبيل جرَتُ سُنَةَ الكئّاب فى 
والتهادي . والاستخبار » والاستبطاءٍ » والإحمادٍ » والإذمام » وغيرها ؛ ليكونٌ 
ذلكَ بساطاً لِمَا يريدُ القولَ فيه » وحُجّةَ يستظهرٌ بها السّلطانَ ؛ لأنّ كلّ كلام 
التو ري ا رس دكاتي ود اووس تال 
وَيُرجَعْ في هلذو المُقدّمات إلى معرفةٍ الكاتب ما يَستَحِقَةُ كل نوع , مِنْ أنواع 
الكلام مِنَ المُقدّماتِ التي تاكن 


ثم قال : والطريقٌ في إصابةٍ المرمئ في هلذه المُقدّماتٍ : أن تجعَل 
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ما امسا اراي ال 
مُقدَّمةٌ خاصّةٌ » وللأمر العامً مُقدِ مقلهة غامة ول ُطوَّلَ في موضع الاقتصار ء ولا 
ع لزاني مرضي الإبجازه ولا مجدق افزاشها ريد الباعل شبداباً علي 
المُعصيّح ؛ وذالكَ أن الكانتٍ ربّما قصد إظهارَ القدرة على الكلام ؛ والعصيُف 
في وجوه النطقّ . فخرجٍ إلى الإملالٍ والإضجار الذي تتبرّمٌ منة النفوسٌ وذَوْو 
الأخطار الجليلة . 
أمّا الكتبُ التي لا تشتمل على المقاصدٍ الجليلةٍ ؛ كرقاع التحفٍ والهدايا 
ونحوها . . فقد ذكرٌ في « موادّ البيان» : أنّهُ لا تُجعَلُ لها مُقَيّمةٌ ؛ فإنّ ذلكَ 
يخود اما لبوا 0 
فقعةٍ مقترنةٍ بتحفةٍ في يوم مِهرجانٍ : (هلذا يوم جرث فيه العادة بأن تُهِدِيَ 


العبيد فيه إلى السادة ) » واستظرفوا الكاتت ؟ لإيجازه » وتقريب المأخذ . 
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[ معرفة مراتب الألفاظ ومواقعها] 


الأصل الرابعٌ : مواقعٌ الألفاظ الدائر في الكتب والوادي واحدٌّ » فيلزمٌ 
أن يميرٌ موقعَ كلّ لِيضعَهُ مكائّهُ » قال في « ذخيرة الكَنَّابٍ »''' : يجبُ على 
الكاتب الرئيس أن يَعرفَ مرتبة الألفاظٍ ومواقعها ؛ ليُربَبَها ويُفرّقَ بيئها فرقاً 
اع ارسي ص ع لى اشر ا ل قاس يا 
يَستَحِقَةُ مِنَ الخطاب ؛ فإنَهُ قبيحٌ به أن يكونَ خطابة أوَلاَ خطاب الرئيس 
لو ري الل ياب لمرو ار ار يدا وساب د 
للرئيس » ثم يتبعة بخطاب الرئيس للمرؤوس . 

قال : ومتى استمبً الكاتُ علئ هلذه المخالفة من الألفاظ والمناقضة . 
نقصّت المعاني » ورذلّتِ الألفاظ » وسقطّتٍ المقاصدٌ » وكان الكاتبُ قد 
أخل مِنَ الصّناعةٍ بمعظيها » وتركٌ مِنَ البلاغةٍ غاية مُحكّوِها » بل يجبُ إن 
بدا بخطاب رئيس أو نظير أو مرؤوس .. أن يكونّ ما يَتخْلّلٌ مكاتبتّهُ مِنّ 
الألفاظ على اتساقٍ إلى امرعايرو رصبت اير مُضادَّةِ ولا 


نعم ؛ يَحَسُنُ ذلك في معاتباتٍ الإخوانٍ » والمداعباتٍ الجارية بينَ 
الخلَانٍ . 


# ره 


وفي هلذا الأصل : يندج الفرفٌ بينَ نحو( أصدزنا هلذهٍ المكاتبة ) أو 
و 
( أصدرناها ) . وبينَ ( أصدِرّث ) وبينَ ( صَدَرَتْ ) » ف ( أصدرناها ) أعلى 
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بالنمية للمككورب اليه ١‏ للتصريح نيه امير العا على اريس الذي 
صدرّتٍ المكاتبةٌ عنة ؛ إذ الشيءٌ يَسْرٌ فُ بشرفٍ مُتعلَّقِهِ » ويلي ذلك في الرتبة 
( أصدرّث ) لاقتضائها إصداراً في الجملةٍ » والإصدارٌ لا بد له مِنْ مُصدرء 
وذلكَ المُصِدِرٌ هو الرئيس الصَّادرة عنهُ في الحقيقة » وإِنَّما كانت دونَ الأول 
للتصريح بالضمير هناك دونَ هنا ودونَ ذلك في الرتبة ( صَدَرَتْ ) لاقتضاءِ 
الحال ديا بنفسها دون دلالةٍ على المُصدر أصلاً . 

والفرقٌ بِينَ ( ونبدي لعليِهٍ ) وبِينَ ( نُوضْحٌ لعلمهٍ ) . ف( نبدي لعلمه ) 
أعلئ بالنسبةٍ إلى المكتوب إليه ؛ لأنّ الإبداءً يرجعٌ في المعنئ إلئ إظهار 
شيءٍ خفيّ » والإيضاح يرجعٌ إلى بيان مشكل » وحصول الإشكالٍ المحتاج 
إلى الإيضاح 5 ول على بقل فهر القاتي خرن المتسرو + :ريخلا إظهار 
الخفيّ ؛ فإِنَّهُ لا ينتهي إلى هلذا الحدٍّ . 


أبفب 
1 


والفرقٌ بِينَ ( علمّهُ الكريمٌ ) و( علمُّةٌ المبارك ) » فالكريمٌ أعلى مِنَّ 
المبارك ؛ لأن في الكريم عراقة أصل وشرفٍ قد تَوجدٌ في المبارك وقد 

والفرق بينَ ( ومرسومُّنا لفلانٍ بكذا ) وبينَ ( والمرسومٌ لهٌ بكذا). 
ف( مبرسوهنا ) أغلوج بالضهية إلى السكعوت فق اشوا لوتغلين تون 
الجمع المقتضية للتعظيم » ولذلكَ اختصّثُ بالملوك دون غيرهم » بخلافٍ 
( والمرسومٌ له ) فإِنَّهُ عار عن ذلك . 

والفرق بينَ ( والمسؤول ) وبينَ ( والمستمدٌ ) » فإِنْ ( المسؤولٌ ) أعلئ 
بالنسبة إلى المكتوب عنةٌ ؛ فإنَ ( المسؤولٌ ) يَتضمَّنُ نوعَ ذْلَّة» بخلافٍ 
الاستمدادٍ ؛ فإِنّهُ لا يستلزمُ ذللة 


والفرق بِينَ ( بلغنا ) وبِينَ ( أنهي إلئ علمنا ) » وبينَ ( اتصلّ بنا ) . 
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ف( اتصل بنا ) أعلئ مِنْ ( أنهي إلئ علينا ) لِمّا في معنى الاتصالٍ مِنَ 
التلاصق . بخلاف الإنهاء » و( أنهى إلئن علمنا ) أعلئ مِنْ ( بلعَنا ) لأن 
البلوعً قد يكون علئ لسانٍ الآحاد . 

والفرقٌ بينَ ( أنهئ فلان كذا) وبينَ ( عَرَفْنَا كذا). ف( عَبَفَنَا) أعلى 
بالنسبة إلئ رافع الخبر ؛ لأنَّ في التعريف مزيةً قرب مِنَ الرئيس » بخلافٍ 
الإنهاءٍ ؛ فِإِنّهُ لا يقتضى ذلك . 

والفرق بِينَ ( وردّثُ مكاتبثة ) وبِينَ ( وردّث علينا مكاتبثةُ ) ف ( وردّث 
علينا ) أعلئ بالنسبةٍ إلى صاحب المكاتبةٍ الواردة ؛ لتخصيصها بالورودٍ على 
الرئيس » بخلافٍ الورود المطلق . 

والفرقٌ بينَ ( عرض علينا مكاتبتّكَ ) وبينَ ( وقفنا على مكاتبتك ).2 
رتنه عن بالتييية ل فاضي الموكاف: [آن الو قرف ليها 
يكون بنفِسِهٍ » والعرض يكون مِنْ غيره . 

والفرق بِينَ ( وشكرتٌ اللّهَ تعالى علئ سلاميِهِ ) وبِينَ ( وتوالئى شكري لله 
تعالى ) » ف ( توالى شكري ) أعلئ بالنسبةٍ إلى المكتوب إليهٍ ؛ لِمَا فيه مِنْ 
معت التكران وفزيد الشكر المعروف بالاحتفال . 

والفرق بِينَ ( ورغبتٌ إلى الل تعالى ) وبِينَ ( وضَرَعْتٌ إلى الله تعالى ) . 
ف( ضرعتٌ ) أعلى مِنْ ( رغبتُ ) لِمَافي الضراعة مِنْ مزيدٍ الابتهالٍ في 
الطّلبٍ » بخلافٍ الرغبة ؛ فإنَّها لا تبلغ هلذا المبلعٌ . 

والفرقٌ بينَ ( وقابلتُ أمرّهُ بالطاعة ) وبينَ ( وامتثلثُ أمرَّهُ بالطاعة ) . 
ذف( امتثلت أمرّهُ ) أعلئ مِنْ ( قابلت أمرَّهُ ) لِمَا في الامتثالٍ مِنْ معنى الإذعان 
والانقياد » بخلافٍ المقابلةٍ . 
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المسؤولٍ مِنَ الشفاعةٍ ؛ لِمَا في الشفاعة مِنْ رفعةٍ المَقام المُؤدَّي إلى قبولٍ 
الشفاعة . 

ريات ليواي ا ا 
الألفاظ الخاصّةَ ال 56 

والفرق بين ( 7 تشريفي بكذا ) وبينَ ( إسعافي بكذا ) . ف( الإسعافٌ) 
أعلئ رتبة مِنَ ( التشريفف ) لِمَا فيه مِنْ دعوى الحاجة والفاقةٍ إلى المطلوب . 
يغلذف العدريك .وروز [قجاقي )دون ('تشوقي )الأن الاتسات قل لذ قعفني 
يفا . 

والفرقٌ بِينَ قولِه ( نزلَ عندَهُ ) وبينَ قولِه ( نزلَ بساحته ) » ف ( الساحةٌ ) 
أعلئ ؛ لِمَا فيها مِنْ معنى الفسحة والاتساع . 

قلت" '' : وربّما وجب اجتنابٌ هلذهٍ الكلمةٍ ؛ لملاحظة وقوعها في قوله 
يي لْمدَرِينَ *” 7 ء كما ورد عن بعض 
الصحانة ان سعة كيان يعول + الضير فوا بها + افقال :اللم تسمة #١‏ مم 
صرفو صرف اللّهُ فُلُوبَمُر #' "' » فقلّ عي ا 


ليك 7 5 8 .لى 2 7 1 2 و 
والفرق بينَ ( فيحيط علمّه بذلك ) وبينَ ( فيعلمَ ذلك ) » ف( يحيط 


. » صبح الأعشئ‎ ١ القائل هو المؤلف ضمن نقله لكلام العلامة القلقشندي من‎ )١( 
: ( ١ا/إ/(‎ : سورة الصافات‎ 2 
.) ١١7ا/(‎ : سورة التوبة‎ )6( 


(4) سورة آل عمران : ( ١/5‏ ). 
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[ معرفة مراتب الأدعيةٍ ومواقعها ] 


الأصل الخامسن : الأدعيةً التي جرث عادة السلفف وتبعَهُمْ الخلفُ 
باستعمالها في المكاتبات ». والنظرٌ فيها مِنْ ستة أوجهٍ : 


الأَوَّلَ !1 أن يَعرفٌ مراتبت ب الدعاءٍ ؛ ليوقعها في مواقعهاء ويوردها في 
مواردها » ويأتى ذلك فى عذدَةٍ أدعية : 


منها م الدعاء بإطالة البقاء ( والدعاء بإطالة ةِ العمر ( فالدعاء بإطالة البقاء 


و 


له 


أرفعٌ مِنَ الدعاءٍ بإطالةٍ العمر ؛ وذلكٌ أن البقاءَ لا يَدُل علئ مُدَّةٍ تنقضي ؛ لأنَهُ 
ضدٌ لقنا » والعمز يدل على مُدِّ تنقضي ‏ ولذالك يُوصَتُ الله تعالئ بالبقاءِ : 
ولا يُوصَففٌ بالعمر » قالَ في « مواد البيانِ»”'' : ومِنْ هنا جْعِلَ الدعاءٌ بإطالةٍ 
البقاءِ أَوّلَ مراتب الدعاءٍ » وخصّ بالخلفاءٍ » وججعل ما يليه لِمَنْ دونهم2. 
ويتلوةٌ الدعاءٌ بالمّدِّ في العمر ء فيكونٌ دونَ الدعاء بالإطالةٍ ؛ لأنّ الوصفت 
بطولٍ الزمانٍ أبلع ٠‏ مِنَ الوصفب بالمَدٍ فيه ؛ مِنْ حيتٌ إِنَ المَدّ قابلٌ للمُدَة 
الطرويلة والك ؛«التصيرة و نذلات بعنار مرق لصون أنرك:ن مرقة البقاء 
مِنْ مرتبةٍ الْمَدْ . 

ومنها : الدعاءٌ بدوام النعمةٍ » والدعاءًٌ بمضاعفتها » فالدعاءٌ بالمضاعفة 
أعلئ ؛ أن الدوام ابعص ني بتو مك #والجقاعقة متفضية للزيادة 
علئن ذلك . 

ومنها : الدعاءٌ بعرّ الأنصار» وبعرٌ النصر, وبعرٌٍ النصرةٍ » وقد اصطلعَ 
كُتَّابُ الزمانٍ على أن جعلوا أعلاها الدعاءً بعرّ الأنصار ؛ لأنَّ عزَّ أنصار عر له 


الل انظر « صبح الاعتة ) 785/50 ). 
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بالضرورة ؛ مع ما فيه مِن تعظيم القدر ورفعةٍ الشأن ؛ إذ الأنصارٌ لا تكونٌ إلا 
لملكِ عظيم أو أمير كبير » والدعاءٌ بعر النصر أعلئ مِنَ الدعاءٍ بعر النصرة ؛ 
عا انرون ب ب شا روا رن وقةابا القاي عاك زر 
جْعِلَ الدعاءً بعر النصر أعلئ مِنَ الدعاءِ بعر الأنصار . . لكان له وجةٌ ؛ لِمَا 
في عر النصر مِنَ الغناءِ عن عر الأنصار . 

ومنها : الدعاءٌ بعر الأحكام » والدعاءً بتأييدٍ الأحكام » فالدعاءٌ بعرٌ الأحكام 
اعلون» لآن الهؤاة والعانيق العدرر: نقد ركه لذو لاع مها 1 


0 5 ك1 7 5 د + 7 معو 
فى الدعاءٍ » فلا ينقصٌ أحداً عن حقّهء ولا يزيد فوقّ حقه ء. فقد قالَ فى 


المبواذ ايان" 9]ن الملرة مجح مندراك: المنال» ولا تنمت بالدعرة 
الواحدة . 


الغاتى: أن كعرنة ما ينايك كر واغدهن أننات المقاضصب العلل عن 
الدعاءِ » فيَخْصَّهُ به ؛ فيأتي بالدعاءٍ في المكاتبة للملوك بإطالةٍ البقاءٍ » ودوام 
السَّلطانِ » وخلود الملك » وما أشبة ذلك . 

ويأتى فى المكاتبة إلى الأمراءٍ بالدعاءٍ بعر الأنصارء وعرٍّ النصر»ء 
وورقيا فق القممةبوكداومهها موه شاه :وللتب ع هارن أن ]دن شمف كن اذكو فى 
« معالم الكتابة»”'' : أن الدعاءً بعرّ النصر ومضاعفةٍ الاقتدار كان في الدولةٍ 
الأيوبّة مما يَختصٌ بِالسّلطان دون عيره . 

ويأتي في المكاتبات للوزراء مِنْ أرباب الأقلام ومَنْ في معناهم . . بالدعاء 
)١(‏ انظر « صبح الأعشئ » 780/50 ). 


()انظر «( صبح العف » (86/5” ). 
: جدوعوعي عوك ججح سجس سج ددسو 71/١‏ اد 5غ 77 يي ترب يري يريا 
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ا 


| بسبوغ اله النعماء » وتخليد السعادة , د ال > » وما داواض 1 ذلك . 

ويأتي في المكاتباتٍ للقّضاةٍ والحُكَاه بالدعاء بعرّ الأحكام » وتأييدٍ 
الأحكام » وما يطابقٌ ذلك . ْ 1 

ويأتي في المكاتبةٍ إلى التجّار بالدعاءٍ بمزيدٍ الإقبال » وخلودٍ السعادةٍ. 
ويه للنة. 

ويأتي في الإخوانيات ومكاتبةٍ النظراءٍ مِنَّ الدعاءٍ بما يقتضيه الحال 
بِيتَهُم مِنَ الودّ والإدلالٍ ؛ بِحَسَبٍ ما يراه الكاتبُ » ويؤدّي إليه اجتهادهٌ » قال 
في « موادٌ البيان)"''') : وقد كانوا يختارون في الدعاءٍ للأدباءٍ : أبقاكٌ الله 
9 الله ؛ وفي الدعاءٍ للابن والحُؤمة : أبقاكَ الله ٠‏ وأمتعَ بك . 


ما أهلٌُ الكفر . ا ا ا 
ا 0 . فلِمًا رُوِيَ أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه 
وشله انهنتن انا برد + نقال لا : « جَمَلَكَ اللَّهُ » » فما رُئىَ اليب 
في وجهِه حتئ مات" "' لجن جر لقعا لكان ير ل لد 
المسلمينَ , ما لم يَنضمٌ إليهِ قَوّة ونحوٌ ذلك » بل ربّما كانَ في طولٍ بقائه 
حملٌ جزية أو غنيمة أو ثوابُ جهادٍ ونحوٌ ذلك . 


2 
52 
0 


والثالتٌ : أن يَعرفَ ما يناسبٌ كل حالةٍ مِنْ حالاتٍ المُكاتباتٍ » فيأتي 
لكل حالةٍ بما يناسبّها منَ الدعاء ٠‏ قال فى ١‏ مواد البيان 7 يقفن أن تكون 
2 و ا ص 5 
الأدعية دالة علن مقاصدٍ الكتاب ؛ فإن كان فى الهناء . . أتئن يما يناسبة ». 
)١(‏ انظر « صبح الأعشئ » 787/50 ). 
(؟) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 784 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


فر انظر « صبح الأعشئ » (ك”/لام؟ ). 
ل 11 010ظ1ظ دود 717/7 أو 11 اي وننووطيوو7موجوجيسبوسيوريماا 
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وكذالكَ الحال في كلّ معني مِنَ المعاني التي يكتبٌ فيها ؛ مِنَ التعزية. 
وشكر النعمة ... إلى غير ذلك ؛ فإِنّهُ متى خرج الدعاءٌ عن المناسبةٍ وباينَ 
المقاضوة . . فترخ عن سادة التيناعة«وتوكة الوه ضلنى الككاقب والااسكما إذا 
أتئ بما يُضَادٌ المرادَ » كما حكئ أبو هلالٍ العسكريٌ في ١‏ الصّناعتّين »''' : 
أن بعضَّهّم كتب إلئ محبوبته : عصمّنا اللّهُ وإيّاكِ مما يُكرَهُ » فكتبّث إليه : 
يا غليظً الطبع ؛ إن استّجِيتٍ لكَ . . لم نلتق أبداً !! 


ويختلف الحال في ذلك باختلاف حال المكاتبات : 

فتارة يكون باعتبار الشيءٍ المكتوب بسببهٍ ؛ كما يكتبٌ في معنى البشارة 
بجلوس الملك علئ تخت المُلَك : لا زالَ أمرُةُ » وأمتعَةٌ مِنَ البشائر بما 
يَتوضحٌ علئ جبين الصّباح بشرُهُ » وما يَترجّحُ علئ ميزانٍ الكواكب قدرُهُ . 
وما يَنفسِحٌ مِنْ أوقاتٍ أمن لا يختلفك فيها زيدُةٌ وعمرُه . 

وكما يُكتبٌ في البُشرئ بفتح : ولا زالث آياتٌ النصر تتلئ عليه مِنْ 
صحف البشائر » ونفائس الظَّمَّرِ تُجلى على سِرّه في أسعدٍ طائر » وفواتح 
لفت ته ب الأو وتزهو بنورهالمنيق 

وكما يُكتّبُ في التهنئة بعافية : ولا برح في برد الضّحةٍ رافلاً » بعزمِه 
وحزمِهٍ كافلاً » والإقبال لجنابهِ العالي بالهناءِ بعافية واصلاً . 


وتارة يكون باعتبار حال المكتوب إليهِ التي هوّ بصددها ؛ كما يُكّبٌ لِمَنْ 


خرجٌ إلى الغزو : وحَفَهُ بلطفِه فلا يخيبٌ ء ومَّيّأُ لهُ النصرّ والفتحٌ القريت . 


٠‏ ل 
تنتصضيسا ٠.‏ 


٠ و‎ 


.) و( صبح الأعشيل » ك/لام؟‎ » ) ١190 انظر « الصناعتين » ( ص‎ )١( 
1 717/7 جعوسيكو عو سو عو عو دوحج دو عدو ددج هيودي يديد‎ : 
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وكما يكتبٌ إلى من خرجٌ إلى الصّيد : وأمتعة بصيوده » وجعل الأقدارَ 
مِنْ جنودهٍ » وأراهٌ مِنْ مصارع أعدائه لسيوفه ورماحه ما يراه مِنْ مصارع صيده 
ببزاته وفهوده . 

يداح مو جو فى عدر : وقضى بِقَوْب رَجْعِتِهِ » وجعلَّهُ كالهلالٍ 
في مسيرة سيبك رفعقة + وشكن بقدومه أشواق أوليائه وأهل مَحبَتِهِ . 

وكما يُكتّبٌ لِمَنْ خرجَ لتخضير البلاد : وألبس البلا بقدومِهِ أخضرَ 
الأنوان باعل أشرفَ محل وأخضرٌ جناب . 

وتارة يكون باعتبار وظيفةٍ المكتوب إليهِ التي هوّ قائمٌ بها ؛ كما يُكتّبُ 
ا اا 0 0 كفالته الواح اوري 
المَّمال. 

وكما يُكتبٌ إلى قاض : وتفصل , ال ا ل ب 
التي بها قواعدٌُ الإسلام 0 الشرع المُطهّرة وأركانةُ مُشْيّدة . 

وكباتكتك إلن نتصيةف ا:واعاد ون بيركات: تيتخداتك» واناز اللباله 
بصالح دعواته . 

وتارة يكون باعتبار بلدٍ المكتوب إليهِ وناحيتِهِ ؛ كما يُكتّبُ إلى نائب 
الشام : ولا زال النصرٌ حلية أيَّامِهِ » وشامة شامِهِ » وغمامة ما يخلفُ على بلده 
المُخْصب مِنْ غمامه”'' . 

ولا ا ”م في زمنٍ الحروب ال مك يُعَذّ ليوم تَشِيبُ 
فيه الولدانٌ » [ ويْصَدٌ 1101 سردي اللي والميدانٍ » ويَعمٌ حلت 


. ) في « صبح الأعشئ » 784/5 ) : ( يحلق ) بدل ( يخلف‎ )١( 
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مِنْ حلي أيامِهٍ ما لا يُفَقَدُ معَهُ إلا اسمٌ ابن حمدانّ » ونحوٌ ذلك مما يَنخرط 
فى هلذا السلك . 

وتارة يكون باعتبار اسم المكتوب إليهِ ولقبه ؛ كما يُكتّبُ إلى مَنْ لقبْه 
ميداكث: الذيق كرولا ازال سمط فى رفاك اعدافه مهدا بويد كذ كر ادر 
ملحدا . 

وكيا كنك إل كل لققة اه الننافف رولا وال هد :داهم عو لكان فى 
خدمته قائمأ » وطَرْفٌ الدّهر عن مراقبة سعادته نائماً . 

وكييا كنت الو كد القن تنوصية الذمق قرولا زالمنه شح سحاد نه مشتر ف + 
وأغصانٌ فضَلِهِ بالعوارفٍ ورقة ؛ وعيون طوارقٍ الغير عنةٌ في كل زمن مُطرقة . 

وكما يُكتّبُ إلل مَنْ لقب ناصرٌ الدّين : ونصرَ عزائمّة » وشكرٌ مكارمة » 
وودة هن السبحات مناه .انرا تير لس الأمور الكى سعقنة على 
الكثير منها في الكلام علئ مقاصدٍ الكتاب إن شاءً اللَّهُ تعالئ . 


الرابعٌ : أن يَعرفَ مواضعَ الدعاءٍ على المكتوب إليهٍ » ومَّنِ الذي يُصوّح 
بذلك في المكاتبة إليه » وقد ذكر ابن شيث في ١‏ معالم الكتابة إن 
الدعاءً في صدور الكتب كان مِنْ عوائد مكاتبة الأدنئ إلى الأعلن ؛ 00 
وقصم . وأذلٌَ » وقهر » وحصد . وكذالك المماثلٌ والمقاربُ » فأمّا مِنَ الأعلئى 
الواح ا ل رد وا ا ا إذا كانَ الكتابُ 


عن السلطانٍ » ثم قال : وللكن قد أَقْلِتَ الحبلٌ في ذلك الآنَّ » قال : ولا يقال 


للأد من هق كيك هد زه اورهنذ؛ > أ جامد ضام . 


.) 590/50 » انظر « صبح الأعشئ‎ )١( 
الودوعو عو حيسي سوس سي سي سي سيوج سه 71/0 أودودودي ديدي يديد يودي‎ 
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“22101111019220 عومج 8/1 ١‏ السوصيصي هس رسيسي م ان ا 000 1300| 0# ا ا ا ا 0 


ومكها: أن تعرنة بها كرك الكتاشديية الدعاء اتشيد هوهو عل ضري 


العبوث الأول من كرهوة فى المكاتية إلن كز أخوء قال فى مواد 
البيانِ»''' : كانت عادتهُم جارية أن يَتجِنْبوا مِنَ الأدعية ما لا محصول 
لهُ ؛ كقولهم : جعلني اللّهُ فداكَ » وقدَّمّني إلى السُوءٍ دونَكَ ؛ لما فى ذلك 


ف العضتع و املق اللاي لا بدرفياة الشلظان 4[آ5 فين لداعي ل تسم 
باستجابته » ويُؤْيَدُ ما ذكرَّهُ : ما كتب به ابنُ عبد ربّهِ إلى بعض أصدقائه''' : 
جعلتٌ فداكَ على الصحَّةٍ والحقيقةٍ » لا علئ مَجرى المكاتبة ومذهب العادة . 


ره 
له 
٠+ »»©‏ 


قال في « مواد البيان»” "' ببرتا مسا طقين المبراين الاي باقر 
أن بقاءَهم معذوق ببقاءِ رؤسائهم””' '» وثباتَ نعمهم مقرونٌ بعبات أيام 
مل الانته 1 تعلق عن عدا كد تسعد كهة و ولل الالنقزن رؤز م "١‏ 
وما ذهب إليهِ مِنْ كراهةٍ ذلك .. قد نُقِلَ في « صناعةٍ الكتاب» مثلَهُ 
عن مالكِ بِنٍ أ لما كي ل ايا ا 010 
للنين صل الله ة عليه وسَلَمَّ : جُعِلِتُ فداكَ » فقال له ورا ا 


 '' 70155‏ علئ أنَّ بعضَهُم قد أجارٌ ذلك ؛ احتجاجاً بقوله صلَى الله 
وسَلمَلبعض مَنْ كان يرمي دوئة يوم د :«أزم» فِدَاكَ أبي وَأَمَي » - 
رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهّما : أنَّ النبن صلّى الله للّهُ عليه وسَلّمَ قال لَهُ 
ألا أعَلّمُكَ كَلِمَاتِ ينْنَعْكَ الله بهن ؟ . قال : : نعم. ٠‏ جعلني اللّهُ فد داك 9 


.) 2/56 انظر « صبح الأعشئ‎ )١( 

(0) انظر « صبح الأعشئ ل )25 ). 

(*) انظر « صبح الأعشئ 90/56" ). 

(5) يقال : فلان معذوق بالشر ؛ أي : موسوم به . 

(6) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 8660١‏ ) عن الحسن رحمه اللّه تعالى . 
(5) أخرجه البخاري ( 7400 ) » ومسلم ( 751١‏ ) عن سيدنا علي رضي اللّه عنه . 
(0) أخرجه الطبراني في ١‏ الدعاء » ( 191/7 ) . 
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ولم نكر عليه » فلعل إنكارَهُ عليه كانَ لحالةٍ قارتَتِ الدعاءً بذلكَ » وفي 
معن ذلك كر مجر هلدا التجر ولخرة, 

الضُربُ الثاني : ما يَختصنٌ كراهثّةُ بالبعض دونَ البعض ؛ وهو نوعان : 

- النوعٌ الأوّلٌ : ما يَختصٌّ بالرجالٍ ؛ فِمِنْ ذلك : ما ذكرَّهُ في « مواد 
الجان)" :انيم كانو ال يسع يون الدعاءَ بالإمتاع ؛ نحوّ : أمتعَ اللّهُ بك . 
وأمتعّني اللّهُ بكَ » في حقّ الإخوانٍ . 1 

وسكا حكن تتى .الك أن معمة بن عيبن اليك الركات: كت 
إلئ عبدٍ الله بن طاهر في كتاب : وأمتعٌ بك . فكتب إليهٍ عبد الله بن 
لانن المسرم] 
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م و زكر" .مه 2 م وو 5 06 0 َى 0 1 ل 2 20 وو 0 

5 3 ّ ُّّ 3 4 5 5 0 4 . 3 

3 > م 2-4 9 ًَ 6 8 0 و 7 2 0 2 6 و 7 ع مى و 4 و 22 , 

. 03 

تعبت كفيك من مكاتبّتي حسبك مِما بريتددافئ تعبك 

77 هه آ# هه و و 6 م 6 

5 20 2 6. أ أ‎ ٠ ٠ 22 4. 5 ٠ و‎ 2 - ٠ أ‎ ٠ 
إن 5 2 ب دي 5 تكون فى صلذره وَامتع نك‎ 

أيما 2 1 


فأجابَّهُ محمد بن عبد الملك الزبّاتٌُ معتذراً بقولِه : ان الحسيع] 


530000 2 م 0 ع 0 سه ع 5 : 


- النوعٌ الثاني : ما يَختصنٌ بالنساءٍ : فقد ذكرٌ أبو جعفر النَّحَامن : 
لا يُقال في مكاتبتِهنّ : وأدامَ كرامتك » ولا : وأتمّ نعمتّهُ عليك . وللكن : 
لديك . 


يب 
17 


أمَا منعٌ الدعاءٍ لهنَّ بالكرامة . . فلِمًا حكئ محمدٌ بن عمرّ المدائنيٌ : أنَّ 


)0( انظر « صبح الأعشول )2/50 1). 
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ره 
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بعضّ عُمَّالٍ زبيدة كتبّ إليها كتاباً بسبب ضياع لها ء فوَقَعَتْ لهُ على ظهرٍ 
كتابه : أردت أن تدعو لنا فدعوتٌ علينا !! فأصلخ خطأَكَ في كتابك » وإلا . . 
ماطس بج رن 

فأدركةُ القلقُ » وجعلّ يَتصفّحٌ الكتابَ ويَعرضَّهُ على الكُنَّابٍ » فلا يجدٌ 
فيه شيئاً » إلى أن عرضَّهٌ علئ بعض أهل المعرفةٍ » فقالَ : إنّما كرهَتْ دعاءَكَ 
في صدر كتابك بقولِك : (وأدامَ كرامتكِ ) لأنَّ كرامة النساء ءِ دفئَهنَ ؛ قال 
وجو الما 1 ليع رس دفن التتاكيية المكدكافي "27 قو ذلك 
الحرفّ مِنْ كتابه » وأعادَهُ إليها » فْوَقَعَتْ لهُ على ظهره احسقة ول تعد 


الخامسسُ : أن يَتجنّتَ الخلاف في الدعاءٍ في فصولٍ الكتاب » ولا يوالي 
بِينَ دعوتين منةُ » فأمّا الخلافٌ في الدعاءٍ . . فقال أبو جعفر النَّحَامنُ للد 
ري ار د سه ةا ل لل ا ل ست 
وبَلّعَكَ أملكَ ؛ بلفظ الخطاب ء وأمّا المُوالاة بِينَ دعوتّين » ولا يأتي بهما 


مَتفقتَين . كأن ثقال : حرمن اللّهُ الأميرّء أعرَّهْ الله . 


السادمن : أن يَتجنَّبَ وقوعً اللْبْس في الدعاءٍ » فإذا ذكرٌ الرئيس معّ عدوَهٍ 
أبقاهُ الله كذا . . لاحثَّمِلَ عودٌ الدعاءِ إلى الرئيس وإلئ عدوٌه !! 


3036 


(09:خوسة الطب الو فى المنديفي :لكب :1( اريك )عبن اول نا ألا عاش زفي الله متمها بس 
ل لي لي عن بن عباس رضي وخرّج 


مخرج العزاء . 
(0)انظر « صبح الأعشرة »)(5/”؟7؟ ). 
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[مغرفة الألقاب وصفاتها ومقدار من يكتث إليه ] 


الأصلّ السادمن : أن يعرف ما يناسبُ المكتوب إليهِ مِنَ الألقاب » فيعطيّة 
جد كه او فلت الشرظن :مز بالك كلانه امو 
أحدها : أن يَعرفَ ما يناسبٌ كل لقب مِنَ الألقاب الأصولٍ ؛ كالمّقام . 
عو ب حرو وا ايده اي ا 
ما يليقٌ به مِنْ ذلك ؛ فيجعل المَّقامَ لأكابر الملوك » والمّقرّ لِمَنْ دوتهُم 
ل السك ل العليا من أهلٍ المملكة »ء والجَنات للرتبة الثالثةٍ من 
الملوك » والرتبة الثانية مِنْ أهل الدولةٍ » والمجلسن للرتبةٍ الرابعة مِنَ الملوك . 
والرتبة الثالثة مِنْ أهل الدولةٍ » ومجلمن الأمير لِمَنْ دون ذلك مِنْ أهل الدولة 
على المصطلح المُستقِرٌ عليه الحالٌ . 


00 1 50 
كنوع 1 ك1 6 ص 
شرك 2 2 : 

نانب قا 


الناتن :أن تَعرفَ ما يناسبُ كل لقب مِنَ الألقاب الأصولٍ مِنَ الألقاب 
والنعوت التابعةٍ لذلكٌ » فيُتبعَ كلّ واحدٍ مِنَ الأصولٍ بما يناسبّهُ مِنَ الفروع . 

الثالث : أن يَعرفَ مقدارٌ المكتوب إليهٍ » فيوفيّهُ قسطهُ مِنَ الألقاب 
في الكثرة والقِلَةٍ بِحَسَبٍ ما يجري عليه الاصطلاحٌ ؛ فقد ذكرٌ في « معالم 
الكتابة»”'' : أن السُلطان لا يكثرُ فى المكاتبة إليه مِنْ نُعُوَتِهِ » بل يَقتصِرٌ 
على الأشياءٍ التي تكون فيه ؛ مثلّ العالم العادلٍ» أمّا غيرٌ ذلك . . فيقعٌ 
باللقدو المتشهو رين وفيا # تعلة ادر #بوقعنة لفاك الى الد وق كواءة 
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في الكتابةٍ عن السلطانٍ كلما زيدَ في النعوتٍ . . كان أميرٌ ؛ لأنّها على سبيلٍ 
التشريف من السَّلطانٍ » ويجعل المضاف إلى الدّين مُتوسَّطأً بِينَ الألقاب . 
لا في أوَّلِها . 
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[ مراعاة مقاصدٍ المكاتبات ] 


الأصل السابعٌ : أن يراعي مقاصد المُكاتباتٍ » فيأتيّ لكلّ مقصدٍ بما 
يناسبهٌ » ومدارٌ ذلك علئل أمرّين : 

الأمرٌ الأوّلَ : أن يأتيَ معَ كل كلمةٍ بما يَلِيقُ بها . ويتخيّرَ لكل لفظةٍ ما 
يشاكلها ء قالَ ابنُ عبدٍ ربّه”'' : وليكن ما تَحْتِمُ به فصولّكَ في موضع ذكر 
البلوئ ؛ مثلّ : نسألُ اللة رفع المحذور » وصرف المكروو » وأشباة ذلك » 
وفي موضع ذكر المصيبةٍ : إِنا لله ونا إليه راجعونَ » وفي موضع ذكر النعمة : 
الحمدٌ لله خالصاً . والشكدٌ للّهِ واجباً ٠»‏ وما شاكلَ ذلك . 

قال في « موادٌ البيان»”'' : وإذا ذكرٌ البلوئ . . شفعّها بالاستعانة بالله 
تعالئ » والرجوع إليهِ فيها . ورد الأمر إلى حولِهِ وقوّته . 

قال ابنُ عبدٍ ربه”"' : فإِنّ هلذه المواضعً مما ب يَتعيِّنُ على الكاتب أن 
يَتفقَدَها ويَتحفّظ فيها ؛ فإِنّ الكاتب إِنّما يصيرٌ كاتباً بأن يضعّ كلّ معني في 
موضعهٍ , ويُعلِقَ كلّ لفظٍ علئ طبقِهِ في المعنى . 

وهكاةكلعور ذلك أبقا ؟ أن إذا ذكرٌ الرئيس في أثناء المُكاتبة . . دعا 

لهُ ؛ مثل أن يقولَ عند ذكر السَّلطَانٍ ع 


1 


الكبير : عزَّ نصرَهُ » أو : أعزّ اللّهُ تعالئ أنصارَهُ » وعندَ ذكر الحاكم : أ الله 
تعالئ أحكامةُ » وما أشبة ذلك مما يجري هلذا المّجرى . 


.) ١85/5 ( انظر « العقد الفريد»)‎ )١( 


(؟) انظر « صبح الأعشئ »)(ك/ه؟؟). 
(*) انظر « العقد الفريد» ( ١85/5‏ ). 
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الأمرُ الثاني : أن يتخطى التصريحٌ إلى التلويح والإشارة إذا ألجأَنْهُ الحال 
لاعشا يا ضور ادر سن وام زه ف فلوسن 
نصّهِ هتكُ ستر » أو في حكايتِهِ إطراحٌ مهابةٍ السلطانٍ » وإسماعٌةُ ما يلزمُ 
من إخلالٌ الأدب في حقَّهِ » كما لو أطلقٌّ عدوٌهُ لسانّهُ فيه بلفظٍ قبيح يسِوءْهُ 
نماك قال فى لامواة النيازع 4017 عع المناقية زلى امنتجمتال اللتورية 
في هلذهٍ المواضع » والتلطفف في العبارة عن هلذْه المعاني » وإبرازها في 
صورة تقتضي توفيةً حقٍّ السّلطانٍ في التوقير والإجلالٍ والإعظام والتنزيه عن 
الحد بااتيي رسيي بل الجمن ل ل راك 
في طيّ ما لا غنئ به عن علدو ء قال : وهلذا مما لا يَستقِلٌ به إلا المُبرَرُ في 
لعجا لقتست فى نالك الكلام . 

وهاكَ مثالا يرشدُكَ إلى معرفة ما ينبغي أن تكتب به إذا مرّ بكَ شيءٌ مِنْ 
هلذا الباب ؛ فالقليلُ عند مَنْ يَستعمِلٌ فكرَّهُ يهدي إلى الكثير : انّفْقَ أن أخَرَ 
أميرٌ المؤمنينَ المأمون عن الجندٍ إطلاقَ مُرتَباتِهم مدَّةَ طويلةً. حت دعاهم 
ذلكَ إلى الشكوى والتزيّدٍ في الكلام » والقدح في السياسةٍ » كما يقتضيه 
نغدر ا ال سان الخ سو لمعيف وم تكلب شان الحمل 4 لكشت د 
رؤساءٍ كُتَّابِهِ عمرُو بن مسعدة يُعرّفَهُ الحالَ» ويَستعطِفُهُ على العسكر بصرفٍ 
مُرِتَبَاتِهِ ه وهلذه صورة الكتاب : ( بسم الله الرحملن الرحيم ٠‏ كتابي إلئ أمير 
المؤمنينَ ومّنْ قِبَلي مِنْ أجنادِه وَقُوَادِهِ في الطاعةٍ والانقيادٍ على أحسن ما 
كوة علطام نين تأخوظ: أرزافهم » والعيلة انعو الو 17 


َإنَهُ لم يذكز في هلذا الكتاب انحرافَ رأي المأمونٍ عن جادَةٍ الصَّواب في 


(١)انظر‏ « صبح الأعشئ » 710/50 ) . 


(60) انظر « العقد الفريد) (”7/7ل!ا؟ ). 
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ِلَةِ الاهتمام بالنظر في أمر العسكر الذي هو أَوَّلُ مُّهمَ مِنْ مُهِمَاتِ الملك : 
ولم يذكز ما صدرٌ عن العسكر مِن سوء المَقَالٍء وتواتر الشكوى مو ترد 
الكلام » وتصريجهم بأنَ هلذهٍ الحالَ رما اضطرَّتْ إلى العصيانٍ والخروج 
ور الخدمةَ المجديية» للم وق الآقاق طن التعمائن يقير تلك البعهة : 
وإنّما لَمَّحَ بذالكَ تلميحاً . وَذَّكّرَهُ الأشياءً بذكر أضدادهاء فالطاعةٌ تُذْكّرُ 
المعصيةً » وسَّلِمَ الكاتبُ مِنَ الجهتّين » فلم يكن للأمير أن ينتقدّ عليه شيئاً . 
ولا للعسكر أن يقولوا : إِنّكَ بَلّغْتَ حالّنا التي اضطرَّنْنا إليها مضايقةٌ المعيشةٍ 
في كلماتٍ قليلةٍ وَفْتْ بالمقصودٍ حقّ الوفاء . 

ويُحكئ عن أحمدّ بن يوسفت قال" '' : دخلتٌ على المأمونٍ وفي يده 
كتابٌ لعمرو بن مسعدة وهوّ في صحن دارو يَقرَؤَهُ المَرَّةَ بعد المرّة» ثم 
التفتٌ إلى فقالَ : أَحسَبّْكَ مُفكّراً فيما رأيتَ » قلت : نعم » وقى اللَّهُ أميرّ 
المؤمنينَ المكارة » قال : ليس بمكروه » وللكن قرأتٌ كلاماً وافقّ صفة البلاغة 
للرشيدٍ ؛ سمعتُّةُ يقولٌ : البلاغةٌ : التقرّبُ مِنَّ المعنى البعيدٍ » والتباعدٌُ مِنْ 
حشو الكلام » ودلالةٌ القليل على الكثير » فما كنثُ أتوهَّمْ كلاماً يردُ على 
هلله اص قرأثُ هلذا الكتاب » وسأقضي عن ركان ولك سيا لأن 


اع 


0-0 


ع 5 27 1 0000 


ا ف 


(١1)انظر‏ «العمّد الفريد»(”/"لا؟ ). 
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امل الفاس :ناويات يقار توي كل ليلق ين اللطاخين لي الككاباة 
مِنَ اللسان » فيَخْاطِت كل أحد بما يناسبًةُ من اللفظ وما يصلّ إليه فهمُة منّ 
الخطاب . قال أبو هلال العسكريٌ في كتابه : الصناعقّين ٠”:‏ : أوَنُ ما ينبغي 
أن تستعمل في كتابك لكاب ااررحرين مجان بددار بتباديم ني الكازو 
باللا امار ومسي 0 لاسي الي ابيا 

عليه وك إلى العجم والعرب”"' 

قال في « مواد البيانِ»” '' : يجبٌ على الكاتب أن ينتقلَ في استعمالٍ 
الألفاظِ علئ حَسّبٍ ما تقتضيه رُنَبْ الخطاب والمُخاطبينَ » وأوجة الأحوالٍ 
المتغايرة والأوقاتِ المختلفةٍ ؛ ليكونَ كلامّةُ مشاكلاً لكلّ منها منها ؛ فإنَّ أحكام 
الكلام تتغيّرٌ بحكم الأزمنةٍ والأمكنةٍ » ومنازلٍ المُحَاطْبِينَ والمُكاتبينَ . 
ومن هنا ترط أن ككات يتن أمية اسخعمالوا مين ألفاظ العريية التجل 
والمتينةً الجزلة ما لم يَستعمِلٌ مئْلَّهُ كَنَّابُ الدَّولةٍ العباسيّة ؛ لأنَّ كُنَّابَ الدولة 
الأموية قصدوا ما شاكلّ زمانَهُمُ الذي استفاضّث فيه علومٌُ العرب ولغاثها. 
حتئ عُدَّثْ في جملة الفضائل التي يُابَرٌ على اقتنائها . والأمكنةً التي نزلها 
ملوكهّم مِنْ بلادٍ العرب ٠‏ والرجال الذينَ كانت الكتبٌ تَصِدّرٌ إليهم » وأهل 
القسا د رودن والخطاءة بوا شعن : 


ما زمان بني العباس . . فإن الهممَ تَقاصرَتٌ عمًا كانّث مُقبلةَ على تطلبه 


.) 595/5( » الصناعتين ( ص 6)»).ء وانظر « صبح الأعشئ‎ )١( 
.)70١/5 ( (؟)انظر‎ 
انظر « صبح الأعشئ ) (5/اة -709؟).‎ )*( 
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فيما تَصرَّمَ مِنَ العلوم المُقدَّم ذكرُها » وشَغِلَتُ بغيرها ؛ كعلوم الدّينِ » ونزل 
ملوكهُم ديار العراق وما يجاورُها مِنْ بلادٍ فارس . وليسَ استفاضةٌ لغةٍ العرب 
فيها باستفاضتها في أرض الحجاز والشام » ومِنَ المعلوم أنَّ القومَ الذينَ 
كانوا يكاتبونَ عنهُم لا يجارونَ تلك الطّبقةً في الفصاحة والمعرفة بدلالة 
الكلام » فانتقلَ كُنَّابُها عن اللفظٍ المتينٍ الجزلٍ إلى اللفظٍ الرقيق السهل . 
وكنالكَ انعقلّ مُتأخرو الكَتَّابِ عن ألفاظ المُتقدَّمينَ إلئ ما هوّ أعذبٌُ منها 
واحف ؛ للمعنى المَتقدّم ذكرٌه. 

قال : وحيئَئذٍ ينبغي للكاتب أن يراعيَ هلذهٍ الأحوال » ويُوقِعَ المشاكلة 
بِينَ ما يكتبّة وبينها » فإذا احتاجّ إلئ إصدار كتاب إلى ناحيةٍ مِنَ النواحي . . 
فلينظرٌ في أحوالٍ قاطنيها ؛ فإن كانوا مِنَ الأدباء البلغاءِ العارفينَ بنظم الكلام 
وتأليفهِ . . فليودغ كتابَةُ الألفاظ الجزلة التي إذا خُلِيَتُ بها المعاني ادها 
فخامةً في القلوب » وجلالة في الصّدور » وإن كانوا ممَّنْ لا يُفْرَقُ بِينَ خاص 
الكلام وعامّهِ . . فليُضْمَِنْ كتابَةٌ الألفاظ التي يتساوئ سامعوها في إدراك 
يعانه) ادال بعلل عن ذللك م هه كلاقم وتم ريسل مط ها كنت 
فيهِ إلى مَنْ كاتبَهُ ؛ لأنّ الكلامَ البليعَ إِنّما هوّ موضوعٌ بإزاءٍ أفهام البلغاءٍ 
والفصحاءٍ » فأمًا العوامٌ والحشوة . . فإِنّما يصلٌ إلئ أفهامِهِمُ الكلام العاطلٌ 
مِنْ حلي النظم » العاري مِنْ كسوة التأليف » فيجبُ على الكاتب أن يَستعمل 
5 مخاطبة من قله نورك أدنئ رتب البلاغةٍ وأقربها مِنْ أفهام العامة 
والأمم الأعجمية إذا كتب . 1 

فك قال إن الكنيك» 1( الطاك اف كدق التموساكه و اناكو موه : 
وهيّ مُحتيلةٌ للألفاظٍ الفصيحة الجَزْلةٍ » والإطالةٍ القاضية بإشباع المعنى . 
ووصولِهِ إلئ أفهام كافّةٍ سامعيهِ مِنّ الخاصّ والعامَ » ومنها كنب الخراج 
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وجبايتِهِ » وأمور المعاملاتِ والحساب » وهيّ لا تَحتمِلٌ اللفظ الفصيعء | 
ولا الكلامَ الوجيرٌ ؛ لأنّها مبنية على تمثيل ما يعمل بِهِ » وإفهام مَنْ لا يصل 
المعدق لح :اديوه 31 والنعان القداتي :فى العبارة .4 وبتها معاط : السالطان عرد 
نَفْسِهِ » فيجبُ فيها مخاطبثهُ على قَدْر مكانِه في الخدمة » فيستعمل مِنَّ 
الألفاظٍ المُتوسّطةً » ولا يجوز أن يَستعمِلَ فيها الفصيحة التي لا تُحتمَّلٌ مِنْ 
تابع في حق متبوع ؛ لِمَا فيه من تعاطي التفاصح على سلطانهٍ » وهوّ غيرٌ 
جائر كز في أدب الملوك » وكذالكَ لا د الألفاظ المّبتذلة الدائرة 

بدن الشركة لها فى اراك مِنَ الوضع مِنّ السَّلطَانٍ بمقابلتِه إِيّاهُ بما لا يشب 


رنبده . 


وَآما الكت الإخوانيات النافذة ذ في التهاني والتعازي . وفانها فيل 
الألقاظ القرسة القوكة الأعن موا القلواي 6 الؤاقعة احف» المؤواقع ىن 
2 0 7 لت 5 

النفوس ؛ لأنّها مبنيةٌ على تحسين اللفظ » وتزيين النظم » وإظهارٌ البلاغة 


فيها مُستَحسَّنٌ » واقعٌ موقعة . 


قلتُ''' : والذي تراعى الفصاحة والبلاغة فيه مِنَ المُكاتباتٍ عن الأبواب 
السّلطانية في زماننا . . مُكاتباتُ ملوكٌ المغرب ؛ كصاحب تَونْسَ » وصاحب 
تِلِمْسَانَ » وصاحب فاس . وصاحب غرناطة مِنّ الأندئس وو كدلك: القانات 
العظامٌ مِنْ ملوك المشرق » ومَنْ يجري هلذا المّجرئ ممَّنْ تَشْتمِل بِلادَهُ 
على العلماءٍ بالبلاغة وصناعةٍ الكتابةٍ » ويظهرٌ ذلك بالاستخبار عن بلادهم . 
ات على كتبهمُ الصَّادرةٍ عن ملوكهم إلى الأبواب السّلطانية » بخلافٍ 

مَنْ لا عناية لهٌ بذاك ؛ كحُكاء أصاغر البلدانٍ » وأصحاب اللغاتٍ العجمية 
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بخ الزيع بالترنع والشردان يتن في ماقي ا الإنة يبك خطائقي بالالنا 
الواضحة » إِلَّا أن يكونّ في بعض بلادهم مَنْ يَتعاطى البلاغةً مِنَ الكُنَّابِ ؛ 
وورددت كتبهم على : نهجها ؛ فإِنَهُ ينبغو مكاتبتهُم علئ سنن البلغاء 


)١( .. 
تيك‎ 


[ في أن المراد بالفصيح عند الخاصة ] 

لم يرد الشيحٌ في هلذا الكلام السالف باللفظ دده وغيره ما يَدُلكَ 
عليه حدٌ الفصاحة المُصدَّرُ بهِ فنُ المعاني ؛ فإِنّ الفصيحٌ لا يجوز العدولٌ عنة 
في خطاب مَنْ كانّ » وَإِنَّما يريدٌ بالفصيح : ما لا يدورٌ إِلّا بِينَ خاصّةٍ الناس 
وأهلٍ االجدرفة دنع عمق دين أسماء لأس )لطعت والقرفان» 
والرايال #«وستودرة اوبواينانة ».وهى لا سعدملها الاخافة الناى »والعامة 
إنّما يَستعيلونَ مِنْ أسمائَه لفظ ( السَّ ا 5000 
الفصيح . 
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. التنبية من المؤلف ضمن نقله لكلام العلامة القلقشندي‎ )١( 
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9 5 و . 5 
[ مراعاة رسهة المكتوب عله وإليه فى الخطاب ] 
4 كر 


الأصل التاسعٌ : أن يراعيّ رتبةَ المكتوب عنةٌ والمكتوب إليه في الخطاب . 
فيُعبَرَ عن كلّ واحدٍ منهّما بما يليقٌ به » [ ويُخاطبَ ] المكتوبَ إليهِ بما يَلِيقَ 
بمقامِه . 

فأمًا المكتوبٌ عنهُ . . فيختلفُ الحال فيه باختلافٍ منصبه ورتبته » فيُعبَرُ 
في الكتب الصّادرةٍ عن أبواب الخلافةٍ بأمير المؤمنينَ ؛ مثل أن يُقالَ : فجرئ 
أمرُ أمير المؤمنينَ في كذا علئ كذا وكذاء وأوعرٌ أميرٌُ المؤمنينَ إلئن فلان 
بكذاء واقتضئ رأيٌ أمير المؤمنينَ كذاء وخرج أمرٌ أمير المؤمنينَ بكذاء 
ونفذ أمرُ أمير المؤمنينَ إلئ فلانٍ بكذاء وما شاكلٌ ذلك » وربّما عَبَّرَ عنةُ 
بِالسَّلطانِ ؛ مثل أن يقال في حقّ المخالفينَ : وحاربوا عساكرٌ السَّلطْانِ » أو 
وضعوا خراج السَّلطَانٍ » وما أشبة ذلك . 

وقالَ ابن شيث' '' : ويُخَاطِبٌ بالمواقف المُقدَّسةٍ الشريفة » والعَتَباتِ 
العالية » ومّقرٌ الرحمة » ومَّحَلٌ الشرفٍ ». وذكرٌ المقرٌ الشهابيٌ بنُ فضل الله في 
التعريف نحوّه فقال : ويّحْاطِبُ بالدَّيوانِ العزيز » والمّقام الأشرفٍ » والجانب 
الأعلى أو الشريف » وبأمير المؤمنينَ مُجرّدة عن سود ومولانا » ومّرَّة غيرٌ 

مُجرَّدةٍ مع مراعاةٍ المناسبة والتسديدٍ والمقاربة . 

قال : وسبتُ الخطاب بالدّيواتِ العزيز الحُضْعَانٌ عن مخاطبة الخليةة 
نفسِهٍ » وتنزيلٌ الخطاب منزلة مَنْ يُخاطِبُ نفس الدّيوانِ » والمعنيٌ به ديوان 
الإنشاءٍ ؛ إذ الكتبٌ وأنواع المُخْاطَّباتٍ إليهِ واردة » وعنةٌ صادرة . 


.)7١/50( » انظر « صبح الأعشئ‎ )١( 
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وإن كان المكتوث عنةٌ مَلكاً. . فقدل جرت العادة أ أن يُعبَّرَ عنهٌ بنون 
اباي ا آرَاٌ نا الشيويقة 
كذا ء وبررّتُ مراسيمّنا بكذا . ومرسومّنا إلئ فلانٍ أن يَتقدَّمَ بكذاء أو يَتقَدَّمَ 
مر كدان بوبنا اقنينة ولك 4و للف أن لوك اتقري افوا لت ون ع1 
ذلكَ في مُخاطباتهم . فجرت الملوك على سَنَنِهِم في ذلك » وفي معنى 
الملوك:فى. ذلك سائدٌ الرؤساء ؛ من الأمراء والوزراء والعلماء والكنات 
ونحوهم ؛ مِنْ ذوي الأقدار العليّةٍ » والأخطار الجليلةٍ » والمراتب السنيّة . 
في الدّين والدنيا» ممَنْ يَصِلْحُ أن يكون آمراً وناهياً إذا كتبوا إلى أتباعهم 
ومأموريهم ؛ إذ كانتت هلذه والنوة مقا فتن يلوي 0 غيرهم . 
وشاهدٌ ذلك مِنَ القرآنٍ العظيم : قولهُ تعاليل 2 إذا كاه لحدهر المووك 
فال رد أن حَعُونٍ 6 ''» فَدَعَاهُ دعاءً المُفْرَّدٍ ؛ لعدم المشاركةٍ لهُ في ذلك 
الاسم » وسألة سؤال الجمع ؛ لمكان العظمة ... إلئ غير ذلك م الات 
الواردة موردَ الاختصاص لهُ » كما في قولِهِ تعالئ  :‏ إِنَا حَنُ نت الْأَرص وَمَنْ 
عَليهَا #'"'» وقوله : # إن حجن عني الْمَوَقَ #' "' . وقوله : # وَثْحَنُ روج 04 
وغير ذلك من الآيات . 

اليس مسبو 0 0-0-0-_00 
فدات دارا ارد ك1 للق 
)١(‏ سورة المؤمنون : ( 44 ) . وقعت الآية في الأصل وفي « صبح الأعشئ » 70١/50‏ ) هلكذا : ( حتى 
إذا حضر أحدهم الموت...) 
(5') سورة مريم:(٠1).‏ 
(6)تميوزة ا 01 


(:) سورة الحجر:(77). 
ره انظر « صبح الأعشئ » .)70١/50(‏ 
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قلت ''2: : والأمرُ في ذلك عندهم م موه الب الادت 


وإن كان المكتوبٌ عنهٌ مرؤوساً بالنسبة إلى المكتوب إليهٍ ؛ كالتابع 
وكات سعناة. القازا :ورا الباق ع7" يوقي أن يتحلط فى العف 
النافذة عنهُ عن الإتيانٍ بنونٍ العظمةٍ وغيرها مِنَ الألفاظٍ التي فيها تعظيمُ شأنٍ 
المكتوب عن ؛ مثل أن يقول : أمرثٌ بكذاء أو نهيتُ عن كذاء وأوعزتٌ 
بكذا ء أو تَقدَّمَ أمري إلئ فلانٍ بكذا ء أو أنهِيَ إلىّ كذا » أو خرج أمري بكذا : 
وما في معنئ ذلك مما لا يُخاطِبٌ به الأتباعٌ رؤساءَهٌم » بل يَعَدِلٌ عن مثلٍ 
هلذه الألفاظ إلئ ما يُؤدَّي إلى معناهاء مما لا عظمةً فيه ؛ مثلّ أن يقول : 
وجدتٌ صواب الرأي كذا ففعلثّة » ورأيت السياسة تقتضي كذا فأمضيتَةُ . 
ونا أنية لكان كانَ عُرْفُ اكاب على الخطاب بالتاءٍ » وإلَّا . . قال : وجد 
المملوكٌُ صواب الرأي كذاء ورأى السياسةً تقتضي كذا فأمضاهٌ » وما يجري 
هنذا المرةا 

الو . .فقال أبو هلالٍ العسكريٌ في كتاب ١‏ الصَّناعتَّين »""' : 

ينبغي أن يَعرفَ قدرٌ المكتوب إليهِ مِنَ الرَّؤْساءِ والنظراءِ والعلماءٍ والوكلاءٍ ؛ 

يفرقَ بين مَنْ يمت إليه : ( أنا أفعلٌ كذا) ؛ ومن يُكتَبِ إلبه :( نحن نفعل 
كذا ) . ف( أنا) مِنْ كلام الأشباهٍ والإخوانٍ » و( نحنٌ ) مِنْ كلام الملوك . 
ويُفرَقَ بينَ مَنْ يُكتبُ إليه : ( فإن رأيت ) وبينَ مَنْ يُكتّبُ إليه : ( فرأيَك ) . 

قال في « مواد البيان »”'' : وذلكَ أ قولهّم : ( فإن واف أن تفعلَ كذا) 
لفظٌ النظراءٍ والمساوينَ » بخلافٍ : ( فرأيَكَ ) فإنّهُ لا يكتبّةُ إلى جليل مُعظّم ؛ 
)١(‏ القائل هو العلامة القلقشندي في « صبح الأعشئ ») (7017/50). 
(0) انظر « صبح الأعشئ » )7١7/50(‏ . 


2 ل :4 - ١١60‏ )» وانظر « صبح الأعشئ » (7507/50 ) . 
(5) انظر « صبح الأعشئ » (707/50). 
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المت 


لتضمُّنِهِ معنى الأمرء والتقديرٌ : فَرَهْ رأيَكَ » علئ أنَّ الأخفش قد أنكرّ هنذا 
على الكُئَّاب ؛ لأنّ أقلَّ الناس يقولُ للسَّلطَانٍ : انظر في أموري » ولفظَهٌ لفظ 
الأمرء ومعناه السؤالٌ » وذكرٌ مثلّهُ في « صناعة الكَنَّاب » عن النحويينٌ . 
قال في « موادٌ البيانِ»''' : وحُجَّةٌ الكَئَّابٍ أن المشافهةً تَحتمِلُ ما لا 
ب الككتائية تكون يما معد الاتسان ولا يعم هذ 
تقيِيدِهٍ وترتيبهِ » بخلافٍ المكاتبة » فلا عذرَ لصاحبها في الإخلال بالأدب . 


ميدكة6 


قال فى « مواد البيان»"”'' ل ل ا ل 
الناس عليل صورة واحدةٍ ؛ وذلكٌ أن المعانيّ التي يكتّتُ فيها وإن انكر 


جنساً بعينِهِ ؛ كالتهنئةٍ » والتعزيةٍ » والاعتذار » والعتاب » والاستظهار » ونحو 


ذلك . وف به ل يحور أن يخرج ع المعنئ لكل مُخاطْبٍ على صيغدَ صيغةٌ واحدةٍ من 
للفظِ , بل ينبغي أن يخرج في الصِيغةٍ المشاكلة للمُخاطب اللّائقةٍ بقدره 
ورتبتِه ؛ ألا ترئ أنّكَ لو خاطبتَ سلطاناً أو وزيراً بالتعزية عن مصيبة مِنْ 
مصائب الدنيا .. لَمَا جارّ أن تبني الكلامٌ علئ وعظِهٍ وتبصيره » وإرشاده 
وتذكيرو» وحَضهٍ على الأخذٍ بحظ مِنَ الصَّبر » ومجانبة الجزع » وتلقّي 
اللؤاوقات والعسيم والرعيا #ا تنا الكرات اذيق النتضات عن أن اعرد 
شأناً » وأرفعٌ مكاناً . وأصحٌ جزماً . وأرجحٌ حلماً مِنْ أن يُعرَّىئ » بخلافٍ 
المُتأجّر في الرتبة ؛ فإِنّهُ إنّما يُعزَّى تنبيهاً وتذكيراً وتصبيراً » وتعريفاً للواجب 
في تلقي السّراءِ م بالصبر » ونحوّ ذلك . 

وكذلك إذااكانيت رتيها فى معنى الاستزادة والشّكوئ . .لا يجوز أن تأتي 
بمعناهٌما في ألفاظهما الخاصّةٍ » بل يجبُ أن تعدلَ عن الشّكوئ إلئ ألفاظ 


000 انظر ١‏ صبح الأعشئ "0" ). 


(0) انظر « صبح الأعشئ » 05/50 - 3.065 ). 
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| الشكر» وعن أن ألفاظ الاستزا 5 ألفاظ لاستمطات ولسوا في النظر؟ | 
يي ل 

وكذلكٌ لو وقعَ واقعٌ للسلطانٍ فنصحتّة . . لم يجر أن تورد ذلك مورد 
التنبيه علئ ما أغفْلَهٌ » والإيقاظٍِ لِمَا أهملهٌ » والتعريفب مِنَ الصَّوابٍ لِما 
جهلة لأنَ ذلك مما لا تَحتملَه الرُْساءٌ مِنَ الأتباع » وللكنْ تبني الخطاب 
علئ أن السلطانّ أعلئ وأجلٌ رأيا » وأصح فكرا » وأكثرٌ إحاطة بصدور الأمور 
رأعهازها مان ارال عدي جر ينل زايد مواتكر ابام يَتفكّسون مخايل الإصابة 
بما وقفوا عليه مِنْ سلوك مذهبه . والتأدْب بأدبه » والارتياض بسياستِهٍ . 
والتنقّل في خدميه » [ وأنَّ ] مما يتفرضونّة في حكم الإشفاقٍ والاهتمام » وما 
يُسبغ عليهم مِنَ الإنعام . . المطالعة بما يجري في أوهامهم , ويَحدّتُ في 
أفكارهم م مِنَ الأمور التي يَتخيّلونَ في العمل بها مصلحة للدولةٍ » وعمارة 
لحك سا رن ساو واه ب انار ف ان سم 
أمضاهُ » وإن رأئ خلافة . . ألغاهُ » وكانَ الأعلى ما يراه . . . إلى غير ذلك مما 


يجري هلذا المَجرئ 


١ 


اللمل 


60396 
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١ 37‏ ا ا 


1-1 ا 11-1-1111 


[ مراعاة مواقع الآياتِ والسجع في الكتب ] 


الأصلّ العاشرٌ : أن يراعيّ مواقعَ آياتٍ القرآنٍ والسّجعَّ في الكتب » وذكرٌ 
أبيات الشعر فى المكاتبات . 


أمّا آياتُ القرآنٍ الكريم .. فقد ذكرٌ ابنُ شيث في ١‏ معالم الكتابة»” "' 
اها في صدر الكتب قد يذكزها الأدنن للأعلى في معنئ ما يكف بو ؛ مث 
قولِهِ تعالئ : كَلَمَآ أن جك الْشِيرُ ألْصَهُ عَلّ مجه ميد بَصِيرا ©”" . وقوله 
تعالن : # وََالوأ لَلَمْد يِه ألذِىَ َدْعَب عَنَ عَيَا أن ات جا 
إلى غير ذلك مِنَ الآياتٍ المناسبةٍ للوقائع » وإن كانّث في أثناء الكتب . . 


5 


فقن الشاي يوا ما عةٌ مِنَ الكُتّابِ في خلالٍ كتبهم . 


0 3 000 
1 قرو اا 
ل ١‏ ا 

رييتك ريه ١‏ 0 


وأمّا المّجعٌ .. فقد ذكرٌ ابن شيث” ' احا ف فيهِ بِينَ كتاب الأعلى 
الآدقرن ووالمكس عنوانة يها نكت عن الكلمطان ألين ء لكر قن دكن يعض 
المُتأَجَرِينَ أنّ الكتابة بالسّجع أنقصٌُ في حقّ المكتوب إليه ؛ وقضيتُهُ : أنَّهُ لا 


يُكتّبُ به إلا مِنْ أعلئ لأدنى » إلا أن الذي جرئ عليه مصطلحٌ كتَّاب الزمانٍ 
تخصيصّةٌ ببعض الكتبٍ دون بعض مِنَ الجانبَّينٍ . 


2 9 ب 200 
ل ذا 


7 8 3 وو 0 و وو 9 وو ا و وو 
أمَا الشعرٌ . . فيورده حيث يَحسن إيراده » ويمنعهة حيث يَحسن منعه » 


(1)انظر ( صبح الأغعشين ) (ك/كء”). 

(60) سورة يوسف :(915). 

(9) سورة فاطر:(7”5). 

(:) انظر « صبح الأعشئن ») (5//ا.” ) 
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فليسَ كل مكاتبةٍ يَحسّنٌ فيها إيرادٌ الشعرء بل يَخْتلِفُ الحال فى ذلك 
بِحَسَبٍ المكتوب عنة والمكتوب إليه . 


نأك المكافات: الصادرة عن الملوك والصّادرة إليهم . . فقد ذكرٌ في « موادّ 
ال ا لا ره 00007 
عن عزائيهم وأوامرهم ونواهيهم والأخبار المرفوعة إليهم . . بما يُخَالِفْ 
نمطها ووضعَها » ولأنَّ الشعرّ صناعةٌ مغايرة لصناعة الترسّلٍ » وإدخال بعضٍ 

قلت" : الذي ذكرَهُ عبدُ الرحيم بنُ شيث في كتابهٍ « معالم الكتابة 
ومواضع الإصابةٍ »”" : أنَّهُ يُجِتّنبُ الشعرٌ في المكاتباتٍ الصَّادرةٍ عن الملوك 
دون قبريهم بردو كارع العا ذا عراف هرذ اليناف جرها نه تن مواد 
البيان » يريدٌ الكتب النافذة عن الملوك إلى مَنْ دونَهُم » أو مَنْ دوتّهُم إليهم . 
أنَا الملوكٌ والخلفاءٌ إذا كتبوا إلى مَنْ ضاهاهُّم في أَبَّهةِ الملك » وقاريَهُم في 
عُلُوَ الرتبة . . فَإنّهُ لا يمتنعٌ التمثّلُ بأبياتِ الشعر فيها ؛ تطريزاً للنثر بالنظم » 
وجمعاً بِينَ جنسّي الكلام اللّدّينَ هُما خُلاصةٌ مقاصدِه . 

ردادات لاا لمارا اإوكائت احير تبي اضيا وره محوي زد 
نظرائهم في عُلْوَ الرتبة بالأبيات الرقيقةٍ الألفاظ » البديعةٍ المعاني ؛ للاستشهادٍ 
على الوقائع المكتوب بسببها : سييها وذكها كعيه افية المؤفق عثهان ور عفان 
رضي اللااعدة نعين تجالاً عليه الوم بواسجميعوا عل قتلِهِ إلئ عليّ بن 


(0)انظر « صبح الأعشين » (ك/لاء"”). 
(؟) هو العلامة القلقشندي في ١‏ صبح الأعشئ » 7017/50 ) . 


(9) انظر « صبح الأعشئ ) زك/لاء"). 
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أبي طالب كَرَّمَ الله وجهّة”'' : أمّا بعدٌ : فقد بلع السيلٌ الزبى » وجاورٌ الحزامُ 
الطَبيئْن » وطمعٌ فيّ مَنْ تُعَجِرُهُ المدافعةٌ عن نفسِهٍ » فأقبل إلىّ صديقاً كنتَ 
أو علو . 

وال ا اانايديي تلكا اضر 
الحا وي وا ل 0 
الخلافة » فقالَ فى أثناءٍ كتابه' '' : وزعمت أنى لكلّ الخلفاء حسدتٌ . 
وعلئ كلهم بغيتٌ » فإن يكُ ذلكَ كذلك . . فليسَت الجنايةٌ عليكَ » فيكونّ 
العذْرٌ إليك . 
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0 

5 بوي 
العسكريٌ في الأوائل»”*' : أن أهلّ حمصَ وثبوا يعاملها فأخرجوةٌ » ثب 
وثبوا بعدَهُ بعاملٍ آخَرَء فأمرَ المُتوكّلٌ إبراهيم بنَ عباس أن يكتب إليهم كتاباً 
يُحذّرُهُم فيه فيه ويتختصرّ» فكت : أما بعد : فإنَ أميرَ المؤمنينَ يرى مِنْ حقّ الله 
تعالئ عليه فيما يُقوُِ به مِنْ زيغ يلم ِنْ شعثٍ ثلاثا يُقيِمْ عضن أماء 
بعضي ؛ فأولانَ :ما يستظهيٌ به نْ عظةٍ و حَجَةء ثم ما يشفع به مِنْ تحذير 


.) انظر « صبح الأعشئ )( كل/مهء“‎ )١( 
. من الطويل‎ )0( 
.) “0 انظر « صبح الأعشئ )(5/خ‎ )6( 
من الطويل » وعزاه في « التذكرة الحمدونية » (187/5 ) لأبي ذؤيب الهذلي ضمن أبيات » والبيت‎ )5( 
: بتمامه‎ 
وَحَكتوهَنا المنواشصون: ا تجن انها تلك شكاة طافة تك عنازها‎ 
.) "90/١ ( الأوائل‎ )©( 
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أنلنة م تغن عَفَبَ يَعْدَهَا وَعيدأ فإن بَجْد أَجْدَث عراوك | 


وممنْ كاذ كفيو المدل بالشعر في المكاتباتٍ من خلفاءٍ بني العباس 
ويَصدٌُرٌ إليه المُكاتباتٌ كذلك . . الناصدٌ لدين الله . 

يُحكئ : أنَّ الملكٌ الأفضلَ علي ابنَ السُلطانٍ صلاح الدين يوسفت 
صاحب دمشقّ حينَ تَعصَّبَ عليه أخوهُ الملكُ الجن مقيان رغ ليث 
الور ال ع يا يا ا 
فيه إل ما يَعتمَدٌ يَعتَقِدُهُ الشّيعَةٌ في أن الحقّ في الخلافةٍ كانَ لعليّ » وأنَّ أبا بكر 


« 
ره 


وعثمان رضي الله عنهُما تَقَدّما عليه ؛ إذ كان الناصرٌ يميلٌ إلى الع؛ ؛ 

وكتبت فيه 2 : [ من البسيط ] 
؛ أبَا بكر وَصَاحِبَهُ عُنْمَانَ قَدْ عْصَبًا بِألسَيْفٍِ حَقَ عَلِيْ 
َأَنْظْرْ إِلَى حَظٍ هَدًا الأشم كَيِف لَقِي2 من الْأَوَاخِر مَالَاقَئ مِن الْأَوَلٍ 
فكتب إليه الناصدٌ الجوات عن ذلك وكتب فيه : [ من الكامل ] 


وَافَئ كِتَابُكَ يا بْنَ يُوسُف نَاطِقَاً بِالحَق يُخْبِرْ 
غَصَبُوا عَلِيَا حَقَهُ :7 حَفَهُ إِدْلَمْ يَكَنْ بَعدَأَلنْبِيَ لَه بَيَثْربَ نَاصِرٌ 
فَآضبزر فَإِنْ عَلَى الْإِلهٍ جِسَابَهُمْ ‏ وََبْشِرْفَنَاصِورْكَ الإِمَامُ ألنَاصِرٌ 


وعلئ ذلك جرى الملول القائمونَ علئ خلفاءٍ بني العباس في مُكاتباتهم 
كما كتت أبو إسحاق الصَّابِئٌ عن مُعِزَ الدّولةٍ ابن بوية إلى عُذَّةِ الدَّولةٍ 
أبي تغلب كتاباً يذكرٌ لهُ فيه خلافَ قريبَين لهُ لم يمكئة مساعدة أحدهما على 


. من الطويل‎ )١( 
.)2١ 9/52) انظر « صبح صبح الأعشئ‎ )0( 


ألجدوعجعو سح عو سجس سوس سس د ديسو سودي سج ",4 ١‏ أوتوجججججججج ودود و يدي 


7 


3 5-4035 02 > 5 230 0 ”5 41ت 6 023" 5 138 © 5 063 » 5 63 ن » 4030 4035 5035 » 5 293 م ” 4090" 5 63 ن > ه الك نس » 53 ” 5 3ه » 0535 5 5 كه > 5 63 > 5 3601 " 5 0603 5 5 003 5 :003 5 5 6003نت ه اله 5 5 013 > 03-5 » 5 462 > 5 263 س < انه ه 5ن » س 035 4س 0030:4035 5 1635 س 5 (ل0 0 س 5 20س 2035 5 4035 د اقكه س 4035 » 1635 س 0635 ه 416035 د 0635 » 15ل 4 س 55> س 635 ) » 0035 2 255 س 0 213 س 46235 س 05235 س 5635 س 0635 » 5 5ه - 06015 2ه 505 > 0505 00015 س 65 س 4635 2 5 كه س 2635 به 16035 ه 602 س 4605 © 0035 ل 


| الآخرء واستشهة فيه يقول المُلقس 7 0 [ من الطويل ] 
وَمَاكُنْتٌ إِلَا مِثْلَ فَاطِع كَفِّهِ بِكَنفتلَهُ أخرئ فَأَصْبَع أَجْدَمَا 
َلَمًا أَسْتَقَادَ لكف بآلكَف لَمْ يَجِدْ ا اد 

وعلئ هلذا النهج جرى الحال في الدَّولَةٍ الأيوبيّة بالدّيار المصريّة » كما كتبَ 
القاضي الفاضلٌ عن السّلطانِ صلاح الدّينَ يوسف بن أيوب إلئ ديوانٍ الخلافة 
جخدانت لقتل ادن رنيس الوويسا وبوزير لعلف عدار ليان الوق عن : 
وكانَ ممَّنْ أساءً السيرة وأكثرٌ القتلّ » مُتميّلاً بالبِيتينِ المَقولِينٍ في أبي حفص 
الخلالٍ وزيرٍ أبي العبّاس السماح » وكانّ يُعَرَفُ بوزير آل محمدٍ''' :1 من الكامل ] 
السكان فناتشم زريما. كان اننروزيها كرهة جديا 
المررسية زرح ال + يديد أؤدَئ فَمَنْ يَشْنَاكَ كان وَزِيرًا 

وكما كتبَ القاضي محبي الذِّينِ بنُ عبدٍ الظاهر عن المنصور قلاوونَ 
إلى صاحب اليمن في جواب تعزيةٍ أرسلها إليهِ في ولدِهٍ الملك الصالح . 
مع اتعريضه في آم لا بَأنَ البحروت ما تشخلٌ عنها المضافك في الأولاد.: 
مسسران دم [ من الوافر] 
إذا اما الفقين خورض اكاك عنامودفة لدويةالرخيوا 

وكما كتبت صاحبّنا الشيحٌ علاءٌ الدِّين البيريٌ رحمّةٌ الله عن الظاهر برقوقٌ 
صاحب الديار المصريّة جواباً لصاحب تُونْسَ مِنْ بلادٍ المغرب » واستشهد 
فيه لبلاغةٍ الكتاب الواردٍ عنةٌ بقوله”*' : من التعفيف] 


ره 


كلام كذدمّع صَتبَ غريب زف بشن اميراء تكش دز 
)١(‏ انظر « صبح الأعشئ » (709/50). 
)١(‏ انظر « صبح الأعشئ » .)71١١/50(‏ 
لاس .)”٠‏ 
(:) انظر « صبح الأعشئ » (كلء١ا"”‏ ). 
الوعوعجعج سوسوي دع سوس ديدي دوي سيك /1 4 1 ودوعيسوسيسيد سودي ديدي ديدي دودو ودود ديجيو 
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رَاقَ لَفْظاً وََقَّ مَعْنىَ فَأَضْحَئ كن سخريق البلاغة غك بده 

ا 0 01110 
كَئَّابٍ السَّلطَانٍ » أبو الحسن المرينئٌ » عنهُ إلى السّلطَانٍ الملك الناصر 
محمدٍ بن قلاوونَ صاحب الديار المصرية » كتاباً يخبرُهُ في خلاله أنّ صاحب 
بجايةة خرجَ عن طاعبَهٍ » فغزاهٌ وأوقعَ بهِ وبجيوشه حتئ قمعَةٌ » مستشهداً فيه 
بقول القائل''' : امن السريع ] 
عاذت امعنوة عدتاليبة وزكائيكةالتشمر لباخاضدة: 

إلى غير ذلك مِنَ المكاتباتٍ الملوكيّة التي لا تحصئ كثرة » بل ربّما وقعَ 
التمثل بالشعر في المكاتباتٍ عن الخلفاءٍ والملوك إلى مَنْ دونَهُم وبالعكس . 
كما حكن العسكرق في «الأواقل 17" :أن رافعا بزقة كعاب إلى الوشينة 
وكتب في أسفله : [ من الطوين ] 
وَرَضِيث بِذِلّةٍ ‏ قتي عَلَى تبي بن الل أَْود 
فكتب إليهِ الرشيدٌ كتاباً » وكتت في أسفله : [ من الطويل ] 


وَرَفِفْكَ تشبه] طاليا دوق فدوماا. ,شوق لك الخدت الففت رالدنا 


وبالجملةٍ : فمذاهبُ الناس في التمثّلٍ بالشعر في المُكاتباتٍ الملوكيّة 
مختلفةٌ » ومقاصدُهُم متباينةٌ بِحَسَبٍ الأغراض » ولذلكٌ أورد الشيحٌ جمال 
الّينِ بن نباتةة هلذهٍ المسألةَ في جملةٍ سؤالاتِهِ التي سألَ عنها كُنَّابَ الإنشاء 
بدمشقًّء مُحْاطِباً بها الشيخ شهاب الذِينِ محمود الحلبيّ » وهو يومَمذٍ 


.)51١ 171١/50 » انظر « صبح الأعشئ‎ )١( 
. ) 581/١ ( الأوائل‎ )0( 
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صاحتُ ديوان الإنشاءٍ بهاء فقالَ"'' : ومّنْ كرهَ الاستشهادً فى مكاتبة الملوك 
بالأشعار ؟! وكيفت تركها علين ما فيها من الآثار ؟! 


وسيم 2 1 :. 
واكم ا 20 
ليك ا 0 

0 


أمَا المُكاتباثٌ الإخوانياتٌ بالتهاني والتعازي والتزاور والتهادي 
والمداعبات وسائر لل صاصر ماني مرا 
العيان""" نه مجحرر أن توم أبياتٌ الععن على سميل الفمدن وعلئ 
سبيل الاختراع ؛ مُحتجّاً بن الصّدرَ الأوَّلَ كانوا يستعملون ذلك في هلله 
المواضع » وهئذا الذي ذكرَّهُ لا خفاءً فيه » وكتبُ الرسائل المدونةٌ مِنْ كلاء 


ره 


7 9 ع س سر 5 َي “0 د 7 - ص 
المتقدمينَ والمتاخرين من كتاب المشرق والمغرب شاهدة يُذلك » ناطقة 


باستعمالٍ الشعر في صدور المُكاتباتٍ وأثنائها ونهاياتها ء ما بِينَ البيت 
والبيتَينِ فأكثرٌ » حتى القصائدٍ الطوالٍ » وأكثرٌ ما يقعٌ مِنْ ذلك البيتُ المفرد 
والبيتانٍ فما حول ذلك » كما استشهد القاضي الفاضل في بعض مكاتباتِه 
في الشوقٍ بقوله"'"' : [ من الطويل ] 


0 
ع نا 


وَمِنْ عَجَبِي أن اعد انلقو وَأس أل عدي تن أرى وخ امع 
وَتَطْلْبْهُمْ عَيْنِي وَهُمْ فِي سَوَادِهَا وَيَشْتَاقُهُمْ قَلْبِي وَهُمْ بَيْنَ أَصْلْعِي 


وكما كتبَ أيضاً لبعض إخوانه في جواب كتاب : فى الول" 
دح ه 2] دهع 201. س0 ا ل 1 
وَكجْ: قلت [ خقا] لِيْتَنَى كنث عندة وَمَا قَلْتُ إجلالاً لَهُ لَيْحَهُ عِنْدِي 
وكما كتبت في وصف كتاب ورد عليه مستشهدا بقوله : [ من الكامل ] 
أ #6 ٠‏ و 07 7 - 
ا 4 5 5 وَجَهَ الحبيب بَذَا لوَّحِهِ محِبّه 
(١١)انظر‏ « صبح الأعشئ ) "١١/5‏ ). 
(0) انظر « صبح الأعشئ» (911/5) . 
(*) انظر « صبح الأعشئ » 11١/50‏ -1717). 
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لق قم دلك نه التكاعياف الف لأ يدها حم مولا فدح تحت 


انتهئ ما أردتٌ نقلَّهُ مِنْ كتاب « صبح الأعشئ » في هلذا الموضع ء وإِنَّما 
أو بصورتِهٍ مع قابليته للاختصار ؛ لأكون قد أحضرتٌ ذهئَكَ كلاماً 
لمُؤْلِفٍِ جليل في التعريفٍ بصناعة الإنشاءٍ » يكونٌُ لهُ مجالٌ بعد فهموء 
واعتبارٌ ما يرشدٌ إليه أن يحاولَ تهذيبَ عبارةٍ تفيدُ معناةً » وتُبِيَنُ مَعْراهُ . 

ثم إِنَهُ ليس الغرضٌ مِنْ إيقافِكَ عليه أَنَكَ تتّبعُ كلّ ما يأمرك به ويُنبَهُكَ 
غليةوون: أن تسععمن ذوقك فى الامتحمان ##وانتمسعنة البه«مستعرشد 


0ت 


بوه حتئ تخرج منهُ إلئ ما يناسبُ وقتَكَ . ويستصوبّة أهل عصركً الذينَ 
أحوالكَ مربوطةٌ بأحوالهم » ومنافعُكَ معقودة برضاهُّم » فلكلّ مقام مقالٌ 
ولكل زمانٍ رجال . 


هنذا ؛ وإذا أردتٌ استيفاءَ معرفةٍ اختلافٍ اصطلاح الكَئَّاب في كلّ عصر 
مِنَ العصور الخاليةٍ في فواتح الكتب وخواتمها. وما يَختصُ بكل نوع مِنْ 
أنواع المكاتبات . . فالموجود مِنْ كثتاب ( صبح الأعشئل ) بدار الكتب الكبيرة 
يكفيكٌ لهلذا الغرض . 
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يي يي 2 للقن 


الحهة الثالئة 
[ في ذكر أمثلةٍ معينةٍ لفهم هلذهٍ الصناعة ] 


في أمثلة : نستعينٌ بتفهجها وتأْمُلٍ سياقاتها مِنْ فواتجها اله كبراكيها عا 
تربية ذهنك في هلذه الصّناعةٍ » واختيار ما يرشدٌك اللّهُ ال ا 
تذهبُةُ في تأليفٍ الكلام » وتنويعه على حَسَبٍ طبقاتٍ مَنْ تكاتبُهُم » وكفى 
هلذه الصّناعة شرفاً أن كان ابتداءً تمثيلها بما صدرٌ عن حضرة المصطفئ 
صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ » ومنهُ تَعرفٌُ حقّ المعرفةٍ كيفت يختلفُ حال الكتابة 
باختلافٍ حالٍ المكتوب إليه . 


[ كتابث رسول الله كثُِ لقيصر الرّوم ] 
فمِنْ كتبه للعجم ‏ وبعضها يشبهُ بعضاً ‏ كتابّةُ الصَّادرٌ لقيصر الرُوم 
يدعوه إلى الإسلام » وهلذه صورثة ٠:‏ مِنْ مُحَمّدٍ وَسُولٍ لله التقرتز عط 
ا اسبح و وا : فَإِنَّي الوا 
ا لخ يُؤْتكَ الله أَجْرَكَ مَوَْيْنٍ ؛ فبإن تَولَيْتَ . . فإن عَليِكَ ثم 
آلْأَرِيِسِيِينَ » وه يَتأَمَلَ الست الوأ إل حَلِمَةَ سَوََ يسيس ألا 1 د ل 
يذ عن بجا ا ع ا ا 


38 يمون )” 


[ كتابُ رسولٍ الله يك لكسرئ ملك الفرس ] 
ومنها : كتابه الصَّادرٌ إلى كسرئ ملك الفرس في ذلك الغرض » وهلذه 


)١(‏ سورة آل عمران : ( 55 )» والحديث أخرجه البخاري ( لا ١‏ ). ومسلم ١19(‏ ) من حديث 


سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما عن سيدنا أبي سفيان رضي اللّه عنه . 


لزه لقكزهالمتزهء لزه إلنلزه لمندزهإلنلزهاللزه تنزءلنلزهإالنكزء لقدره إلنتزء ا لللزهءلمنزهانئلرهةإ تمزه لقلرءإالدزءإلنمنفزه إلذضزه إلملم 
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نورت ا 0 أتَبَعَ 
2 مَنَ بآلله وَرَسُولِهِ » وَأَدْمُوكَ بِِعَايَة اه نا شوك الله إل 
آلنئّاس كَافَة لِأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَاً وَيَحِنَ نَ اقل عَلَى الكَافِرِينَ ل 
نار نيزن [لم] المخوس ري 1 


2 


فكانَ الافتتاحُ ب ( مِنْ فلانٍ إلى فلانٍ ) سُنَّهَ » سواءٌ كانت الكتابةٌ مِنْ رئيس 
أو مرؤوس ». حتئ كتبَ النجاشيٌ ملك الحبشةٍ حو 
التجاشة :وكتت: خالل بن الوليدٍ في بعض كتبهِ إلى النبيٍ صلى اللة 


ا ال" همأو 


و 


م 


[ كتابُ رسولٍ الله َئِْ لأكيدرٌ صاحب دومةٍ الجندلٍ ] 
ومن كتبه للعرب : كتابّة الصَّادرٌ أده صاحب دومةٍ الجندل » وهلله 
صورتة ١‏ 
«مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله 5" ع أحاك إِلَى الإسْلا ل 
وَالْأَصْنَامَ ٠‏ مَعَ خَالِلٍ ب بن الْوَلِيدٍ سَيْفٍِ أللّهِ في ذُومَةٍ ألجَنْدَلٍ 


الفاحة هن الفشا» والثور وَالْمَعَافن: و اعفال وض ؛ وَالْخَلقَةَ وَآلسَلا + 


وق و ل ا قا ب م 00 

وَألْحَافِرَ وَألحِصُْنَ » وَلكمٌ الضامنة مِنَ النخل » وََلمَعِينْ مِنَ ألمَعْمُور. 

وي سو ياي ايا بيب سا 
7 ل ١‏ ان 


تُقِيِمُونَ ألصَّلَاةً لِوَفْتِهَاء وَتُؤْتُونَ آلزّكَاةَ بَحَقَهَاء عَلَيْكُمْ بدَّلِكَ عَهْدُ الله 


(١)انظر‏ « شرح المواهب اللدنية » للزرقانى ( ١5/0‏ - 0 
(0) انظر « الروض الأنف )») (/91//17” - 98" ) . 


فترو حت ست سي تي رج ريرج ترج رج بج يجري ري ري ري 1 1 6 


الل يي لي ل ا يا من عدر 
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الأندادٌ : جمعٌ نِدّ بكسر النون ؛ وهوّ ضدّ الشيءٍ الذي يخالمُهٌ في أموره . 
ذيداةة + أى ا يخالنة ماعو بذ د البعية :ذا شدر» والتجراة نا كانوا 
يتخذونَهُ آلهة مِنْ دون الله . 

والأصنامٌ : جمعٌ صَنّمٍ ؛ وهو ما اتََخْدَّ إللهاً مِنْ دونٍ الله » وقيلَ : ما كان له 
جسمٌ أو صورة » فإن لم يكن لهُ جسمٌ ولا صورة . . فهوّ وثنّ . 

والأكنافٌ بالنون : جمعٌ كَنَفِ بالتحريك » وهوّ الجانبُ والناحية . 

والضَّاحيةٌ بالضَّادٍ المعجمةٍ والحاءٍ المهملةٍ : الناحيةٌ البارزة التي لا حائلٌ 
دوتها » والمرادٌ هنا : أطرافٌ الأرض . 

والضَّحْلٌ بفتح الضادٍ المعجمةٍ وسكون الحاءٍ المهملةٍ : القليلٌ مِنَ الماءِ » 
وقيل : الماء الروك وق المكا نو التحريك مكار الضحل . 

والبورٌ : الأرضٌ التي لم تَرْرَعْ مه مصدرٌ وصف به . 

والمعامي : المجهولةٌ مِنَ الأرض » التي ليس فيها اتشعيمارة #تواحدها 

وأغفال الأرض بالغين المعجمة والفاءٍ : الأرضُ التي ليس فيها أثرٌ يُعرَفُ ؛ 

والحلقة بسكون اللام : السلا عامّاً » وقيلٌ : الدروعٌ خاضًاً . 

والبَلاحٌ : ما أَعِدَّ للحرب مِنْ آلةِ الحديدٍ ممًا يُقَائَلُ بو » والسيففُ وحدّهُ 

والضَّامنةٌ مِنَ النخل بالضَّادٍ المعجمةٍ والنون : ما كان داخلاً في العمارة 
مِنَ النخيل وتشكنتة أمضا ركع روك اهمع وقفل #شقية عافن أن أريابها 
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ااا ص ارا د ا ا 1 
07 

والمَعينُ مِنَ المعمور : الماءً الذي ينبعٌ مِنَ العينٍ في العامر مِنَ الأرض 

عو ا ا ا ا ار 
وثمال عن الرعي ٠‏ ولا تُمَعٌ . 

وقول : ( ولا تُعَدٌ فاردنكم ) أي : لا تُضَم إلى غيرها وتُحشَّرُ إلى الصَّدقةٍ 
حتئ تُعَدَّ مع غيرها وتّحسَب » والفاردة : الزائدة على الفريضة . 

ولا يُحَظَرٌ عليكمٌ النباثُ بالظاءٍ المعجمة ؛ أي : لا تُمنعونَ مِنَّ الزرع 
والمرعئ حيثٌُ شئتّم . 1 

والحَظَرٌ : المنمٌ » ومقصودُةُ : تمييرٌ ما يكونُ للسلطان فيه إطلاقٌ 
اا اا 

سواسو ا ا قي آم ماسفعما ليا 
في الجهاد . . وجب عليهم الامتثال > حَسَبَ ما يُوْمَرونَ بو وإن كانت لهم مُلكاً 
اختصاصياً » بخلافٍ الأشياءٍ المُتقَدّمةٍ 


[ كتات رسول الله كه لوائل بن حُجْر و يَلَدعَدَهُ مع تفسير ألفاظه ] 


ومنها : كتابة الصّادرٌ لوائلٍ بن حجر أحدٍ عظماءٍ حضرموت وأمثاله 


منهّم » وهلذه صورثُة : « مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إِلَى الْأقَيَالٍ الْعَبَاهِلَةِ والأزوًا 
لْمَسَابِيبٍ » [ وفيه ] : وَفِي ألبَِعَةٍ شَاة » لَا مُقَوَرَةُ آلأليَاطِ 00 


التبجة » وفِي الشبوت الخنس »ومن رن من انبكر . افا مجو 3 
أستَؤْفِضُوءُ عَاما وَمَنْ رن من أنقيِب . . فَصَرْجُوء الأضَابِيم » ولا مَْصِيم 


الودوعوعو ع عسوتي يجيي , 7 أودوسوسود يدي يديو وي يي جد يي . 
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ِي آَلدِينٍ » وَلَا عُمّةَ في فَرَائِضٍ الله تَعَالَى » وَكُلَ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » وَوَائِلُ بْنُ 
حُجْر يَتَرَفَل عَلَى اَلْأَقْيَال)”"' . 

تفسيرٌ ألفاظه : 

الأقيال : جمعٌ قَيْلِ بفتح فسكون ؛ الملكُ أو مَنْ ينوبُ عنهُ إذا غاب 
زالعراة شق الحديت؟ الأزل . 

والعباهلةٌ : في « القاموس » : ( العباهلةٌ : المقرُّونَ على ملكهم ». فلم 
ُزالوا عنةٌ )” '' . 

والأرواع : جمعٌ رائع » مِنْ راعَ ؟ أي : أفزعَ مَنْ رَآهُ لجمالِه أو جلالِه . 

والمشابيبٌ : جمعٌ مشبوب ؛ وهوّ الجميل الزاهرٌ اللونٍ ؛ مِنْ شب النارّ ؛ 
5 

والبَِّيعةٌ بكسر فسكون : أربعونَ شاة » وتُطْلَقُ على أدنئ ما تجبُ فيه 
اليلق ون الحيران. . 

والمُقوّرة الألياطٍ : المسترخيةٌ الجلودٍ مِنْ أقورٌ . 

واللِيطً بكسر فسكون ء والضّئاكٌ بزنةٍ كتاب : الموثقةٌ الخلقٌ السمينةٌ ؛ 
اى 85 الكيدف اا تكو ين المهارول ولايد الكزا قو ون تون سيدا 
20 اعرذ مقر نة يوا نوا الي 3 اعطو وبا لقور بتكا لعن رخو 
لغتّهُم » والنّبجة بفتحتّين : الوسطٌ » ومنةُ : ثبجُ البحر . 

السّيوتُ : جمع سيب ؛ وهو العطيةٌ » وأريدٌ بو في الحديك : الكارٌ »وهو 
ود لاا اي 7" 


(١1)انظر‏ «الشفا»( ص .)١١9-١١8‏ 
(6) القاموس المحيط ( 18/5 )» مادة (ع ب هل). 
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لزولمنلزه) لللزهإقلاإم مدع دونك ون ه وده وده بن وعدن لقزذزءإاللزءإلنتزهءإللزهءبقا مرهةيا لشرءللل| زهو لنذاءا للنزءلندزهاللزهنذ] زهي 95 و٠ب*‏ 


وفي قولِهٍ : ( مِنَ آمُبكر ) و( مِنَ أَمُثيبٍ ) جرئ علئ لغتِهم مِنْ إبدالٍ لام 
والصقع : الضَرتُ » والاستيفاضٌ محري رامنايم الما 
الصغارٌ» والتوصيمٌ : الفترة والتواني ي » وترفّلَ عليهم : ترأمن . 


وقد رُويَ هلذا الكتابُ بصورةٍ أخرى ؛ وهيَ هلله :« مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ أللَهِ 


إِلَى الأقبَالٍ الْعَبَاهِلَة من غ أَهْلٍ حَضْرَمَوْتٌ ؛ بإِقَامَةٍ ألصَّلاةٍ » وَإِيبَاءِ ألزَّكَاةٍ ؛ 
تك نح انام اين و ا التري مر لا خلاط 


لكر 9- 


لم بقار رخ ار 1 الب بودن لخر 
حَرَامٌ »”' 

التيمة : بكسر فسكون » وبالهمز بدل الياءِ لغةً : ما زادَ على الفريضة حتئن 
تبلغ الفريضةً الأخرئ » أو هي غير السائمة . 

والخلاط : أن يَخْلِطٌ الرجل مالَهُ بمال غير لتسقطٌ عنةٌ الزكاة . 

والوراط : أن يخفيّهُ فى ورطة من الآرض حتئ لا يراة الساعى . 

والشناق : المشاركة في الشْنَقٍ بفتحتّين ؛ وهو العفوٌ بينَ الفريضتَين . 

والشّعَارٌ : نكاحٌ في الجاهلية ؛ وهو أن يُرْوْجٌ الرجل ابنتهُ أو أخنَهُ مِنْ 
رجل ويتزوّجٍ ابنة ذلك الرجل أو أختهُ » علئ أن يكون بْضعٌ كل منهما صَداقَ 
الأخرئ 

وقول ايلج اين لابين ابل في امور إن الإجباء هوّ بع 

بشترتها بأقلٌ مِنْ ذلك الكمن » وأرين و فى الريائ: 


.) 6٠/7 ( » انظر « أسد الغابة‎ )١( 
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ومِنْ هلذه الكتب تَقِفٌ : تَقِفْ على أصلٍ وهر أن قز سحن السدة + 
يُمدَحَ بإيراد صفاته الكمالية في صدر الكتاب إليه » كما جرئ عليه العمل 


و 


[ كنابُ رسول الله كله لخالدٍ بن الوليدٍ وَعَيَدْعَنَهُ ] 
ومِنْ كتبه صلى الله عليه وسلَّمَ لأهلٍ الإسلام : كتابّة الصَّادرٌ لخالدٍ بن 
اراي سوبا عن دارو له مالي 1 لهُ عليه وسَلَّمَ بإسلام بني الحارث » وقد 


0 إليهم » وهلله ع : ٠‏ مِنْ مُحَمَّدٍ وَسُولٍ آلله إلى خالل : الوليق» 
جا ملي 1 كلانه الذي 1 ركه الكو ما قد فَإِنَّ كمَابِكَ 


امه ءَء ر م مر ه . > 8 رد هه وس -ه 
جَاءَنِي مَعَ رَسولِكَ يُخبِرُنِي و 0 


انوا إلى مَا دَعَوْتَهُمْ إِلِيْهِ مِنَّ الإسلام ؛ وَشَهِدُوا أنْ لا إِلنه إل أَللّهُ » وَأَنْ 


قدا عد سول » وَأ كذ مدا كذ 00 و 
و لنشا مَعَكَ وَفَدُّهُمْ » وَآلسَّلَامُ عل عَلَيْكَ وَرَحْمَهُ أله بَرَكَاتَهُ »' 


[ كتابُ رسول الله يَكِ للمنذر بن ساوئ ] 


وكتابّة الصَّادرٌ إلى المنذر بن ساوئ . وكانّ عاملاً للمُوْس على البحرّينٍ . 
وهاه ضوردا ين مُحَمل وَسُولٍ الله إلى ملز بن تار » سَلَامٌ عَلَيِْكَ: 


فَإِنّي أَحْمَدُ إِلَئِكَ الله أنَّذِي لا إِلَهَ إِلَا هُوَ ا 


ام زه 5" 


2 ره > اس 2 > مشر ادس را ل 2ت > ا 7 5 اس 

ما بَعْدٌ : فَإِنْي أَذْكرُكَ آله عَرَّ وَجَل ؛ فَإِنْهُ مَنْ يَنْصَحْ . . فَإِنْمَا يَنْصَحُ 
0 م ه6 بير ه برو ليت ه ا 2 رس 8ه سا اس 
لِنفسِهٍ » وَإنه مَنْ يما رسلي ويَتبع امرّهم فقد اطاعنى » وَمَن نصَّحَهُم 
فَمَد نَصَحَ لِي ء وَإِنْ رُسُلِي قد أَنْنَوَا عَليْكَ خَيْرأ» وَإِنَي قَذْ م فتك فون 


) 5947/7 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ «١ انظر‎ )١( 
ألوحوعوحي حو سوسوسي سي سوس وسو سوس يي و وسو /1 , 7 اودوسوسيد وي يي يي وي ووو يدي‎ 
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قَوْمكَ » فا وك لِلمْسْلِمِينَ ما أَسلَموا عَلَيِْ وََفَتُ عَنْ أَمْل لدوب » فَاقْبْن | 
ار جضن اي جرم فتكة ...عله 
الجريَةٌ ٠”‏ 

وقولة3:( عمد اليك) عن «تقدين تعرجها اليك 

وما جور بيو بسي نعليو وتاج جري عدل انار الر الي 
ولم يكن يُذَكَرُ في صدور الكتبٍ بعد الحمدٍ الصلاة على النبن ,ضلي: الله 

عليه وسَلُمَ » حتئ زادّها الرشيدٌ » وعدت مِنْ مناقبه » فكانٌ يكتث : ( أحمدُ 
إليك اللاودو اسالة أن فلن 


[ كتات سيد نا أبي بكر رَكَلنَه لمعنه عَنُْ لأهل الرَدة 

سيو يي 7 
الخلانة اورت كدر ون العريا عن الإسادم #بوجاار وريه :( مِنْ أبي بكر 
سر مايا علي قله إلق دن يذه كان هنةا ون غاكة أو 
لاا ابر ا رار اا ا 
يرجم بعد الهدئ إلى الشلالة والععين » كني أجمة إليكم الله 1 
شري و افكة ندل ننه لآ :ازله وديسةة لاتشريك: لش مجر ار مم يد 
عر نواد ماجحا : 

أمَا بعدٌ : فإنَّ اللّهَ أرسلَ محمداً بالحقّ مِنْ عندِه إلى خلقِهِ بشيراً ونذيراً . 
وداعياً إلى الله بإِذنِهِ وسراجاً منيراً ؛ لينذرٌ مَنْ كان حيّاً ؛ ويحقّ القولٌ على 
ال ٠‏ يهدي اللَّهُ للحقّ مَنْ أجات الو و الا 
مه علو بإذنِهِ مَنْ أدبرَ عنهُ » حتئ صارٌ إلى الإسلام طوعاً وكرهاً . 


() انظر « شرح المواهب اللدنية ») للزرقاني 5/60“ -5”). 


دوعو عوحو عوحي وس سس سي سي سي سودي ديدي جر . 7 ودودودودودودودودودودي دوهي ديدي يدوي ديدي 
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ال ا ل ا ا ا ما ا ات ا تال ل لل ل ا ا ا ا م ا ا ا 2 


ثمَ توفي رسولٌ الله صلَّى الث عليه وسَلّمَ وقد نَقّدَ لأمر الله ونصح لأمته ؛ 
وقضى الذي عليه » وكانّ اللّهُ قد بَيّنَ لهُ ذلك ولأهلٍ الإسلام في الكتاب الذي 
أنزْلَه ؛ فقالَ : # إِنَّكَ مَيَتُ وَإيهُم مََنُونَ * ” ''» وقال : #وَمَا جَعَلَنَا لسرم مَبَيِكَ 
ده أيإين 0 َهْمْ الكيذوت 4 ' ا ا ا ل و 
َلَتَ ين هدلبل أن مات أو فيل انلز ع لَعَفَيي وَمن قات ع عَقِسَيَد 
فلن يَصّد 4 4 تي ل السو #ا وبااي معنا 0 
معنا قد اكه وك كان يعي الله وعد لا ويلك ذفان الله بارضا 
حيٌّ قيومٌ » لا يموثُ ء ولا تأخدَهُ سِنةٌ ولا نومٌ » حافظ لأمروء مُنتقِمٌ مِنْ عدرّه 


لخردا” 


وإِنّي أوصيكم بتقوى الله » وحظكم ونصيبكم مِنّ الله » وما جاء بهِ نبيّكم : 
وأن تهتدوا بهديهء وأن تعتصموا بدين الله » فإِنَّ مَنْ لم يهدٍ الله .. ضلّ . 
وكال و لم وعانة فيعلي + .وكل قن الى صر متقداول «اتكن هيداه النة: 
كا قي نوكن أفئلة وبتكان فنالا كن بدي اللقابي نوو الموكدى ردن 
يضلل . . فلن تجدَ له وليّاً مرشداً » ولم يُقبَلَ منةٌ في الدنيا عمل ح: حتىل يقر 
بهو» ولم يُقِبَلْ لهُ في الآخرة صرفٌ ولا عدل . 

وقد بلغني رجوعٌ مَنْ رجعَ منكم عن دينِهِ بعد أن أقرّ بالإسلام وعمل 
به ؛ اغتراراً باللّه » وجهالة بأمره » وإجابةً للشيطان » وقالَ اللّهُ جل تُناوٌهُ : 
107 الا تار باط 4م حا جد إل إِيسَ كن من ألِْنَ كَقَسَىَ عن مر ريده 
ورك وا نكف انك وو ارو رف شار دز رقت اللو 2 جز كانم وقال 
)١(‏ سورة الزمر:(١1).‏ 

(؟) سورة الأنبياء : ( 75 ) . 


(6) اسورة آل«عهران 09514137 
(:) سورة الكهف :( .)6٠‏ 
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جلّ ذكرة : « إن لطن لذ عَدُوُ يدوه عدو إِنَمَا يدوأ حزية. يكوأ ين ضح 
الى 0# 

إلى تفدذت إلبكم عالة, بنَ الوليدِ في جيش مِنّ المهاجرينَ والأنصار 
والعابعد جاعسان وروامر له التنقات عدا بول قد عن عدر لد 
داعيةٍ الله ؛ فمّنِ استجابٌ وأقرٌ وكنففٌ وعملَ صالحاً . . قبلَ منة . وأعانّة 
عليهء ومَنْ أبئ .. أن يقاتلهُ علئ ذلك » ولا يبقي على أحدٍ منهّم قَدَرَ 
عليه » وأن يُحرِقَهُم بالنيرانٍ » ويقتلّهُم كلّ قِتلقّء ويسبيَ النساءً والذّراريّ . 
ولا يقبلَ مِنْ أحدٍ إلا الإسلامَ ؛ فمَنْ آمنَ . . فهو خيرٌ له » ومَنْ تركة . . فلن 
بُعجِرَ الل » وقد أمرث رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكُم » والداعيةٌ 
الأذانُ ؟ فإن أذَّنَ المسلمونٌ فأذَّنوا . ا ا" 
ما عليهم » فإن أبّوا . . عاجلوهُّم » وإن أقرُوا . . قَبِلَ منهُم » وحملَّهُم على ما 
جني ابم )1 

وود اياسم و و 
وتَعرفٌ الفرق بِينَ الاقتباس والاستشهادٍ » وتنظرٌ كيف تستعمل الشّدَ ذّة فو 
موضعها . 


[ كتاتث سيدنا عمرٌ بن الخطاب لعمرو بن العاص رم تمتها ] 

صورة كتاب صدرٌ مِنْ أمير المؤمنينَ عمر بن الشطان ,وه وَل 
مَنْ وضع هلذا اللقب للخليفةٍ » وكا قبل يكتبٌ : مِنْ خليفةٍ خليفةٍ 
ردول الله ضلى الله عليه وسله » فاسسنظال الك عل كز بجى ةنا 
فَإِنَّهُ يلزمٌ أن يُكرّرَ بقدر عددٍ سلفِهِ ‏ إلى عمرو بن العاص وهو عاملٌ على 
)١(‏ سورة فاطر : (5). 


(0) انظر « تاريخ خ الطبري » ( 70١ - 756٠/7‏ ). 
الوعوص سوس سيو دي وي سوسوي 1٠ ١ ٠‏ أودوميجيجيديسوسودوديديدي ديدي ديدي يرودو 
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م ا ا م مح و م ا 
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ل 


معدي ابو ام شرو اقل ابن السوينية ال درن اناس ب ١‏ 


عليك . 


أمَا بعدٌ : فقد بلعّني أنَّهُ فشث لك فاشيةٌ مِنْ خيلٍ وإبلٍ وبقر وعبيدٍ . 
وعهدي بك قبل ذلك ولا مال لك » فاكتب إلىّ: م مِنْ أينَ أصل هلذا 
الهزال 77 


أتَدَعَنَهُ ] 


[ جواب سيدنا عمرو بن العاص 'وَكَنَكُ 
جوابٌ عمرو عن هلذا الكتاب : لعبدٍ الله عمرٌ أمير المؤمنينَ » سلامٌ 
عليكَ » فإِنّي أحمدٌ إليكَ اللَّ الذي لا إللة إِلّا هو . 
أمّا بعدُ : فإنّهُ أتاني كتابٌ أمير المؤمنينَ يَذْكَرُ فيه فاشيةً مال فشا لي . 
وإِنَّهُ يَعرِفُني قبل ذلكَ ولا مالَ لي » وإِنِّي أَعلِمٌ أميرَ المؤمنينَ أنّي ببلدٍ 
السعرٌ فيه رخيصٌ » وإِنِّي أعالجٌ مِنَ الزراعةٍ ما يعالجهُ النامن » وفي رزقٍ أمير 
المؤامقية سيعة 4 بووائلة 4 لور اس باتكك خلؤلا مهنا نات وانائيه أنه 
الرجلٌ ؛ فإِنَ لنا أحساباً هي خيرٌ مِنَ العمل لك إن رجعنا إليها . . عشنا بها . 
ولعمري ؛ إِنَّ عندَكَ مَنْ لا يَذّمّ معيشةً » ولا تدم له » وإن كان ذلك . . لم يفتخ 
لكَ قفلاً » ولم يشرككٌ في عمل . 
يريدُ عمرّء وأنهُ مِنْ أهلٍ البيوتٍ الشريفةٍ التي جرث عادة مَنْ دونَهُم مِنْ 
طبقاتٍ الناس ألا يستنكفوا مِنْ خدمتهم . ؛ فيمكنٌ أن يحصل لهُ الغنئ بذلكٌ 
الطريقٍ دونَ أن يكونَ حاكماً » وفي آخر الكلام استشهد بِمَنْ حصل لهُ الغنى 
بتلكَ الطريق مِنْ أهلِهِ ؛ كعثمانَ رضي الله عنة' ' . 


.) 55/١ ( العقد الفريد»‎ «١ انظر‎ )١( 


(6) انظر « العقد الفريد) ( 5/١‏ ). 
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15 
1 


و 0 
مي ع رعو ا 
: أمَا بعد + اشدياع الخيلع التي مريجاية الحزا اين » وطمع فيّ 

كنت أو علو . 


فَإِنْ كنت مَأكولاً فَكَنْ خَيْرَ آكل َإِلَا فَأَئْرِكُنِي وَلَمَاأَءَ كاد 


الزْبِيةٌ بضمٌ فسكونٍ : حفرة تُعمَلُ في رأس جبلٍ على طريق السَّبُع . 
وتُغطّئ بغطاءٍ خفيف ليسقط السَّيُمُ : في الحفرة إذا مرّ عليه » وهيّ مِنْ طرقٍ 
صيده ‏ وهي مثلٌ لبلوغ الشرٍ غايةٌ بعيدة » وكذالك مجاوزةٌ الحزاء الطَبِيَين ؛ 
وموتطو طن سر اوضع كرو علية الشزع من ذرات الخد 
والحافر والظّلفٍ . وقول : (لم يغلبِْكَ مثلُ مغلب ) قطعةٌ مِنْ قولٍ امرئ 
القيس" '' : [ من الطويل ] 


# رو 
هه 07 2 2 إن 2 1 2 2 2 1 - ضِ ه يي دان 
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وكفالك اهنة] اند تمعالاً لقناكان عليو كعدت وسيل الله صنلى الثةضاابه 
وخلفائهِ رضي اللَّهُ عنهُم قبل أمير المؤمنينَ عليّ كرَّمْ اللّهُ وجهّةُ » وأما هوّ . 

كه اده الذى لياسر لقعرو ]ذا الالعك علبي عرقت فت لدت 
مراءٌ الكلام في البلاغة . 


أ 


وقد جمعَ الشريفُ الرضيٌ مِنْ كلامِه مجموعاً صالحاً سمَاهُ « نهجَ 


.)١١99/5 ( تقدم 540/51 )» وانظر « تاريخ المدينة » لابن شبة‎ )١( 
ا 0 717 ايودي يديو يديو‎ 


م م ا دم ل لي 
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البلاغة ) » وشرحه ابن ع الحديد 061 طشظظ كيرا فى تعلداتك كثيرة + فمن 
أرادٌ توفير حظلو وشحنّ خاطره من ل ا ا ل 
00 عليه وسَلَّمَ .. فليطلت ذلكَ الكتاب » ويّقرأهُ بتأثّل لألفاظه » وتفهّم 
لأغراضه » ولا بأمن أن نورد لكَ منهٌ ما يكوث داعياً لبذل جهدِكٌ فى طلبه . 


[ كتابٌ سيدنا علي ضفل َدُعَنْهُ للأشتر النخعى ] 
هلذه صورة عهدٍ كتبَّهُ كَرَّمَ الله وجهّهُ لمالك المعروفٍ بالأشتر النخعيّ 
ااي اب ا 
عليو تو كله يفيل أردلة وانا عاج مم0 


ص 


إن رايسم 


ذا 


فى خهدو عكون :ولاه مض عبان خراجها » وجهاد عدوهاء وإصلاح أهلها . 
وعمارة بلادها . 
أ وي دي اا 1 


الجاع اله سيسانة بدن وليه ولساز ا 11 لل يد 


نصرّه 4 وإعزاز مَنْ أعرة : 
وأمرّه أن لما ا ير و ا 0 
اللتفييي أقارة الوه الامارعة الله . 


ثم اعلمْ يا مالك : أنّي قد وجهِتّكَ إلى بلادٍ قد جرث ذُوَلاً قبلكَ مِنْ 
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عدلٍ أو جورء وأنَّ الناسَ ينظرونَ في أموركَ في مثلٍ ما كنت تنظرٌ فيه ٠‏ 
أفون الول تبلك+:ويقولون كيك كما كنت تقول فيهم »ورنها تسقدل. على 
الصالحينَ بما يُجري الله لِهُم علئ ألسنةٍ عبادِه » فليكنئ أحبٌ الدّخائر إلِيكَ 
اغيرة العم العالة #اتائلك شزاك وشت ينيرت بها لا كيدل لكف فإن 
القع بالتنى الاتاتث هلها فيجا [اككت ] وكرت . 

ا ا 0 
عليهم سَبْعاً ضارياً تخ ا ا إِمّا أخ لك في الدِّينٍ » وإما 
نظيرٌ لك في الخلق » يفرط م: منهُم الزلل » وتعرضٌ لهم العلل » ويُؤتى علئ 
أيديهم في العمدٍ والخطأ . فأعطهم مِنْ عفوك وصفحِكٌ مثلّ الذي تحِبُ 
وترضئ أن يعطيّكَ الله مِنْ عفوه وصفحه ؛ فإِنّكَ فوقّهُم ؛ ووالي الأمر عليكَ 
فوفك » واللّه فوق مَنْ ولَّاكَ » وقدٍ استكفاكَ أمرَهُم » وابتلاكَ بهم . 

ولا نَنصِبَنَّ نفسَكَ لحرب الله ؛ فإنّهُ لا يَدَيْ لك بنقمته » ولا غنئ بك 
عن عفوه ورحمتِه , ولا تَندمَنّ على عفوء ولا تَجنحنَّ بعقوبة » ولا تَسرِعَنٌَ 
الرةجاذرة وجدك عدهنا متدونحة ولا تقول : إنّي مُوْمَرٌ آمْرْ فأَطاعٌ ؛ فإنَّ ذلكَ 
إدغالٌ في القلبٍ . ومنهكةٌ للدّين » وتَقرّبٌ مِنَ الغير . 

]ذا عوك انا انث قو تدك كي ةَ أو مخيلة . . فانظز إلى عظم 
ملك الله فوقَكَ » وقدرته منكَ علئ ما لا تَقَدِرٌ عليه مِنْ نفك ؛ فإنّ ذلك 
يطامِنُ إليكَ مِنْ طماجِكٌ » ويَكففُ عنكٌ مِنْ غَربكَ » ويضيءٌ إلِيكَ مما عزبَ 
عنكَ مِنْ عمَلِك » وإِيَّاكَ ومساماة اللّهِ في عظمبِهِ » والتشبّة بهو في جبروته ؛ 
فِإنَ الله يُذِلَ كلّ جبّار» ويْهِينُ كلَّ مختالٍ . 

أنصف الله وأنصف النامنَ مِنْ نفسِك » ومنْ خاصّة أهلِك » ومَنْ لك فيه 


هوى مِنْ رعيِّتِكَ ؛ فإِنّكَ إِلّا تفعلْ . . تظله » ومَنْ ظلمَ عباد الله . . كان الله 
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للج 


سَ سو 
حيحوده 


خصمّهٌ دونَ عباده » ومَنْ خاصمَة اللَهُ . . أدحضَ < حُجَّتَهُ » وكانَ للّهِ حرباً حت 
يَنزِعَ ويتوبَ . 

وليس شيءٌ أدعئ إلئ تغيير نعمة الله وتعجيل نة نقمتهِ من إقامةٍ علل 
ظلم ؛ فَإنّ اللّهَ سميعٌ دعوة المظلومينَ » وهو للظالمين بالمرصاد . 


وليكنْ أحبٌ الأمور إليكَ أوسطها في الحقّ » وأعمّها في العدلٍ » وأجمعّها 
لون لرط ة نان شنط اسان اجيف يونين اشام روات ايل الاق 
يُعْتفَرُ معَ رضا العامة » وليس أحدّ مِنَ الرعيّةٍ أثقلَ على الوالي مؤنة في 
الرخاءٍ » وأقلّ معونةً لهُ في البلاءِ » وأكرة للإنصافٍ , وأسألَ بالإلحافٍ, 
وأقلّ شكراً عند الإعطاءِ » وأبطأ عذراً عندَ المنع » وأضعفت صبراً عند مُلمََاتِ 
الدّهر . بنْ أهلٍ الخاصّةٍ , وإنّما عَمِودُ الدِينِء وجماعٌ المسلمينَ ٠‏ والعدّة 
لجس يا ل عي ماي ري ين كر 
أبعدٌُ رعيتِكَ منكَ وأشْنؤُهُم عندَكَ . . أطلبَهُم لمعايب الناس ؛ فإِنَّ في الناس 
عيوباً الوالي أحقٌ مَنْ سترّهاء فلا تَكشِمَنَّ عمًّا غاب عنكٌ منها ؛ فإِنَّما 
عليكَ تطهيرٌ ما ظهرٌ لك » واللَّهُ يحكمٌ على ما غاب عنك » فاستر العورة ما 
استطعت . . يستر اللّهُ منكٌ ما تحب سترَهُ مِنْ رعيِّتِك . 

أطلق عن الناس عقدة كل حقدٍ . واقطغ عنكَ سبب كل وتر » وتغابَ عن 
كلّ مالا يَصِحُ لك ولا تَعجلَنَ إلن تصديتٍ ساع ؛ فإنَّ الساعي غاشنٌ وإن 
تَشبَّة بالناصحينّ » ولا تُدَعِلَنٌ في مشورتِكَ بخيلاً يَعَدِلُ بكَ عن الفضل : 
ويَعِدُكَ الفقرّ» ولا جباناً يُضْعِمُكَ عنٍ الأمورء ولا حريصاً يُرِيَنُ لكَ الشّرَ 
بالجورء فإِنَّ البخل والجبنَ والحرص غرائزٌ شتئ يَجمعْها سوع الطَنّ باللّه . 


شد وزرائك مَنْ كان قبلكٌ للأشرار [ وزيرا ] ومَنْ شركهم في الآثام » فلا 


. ) في « شرح نهج البلاغة » (/70/11) : ( صفوك‎ )١( 
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1-2 له 


يكونُنَّ لكَ بطانة ؛ فإنَّهُم أعوانُ الأكّمةِ » وإخوانُ الظّلّمةِ » وأنتَ واجدٌّ منهُم 
خيرٌ الخلف ؛ ممَّنْ لهُم مثل آرائهم ونفاذهم » وليس عليه مثل آصارهم 
وأوزارهم ؛ ممَّنْ لا يعاون الها عاو 1 لم وله انا مل | قينة :4 رليك 
أعن عاك نود دواعي الك مدر عرو لضي اباك عظن واف اكيراك 
إلفاً ء فاتخذّ أوللئكَ خاصّة لخلواتكَ وحفلاتِك » ثمَّ ليكن آثُرُهُم عندَكَ 
أقولّهُم لكَ بمرّ الحقّ » وأقلَّهُم مساعدة فيما يكونُ منكَ مما كرة اللّهُ لأوليائه ‏ 
واقعاً ذلك مِنْ هواكَ حيثٌ وقعٌَ . 

والصق بأهلٍ الورع والطواق 233 رمم علي 1( تطروة يرول تمرك 
بباطل لم تفعلَةُ ؛ فإنّ كثرةً الإطراءِ تُحَدِتُ الزهوء وتدني مِنّ الع . 

ولا يكونن المتحسسن والمسيء درك بون 21 سواءٍ ؛ فإن في ذلك تزهيد 
لأهلٍ الإحسانٍ في الإحسان » وتدريباً لأهلٍ الإساءةٍ على الإساءة » وألرِمْ كلا 


0-11 


32 


منهم ما ألزمَ نفسَة . 

واعلم : أن لين شيءٌ بأدعئ إلى حسن ظنّ والٍ برعيته مِنْ إحسانهِ إليهم . 
وتخفيفِه المؤناتٍ عليهم » وتركِ استكراهِهٍ إِيَاهُم على ما ليس له قبلهمء 
فليكن منكَ في ذلك أمرٌ يجمعٌ لكَ حسنَّ الظنّ برعيتِك ؛ فإنّ حسنّ الظنّ 
يقطعٌ عنكَ نصباً طويلاً » وإنّ أحقٌّ مَنْ حَسُنَ ظنْكَ بو . . لَمَنْ حَسُنَّ بلاؤّكَ 
يده روز ناح قز بنيناة :1[ اتسيه لخر اكوا له بعد 

ولا : مض 0 ياد عو با صيد و مهناو أن و واسفيقت وها[ لل 
وصلحَتٌ عليها الرعية » ولا تُحَدِئَّنَ سُنَةَ تَضْرٌ بشيءٍ مما مضئ مِنْ تلك 
السئن » فيكونَ الأجرٌ لِمَنْ سنّها » والوزرٌ عليكَ بما نقضتّ منها . 

وأكثز مدارسة العلماءٍ » ومناقشة الحكماءٍ ؛ في تثبيت ما صَلَحّ عليه أمرُ 


إيما 


الشف مساوم سه 
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واعلج : أن ار عع ع طبقاث لا يصن بعضها إلا ييعضي » ولا غن ببعفيها | 
عن بعض ؛ فمنها جنودٌ الله » ومنها كتابُ العامَّةِ والخاصَّةٍ » ومنها قُضاهٌ 
العدلٍ » ومنها عمال الإنصافٍ والرفت » ومنها أهلُ الجزية والكّراجٍ م مِنْ أهلٍ 
الدكة بوسلية الثاني وفيا العكاة يواه التفاعات م ريعها الطيدة اسفن 
ااا ا ا 
وفريضتِهِ في كتابه أو سن نبيّه صلَّى اللّهُ عليه وآلِهِ عهداً منهُ عندّنا محفوظاً . 


فالجنود بإذن الدسعميرن الرهية وزو الولاة عوهر الذي # تومل الامو 
وليسن تقومٌ الرعيةٌ إلا بهم » ثمَّ لا قوامَ للجنودٍ إلا بما يُخْرِجُ اللّهُ تعالئ لهُم 

لي ا 
ا والعُمَال والكُكَّاب ؛ لِمَا يحكمونَ بِنَ المعاقد » ويجمعودًَ بن 
اود لديا او ا يا قوام لهم جميها 

ارا هم ٠‏ ويكفوتَهُم من الترفّق بأيديهم » مما لا يبلق رفن غيرهم . :4 
لعلّبقةٌ السفلئ مِنْ أهل الحاجة والمسكنة الذينَّ يَحِقَّ رفَدُهُم ومعونتُهُم . 
وفي اللّهِ لكل سعة » ولكل على الوالي حقّ بقدر ما يُصلِحُهُ . 

فول مِنْ جنودِكَ أنصحَهم في نفسِك لله ولرسولِهِ ولإمامِك » وأطهرَهُم 
جيباً » وأفضلَّهُم حلماً ؛ ممَّنْ يبطئٌ عن الغضب .» ويستريحٌ إلى العذر ‏ 
ويرأفٌ بالضعفاءٍ » وينبو على الأقوياءٍ ؛ ممَّن لا يثية العنفٌ . ولا يقعدٌ به 
لعفت 

ثم الصق بذوي المروءات والأحساب » وأهلٍ البيوتاتٍ الصالحةٍ والسوابق 
الحسنةٌ . كك واوا النجدة والشجاعة » والسخاء والوعناة 1ف نَهُم جماع مِنَّ 

د الع ع 2110 وجب وو يي 
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لم تففَّدْ مِنْ أمورهم ما يَتفقدُهُ الوالدانٍ مِنْ ولدهماء ولا يتفاقمنّ في 
نفسِكَ شيءٌ قَوّيتَهُم بو» ولا تحقِرَنَ لطفاً تتعاهدُّهُّم به وإن قل ؛ فإنَّهُ داعيةٌ 
سوس عي ااا ا 
اتكالاً غلم جسيمها ؛ فإِنَّ لليسير مِنْ لطفِكَ موضعاً ينتفعونَ بِهِ » وللجسيم 


ته 


موقعاً لا يستغنونٌ عنةُ . 

وليكن آثرٌ رؤوس جندِكَ عندَكَ مَنْ واساهم في معونتِهٍ » وأفضل عليهم 
مِنْ جَدَتِهِ يما يَسعْهُم ويسَعٌ مَنْ وراءَهّم مِنْ خلوفٍ أهلهم ؛ حت يكون همهم 
همّاً واحداً في جهادٍ العدوّ ؛ فإِنَ عطمّكَ عليهم يُعطِفُ قلوبَهُم عليك . ولا 
وه ا ا أمورهم , وقِلَةٍ استثقالٍ دولهم . 
البلاءِ منهّم ؛ فإنَّ كثرةً الذّكر لحسن فعالهم تَهِرٌ الشجاعَ » وتُحرّكٌ الناكلَ إن 
شاءً اللّهَ تعاليل . 

ثمّ اعرف لكل امرئّ منهم ما أبلئ . ولا د تش بلاءَ امرئٌ إلى غيره » ولا 
تقصرَّن به دونَ غاية بلائِهِ » ولا يدعوَنّكَ شرف امرئ إلئ أن تُعظمَ مِنْ بلائه 
فا كان عمقي ا متو لا ضيعة افرفة أن تمسطحة ون ياذقة ها كان غظيها ووارذة 
إلى اللّهِ ورسولِه ما يُضلعَكٌ م معو اك ييا د مِنَ الأمور. فقد 
قال الله سبحانّةُ لقوم أحبٌ إرشادَهُّم : « كِأَيهًا الِينَ ءَامَنْوَأ يكوأ لله وأطِيعُوأ ايمول 
وَل الك نكي ون : رصي ذ فى شَىْءِ قدُوهُ إِلَّ الله وول 23176 فال ة إلى الله الأخذ 
بمُحكّم كتابه » والردٌ إلى الرسولٍ الأخدّ بِسُنَّتهِ الجامعة غير المُفرّقةٍ 

ثم اختز للحكم بينَ الناس أفضل رعيِّتِكَ في نفسِك . ممَّنْ لا تضيق به 
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الأمورٌء ولا تمحكَةهُ الخصومٌ , ولا يتمادئ في الزَّلَّقَ ولا يحصرٌ عن الفيء 
إلى الحى إذا عرفة » ولا تَشْرْفُ نفسْهُ على طمع . ولا يكتفي بأدنئ فهم دون 
أقصاهًء أوقمَهُمِ : في الشبهاتٍ , وآخدَّهُم بالحجج » وأقلّهُم د 
الخصم » وأصبرَّهُم على تكشيففب الأمورء وأصرمَهم عند اتضاح الحكم ؛ 
ممَّنْ لا يزدهيه إطراء » ولا د إغراءٌ » وأوللئكَ قليل . ْ 

ثم أكثز تعاهدَ قضائِه . وأفسخ لهُ في البذلٍ ما يُزِيحُ عَلْتَهُ » ويَقِل معَهُ 
حاجِتّهُ إلى الناس . وأعطِه مِنَ المنزلةٍ لديكَ ما لا يطمعٌ فيه غيرُهُ مِنْ 


خاضيك» لتأمن يذلك اغفيال الرجال له عددك , 


فانظز في ذلك نظراً بليغاً ؛ فإنَّ هلذا الدّينَ قد كان أسيراً في أيدي الأشرار . 
مَل فيه بالهوئ » وتُطلبٌ به الدنيا . 
د ا ا تُولِهم محاباة وأثر 


فِإنَهُم جماعٌ مِنْ شعب الجور والخيانة » وتوحَّ م: ا ءِ من 
ابن ابيربات السالةء اند لي الإساام اللا للقي تر خا خلاقاً . 


0 


وأصحٌّ أعراضاً » وأقلّ في المطامع إشراقاً » وأبلغٌ في عواقب الأمور نظراً . 
ثم أسبغْ عليهم الأرزاق ؛ فإِنّ ذلكَ قوَّةَ لهُم على استصلاح أنفيهم, 
59 1200 
أمانتكَ » ثمّ تقذ ذ أعمالَّهُم » وابعث العيونَ مِنْ أهلٍ الصَّدقٍ والوفاءِ عليهم ؛ 
فِإنَ تعاهدَكَ في السرٌ لأمورهم حَدُوةَ لهُم على استعمالٍ الأمانةٍ » والرفق 
بالرعيّة » وتحفظ مِنَ الأعوان » فإن أحدٌّ منهّم بسط يدَهُ إلى خيانةٍ اجتمعَتْ 
بها عليه عندَكٌ أخبارٌ عيونِك . . اكتفيت بذلكَ شاهداً » فبسطت عليه العقوبة 
فى ينانةة و أغانة يما أصات ون عملم اتسينا يعقاء الكذا» ووسمةا 

بالتخبانة بو ةلد كه يعاق اليه 1 


ولوب ل ري وي وي وي ب ب سرس سس 2 ا 
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وقلة ند انتراح بدا تلع للبلا + نإ وى ساد رماادير ساسا | 
لْمَنْ سواه هُم » ولا صلاع لِمَنْ سواهُم إِلّا بهم ؛ لأنَّ النامن كلّهُم عيالٌ على 
الخَراج وأهِلِهٍ » وليكن نظرّكَ في عمارة الأرض أبلعٌَ مِنْ نظركٌ في استجلاب 
الخَراج ؛ لأنَّ ذلك لا يدرك إِلّا بالعمارة » ومَنْ طلب الاج بغيرٍ عمارة . 
ل ا ل ا يستقخ أمٌهُ إِلّا قليلاً » فإن شَكوا ثِقَلا» أو 
لَه » أو انقطاعَ شرب أو بالَ' '' أو إحالة أرض اغتمرّها غرق » أو أجحفت 
بها عطش سم با 0 

ولا يشقلنَّ عليكَ شيءٌ خفّفتَ بهِ المؤنةً عنهُم ؛ فإِنَّهُ ذخرٌ يعودونَ بِهِ عليكَ 
ل و ا يي 
باستفاضة العدلٍ فيهم , مُعتمداً فضلّ قَوَّتِهم ؛ بما ذخرت عندَهُم مِنْ إجمامِكَ 
لهم ء والثقةٍ منهُم بما دعوتهم إليهء لِمَا سبقَ مِنْ عدلِكَ عليهم » ورفقِك 
لي ل لي ل 
طَيْبة 1 أننشهم »إن العمراة يحول ما حكلقة وإثمايآتي راث الأرض من 
إعواز أهلها ء وَإِنّما يُعورٌ أهلها ؛ لإشرافٍ أنفس الولاة على الجمع » وسوء 
ظبّهِم بالبقاء » وقِلَّةٍ انتفاعهم بالعبر . ْ 

ثمّ انظ في حال كُنَابكَ » فول على أموركٌ خيرَهُم » واخصصن رسائلَكَ 
التي تَدخِلٌ فيها مكايدَكَ وأسرارَكَ بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاقٍ ؛ ممَّنْ لا 
بطر الكزانا مبسجرئ وعبات فى خلاق ذلك مقي عا ونولا لبذ 
الفضلةٌ ''' عن إيرادٍ مكاتباتٍ عُمَّالِكَ عليكَ » وإصدار جواباتها على الصَّوابِ 
عنكٌ » وفيما يأخذٌ لك ويعطي منكٌ . ولا يُضْعِفٌُ عقداً اعتقدَهُ لك » ولا 


. البالّة : المطر‎ )١( 
. ) (؟) في « شرح نهج البلاغة » (/5/11/) : ( الغفلة ) بدل ( الفضلة‎ 
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يَعجِرٌ عن إطلاق ما عُقِدَ عليكَ » ولا يَجهلٌ مبلعٌ قدر نفسِهٍ في الأمور ؛ فإِنَ 
الجاهل بقدر نفسِهِ يكون بقدر غيره أجهل . 

ثم لا يكن اختيارٌك الأحرعن تايرك [وابشايك ار حسن الظنّ منك ؛ 
فإِنَّ الرجال يَتعكّفون لفراسات الولاةٍ بتصئعهم وحسن حدم مولس وراء 
الاكيوة النصيط والأنانة الى #وو كن العندرق ييا زارا للكالسي فرقم 
فاعمذ لأحسيهم في العامّة أثراً » وأعرفهم بالأمانة وَجْهاً ؛ فإِنّ ذلك دليلٌ 
على نصيحتِكٌ لله » وَلِمَنْ وليتَ أمرّهُ » واجعلٌ لرأس كل مِنْ أموركٌ رأساً 
20 يَتشْنَّتُ عليه كثيرها » ومهما كان في كتابك مِنْ 


ثُمّ استوص بِالشّجّار وذوي الؤنامات + وآوس يهم يرا المليم عار 
والمُضطرب بماله » والمُترفِت ببدنِه ؛ فإِنَهُم مواد المنافع » وأسبابُ المرافت . 
وجُلَابُها مِنَ المتباعدٍ والمطارح في بَرَكَ وبحرِكٌ » وسهِلِكَ وجبِلِكَ » وحيثٌ 
ال ا 
وصّلحٌ لا ث: تُخشئ غائلتُةُ » وتَفَقَدْ أمورَهُّم بحضرتِك » وفي حواشي بلادِكٌ . 

واعلم معَ ذلك : أن في كثير منهُم ضيقاً فاحشاً » وشحَّاً قبيحاً »[ واحتكاراً ] 
لالونافع + وجس كما فى :اليا عاق جوز لاك ياك عفد اللعا فاه وعيف على 
الولاة» قامط وق الاختكاو )«فإن رسو الله على اللا علي وشله مف دين : 

وليكن البيعُ بيعاً سمحاً ؛ بموازينٍ عدلٍ » وأسعار لا تجحِفُ بالفريقَينِ 
ون اباتع والمينا ٠‏ » فْمَنْ قارف حُكرة بعد نهيكٌ إيَاهُ . . فتَكلٌ به » وعاقث 
من غير إسرافٍ . 

نم الله الث في الطبقةٍ السّفلئ مِن الذينَ لا حيلةً لهم » والمساكين 
والمحتاجينَ » وأهل البؤس والزَّمْئَى ؛ فإنَّ في هلذه الطّبقةٍ قانعاً ومُعترٌ دا 


ا ا ل مض ا ا ا اح ا م 1 رت 
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واحفظ لله ما استحفظكَ مِنْ حقّهِ فيهم » واجعل لهم قسماً مِنْ ببتِ مالِكَ . 
وقسماً مِنْ غلاتٍ صوافي الإسلام في كل بلدٍ ؛ فإن للأقصئ منهُم مثلّ الذي 
ونين و اقلو الس رت معن + 

ولا يَشْعْلَّئّكَ عنهّم بطرٌ ؛ فإِنَّكَ لا تَعذَّرُ بتضييع التافه لإحكامكٌ الكبيرَ 
الكو قاذ مشكم ز شكك عدوم ورزلا تصدو كك لقو والقلة أو من لا 
يصلٌ إليكَ منهّم ؛ ممَّنْ تقتحمٌةٌ العيونُ » وتحقرُهُ الرجال . ففرَّغْ لأولائكَ 
قنك مِنْ أهلٍ الخشيةٍ والتواضع » فليرفغ إليكَ أمورَهُم » ثمَّ اعمل فيهم 
بالإعذار إلى الله سبحانّةُ يوم تلقاه ؛ فإنَّ هلؤلاءِ مِنْ بين الرعيّة أحوجٌ إلى 
الإنصافٍ مِنْ غيرهم » وكلّ فأعذز إلى الله في تأديةٍ حقّهِ إليه . 

وتَعهَّدْ أهلَّ اليُنْمِ وذوي الَقَةِ في السنّ ؛ ممَّنْ لا حيلة لهُ» ولا يَنصِبٌ 
للمسألةٍ نفسَهُ » وذلكَ على الولاةٍ ثقيلٌ » وقد يُحْفْمَهُ اللّهُ علئ أقوام طلبوا 
العافية » فصبّروا أنفسَهُم » ووثقوا بصدقٍ موعود الله لهم . | 

واجعلٌ لذوي الحاجاتٍ منكَ قسماً تُفْرَّعٌ لهُم فيه شخصَكٌ » وتجلدن لهم 
مجلساً عامّاً » [فتتواضعٌ ] فيه للذي خلقَكَ » وتقعِدُ عنهُم جندَكَ وأعوائكَ 

بق ]عراياك وسولاق »سين يعبات لتاقي عيرست لزني بسبية 


7 جرس ل 
َه ال" 


ع 


رسول الله صل الله عليه وسَلْمَ يقول في غير موطنٍ “ون تقدين 
ا لِلضَّعِيفٍ فِيهَا حَمَهُ مِنَ الْقَويَ غَيْرَ متَْتِع ) 0 

ثم احتمل الخَرْقَ منهُم والعِيّ » ونح عنقّ الضِيقٍ والأنفةٍ' ''.. يبسط الله 
عليكَ بذلكَ أكناف وخبا رولك ثواب طاعبِهِ » وأعطٍ ما أعطيتَ 
هنيئاً » وامنع في إجمالٍ وإعذار . 
)١(‏ انظر «١‏ البدر المنير » ( .)60557-05151١/9‏ 
(1) في « شرح نهج البلاغة » (/88/17 ) : ( عنهم الضيق والأنف ) بدل ( عنق الضيق والأنفة ) . 
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ثم أمورٌ مِنْ أمورك لا بد لكَ مِنْ مباشرتها ؛ منها إجابة عُمَّالِكَ بما 
يعيا عنهٌ كَنَّابُِكَ » ومنها إصدارٌ حاجاتٍ الناس عند ورودها عليكَ ممًا 
يُحرِجٌ صدورٌ أعوانِكَ » وأمض لكلّ يوم عملَهُ » فإِنَّ لكلّ يوم ما فيهوء 
داعم" فياك نيعا يتلق وير الله تار أفقيز فلك المرانيك هو اجون 
نلك الأقمنام روزن كاقف كلبانئله :رذ متتخت ييا لك روه لدت سنا 
الوفية . 1 

وليكنْ في خاصّةٍ ما تَخْلِصُ للَهِ بِهِ ديئَكَ إقامةٌ فرائضه التي هي له خاصّةً . 
فأعط الله مِنْ بدنِْكَ في ليلِكَ ونهارك » ووّفّ ما تَقَرَّبِتَ به إلى اللّه سبحانّة 
مِنْ ذلك كاملاً غيرٌ مثلوم ولا منقوص ء بالغ مِنْ بدِكَ ما بلع . 

وإذا قمتَ في صلاتِكَ للناس فلا تكودّنَ مُتقّراً ولا مُضيّعاً ؛ إن في الناس 
عل يها لعل وول التحعاعة #وقة سالك سيول اللواعتلى الله عليع ومل :جين 
وَجَهَنِي إلى اليمن : كيف أصلِّي بهم ؟ فقالٌ : «صَلّ بهم كَصَلَاةٍ أَضْعَفِهِمْ . 
وَكَنْ بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً »' 

واكاايدة هلذ قاذ نطو ايها هين وغ تفن الخمجات لزلا 
00 
عنهّم علمَ ما احتجبوا دونَّهُ » فيَِصِعُْرْ عندَهُّمُ الكبيرٌ » ويَعظُمُ الصَّغيرٌ » و 0 
الحسنٌ . ويَحسنٌ القبيحٌ » ويُشابُ الحقّ بالباطل , وإِنّما الوالي ب: ا 
ما توارئ عنةٌ الناسن به مِنَ الأمور » وليسَتْ على الحقّ سماتٌ تُعرّفٌ بها 
ضروبُ الصّدقٍ مِنَ الكذب » وإِنّما أنتَ أحدٌ رجلَينٍ : ما امرْؤٌ سخَّتْ نفسَكَ 
بالبذلٍ في الحقّ » ففيمٌ احتجابّكَ مِنْ واجبٍ حقّ تعطيهء أو فعلٍ كريم 
نويه 19 ار ميدات. بالمفع قينا ابرع كف الداس عن مبداليك: ذا يواعد 


. أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» ( 57/4 ) عن سيدنا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه‎ )١( 
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| وتنك بع أذ ادو تاجات الداسس اليلق ها لا عونا فيد علياك ؟ مذ خا 
مَظْلِمةٍ » أو طلب إنصاف فى معاملةٍ . 

ثم إن للوالي خاصّةً وبطانةً » فيهم استكثارٌ وتطاولٌ » وقلةٌ إنصافٍ في 
معاملةٍ » فاحسح مؤنة أوللئكَ بقطع أسباب تلك الأحوالٍ » ولا تَقطعَنّ لأحدٍ 
ف خاشيتك وعامتك: 5 قطيعة مول : يَطمعَنّ منكٌ فى اعتقاد عَقَدةٍ تَضةٌ بِمَنْ 
يليها مِنَ الناس في شِرْبٍ أو عمل مشترك » يحملون مونتّةُ علئ غيرهم . 
فيكون مهنأ ذلك لهم دونك » وعيبّهُ عليكَ في الدنيا والآخرة . 

وألزم الحقّ مَنْ لزمَة مِنَ القريب والبعيدٍ » وكنْ في ذلكٌ صابراً مُحتسباً . 
تت ل غ عاقبتَةُ بما يَثقل عليكَ ؛ 
فإن كنا د للك معهيود د 

ل 0 
ب سب 
وراحة مِنْ همومك . وأمنأ لبلادِك » وللكنٍ الحذرَ كل الحذر مِنْ عدوٌكَ بعد 
صلحِهٍ , فإنّ العدوّ ربّما قارب ليتغمُلَ » فَخُذْ بالحزم . وانّهِمْ في ذلك حسنّ 
الخد عو إن :عقندية متك بودي هد 3ك فلل 6 أو الك داف :دنه بن فعا 
عهدَك بالوفاءِ » وارعَ ذَمَّتَكَ بالأمانةٍ » واجعلٌ نفسَكَ جنَّةَ دونَ ما أعطيتَ ؛ 
فَإنَّهُ 5 وااعه ط اي 8و م.م و عم # 0 ا عي د ا 55 2 
ونشتت شت آرائهم . . مِنْ تعظيم الوفاءٍ بالعهودٍ ء وقد لزمَ ذلكَ المشركونَ فيما 
بِيَهُم دونَ المسلمينَ ؛ لما استوبلوا مِنْ عواقب الغدر» فلا تَعْدِرَنَ بذْمَّتِكَ ‏ 
ولا تَخْيسَنَّ بعهدك » ولا تَخْتِلَنَ عدوّكَ ؛ فإِنَّهُ لا يتجترئٌ على الله إلا جاهلٌ 


ج ص لو 
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وقد جمل لله ا أمناً يه ده برحمته وحرينا | 
سكتون: الا .متععه و هبون إلا جواره » فلا إدغال » ولا ولااليهة 1 

ولا تعقذ عقداً تَجِوَزُ فيهِ العلل » ولا تُعوَّلِنَ على لحن القولٍ بعد 
التأكيدٍ ل والترلفة لضيو أمر لركك افيؤاعية إلى إلن طلب انفساخهٍ بغير 
الحّ ؛ فإنّ صبرَكَ على ضيقٍ أمر ترجو انفراجَةُ وفضل عاقبتِه . . خيرٌ مِنْ 
غدر تَحَافٌ تبعتَهُ » وأن تحيط بك فيه مِنَ الله طِلبةٌ لا تستقيلٌ فيها دنياكَ 
ولا آخرتك . 

يَاكَ والدماءً وسفكها بغير حلها ؛ فإِنَهُ ليس شيءٌ أدعئ لنقمةٍ» ولا أعظمّ 
اب ا بي نعمةٍ وانقطاع مُّدَةٍ . . مِنْ سفك الدماء بغير حقّها , 
واللّهُ سبحانَةٌ يتوّلى الحكم بِينَ العبادٍ فيما تسافكوا مِنَ الدماءِ يوم القيامةٍ 


يفا 


ره 
لها 


فلا تَقَوَيَرً يَنّ سلطائّكَ بسفك دم حرام » فإِنّ ذلكَ مما يضعمٌّةُ ويوهتٌهُ » بل يزيلة 
ول 

ولا عذرَّ لك عند الله ولا عندي فى قتل العمدٍ ؛ لأنَ فيه قَوَدَ البدن » وإن 
ابثّلِيتَ بخطأ وأفرط عليكَ سوطكَ أو يدُكَ بعقوبة ؛ فإنّ في الوكزةٍ وما فوقّها 
فئلةً » فلا تَطمحَنٌ بك نخوة سلطانكٌ عن أن تُوَدَيَ إلئ أولياء المقتول 


إِيَاكَ والإعجات بنفسك » والثقة بما يُعجبّكٌ منها. وحت الإطراءٍ ؛ 
فإن ذلك مِنْ أوثق فرص الشيطان فى نفسه ؛ ليمحقّ ما يكون مِنْ إحسان 
المحسن . 

وكا والعرة علوي كدت مموالد تش.هيما كااني قعلك دبرا لفت 
فتتبعَ موعدّك بخُلفِكَ ؛ فإنَ المنَّ يبطلّ الإحسانّ » والتزيد يذهبٌ بنور الحقّ . 
أوعجعجعج عجعج ع عجعج د ددج و ددج ددج ددج جدود 0 ١7‏ أودودوجيعوديدي ديدي ووو 
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وَالخُلِف بُوحِتُ المقتَ عند اللَّهِ والناس » قال اللّهُ سبحاتة : « حَبْرٌ مَقَنّا 
عِندَ أنه أن تَعُولوأ مَا لا مَنعَلورت "١#‏ . 

وإِيَّاكَ والعجلة بالأمور قبلَ أوانهاء والتساقطٌ فيها عند إمكانهاء أو 
اللَجِاجِةً فيها إذا تنكَرّث » أو الوهنّ عنها إذا استوضحَث . فض كل أمر 


0-4 
سا ير 


موضحَةُ » وأوقغ كل عمل موقعَةٌ . 

وإِيَّاكَ والاستثثارٌ بما النامن فيه أسوة » والتغابي عمًا تُعنى بهِ مما قد 
[ وضحٌ ] للعيونٍ - أي : الجواسيس - فإِنَّهُ مأخودُ منكَ لغيركَ » وعمًا قليلٍ 
تنكشف عنكٌ أغطيةٌ الأمورء وينتصفُ منكٌ المظلومٌُ . 

املك حميّة نفسكٌ . وسَّؤرة حَدَّكَ » وسطوة يدك ء وغوت لسائك : 
واحترسن مِنْ كل ذلك بكفّ البادرةٍ » وتأخير السَّطوةٍ » حتل يسكنّ غضبِكٌ » 
[ فتملكٌ ] الاختيار . 

ولن تَحكُمَ ذلك مِنْ نفسِكَ حتئ تكثرٌ همومُكَ بذكر المعادٍ إلى ربَكَ ‏ 
والواجبٌُ عليكٌ أن تتذكْرَ ما مضئ لِمَنْ تَقدَّمَكَ ؛ مِنْ حكومةٍ عادلةٍ » أو سن 
فاضلةٍ » أو أثر عن نبيّنا صلّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ » أو فريضةٍ في كتاب الله ؛ 
فتقتديّ بما تشاهدّه مما عملنا بهِ فيها .» وتجتهدَ لنفسك في اتباع ما عهدتٌ 
إليكَ في عهدي هنذا » واستوثقتٌ به مِنَّ الحُجَّةِ لنفسي عليكَ ؛ لكي لا يكونَ 
لكَ عِلَةٌ عند تَسٌع نفك إلى هواها . 

وأنا أسأل الله بسعةٍ رحمتِه » وعظيم قدرتِه على إعطاءٍ كلّ رغبةٍ ؛ أن 
يُوفِقَني وإِيّاكَ لِمَا فيه رضاهٌ ؛ مِنَ الإقامةٍ على العذر الواضح إليهِ وإلى خلقِهِ . 
مع حسن الثناءِ في العبادٍ » وجميلٍ الأتيقى البلاوووتماء التعمة بوتشعيت 
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الكرامةٍ » وأن يَحْتَمَ لي ولك بالسعادةٍ والشهادة . إِنَا إلى لله راغيونَ ‏ والسلام | 
علق :رسول الله يلي الةضلية وال الطينين القلاسر 17 


ا اي 
3 40 20 


مَنْ شاءً ينظرٌ إلى جمالٍ البلاغةٍ ظاهرة في صورها ء مُتبِرَجةً في زينةٍ 
ملابسها وأنواع حَليها . . فليطلٌ ترديد نظره في فصول هلذا الكتاب الوافي 
بعميع ما تق لكن إنسان أن بعادت وياغة لامدا حيضا فى اتملاق: 
وجي ا 5-6 أميراً دون مأمور وإن كان وضعَهُ علئ نصيحةٍ وال 
وا أمورّ بعض ل العباد . 

ورأيتٌ في « شرحِهٍ » كلاماً منقولاً عن بعض عقلاء ءِ مَنْ تَقَدَّمَ بهم الزمان » 
يَشْتمِلٌ علئ آداب ينبغي لِمَنْ يريدٌ الاستكمال أذ يتنيعها رودانت يهاه 
فوجدث تعقيبة بائباتٍ لاسي هه أ ا هلذا الكتاب تعريفٌ 


6ج سوبا ب سس جنا سباي اجرج ال 
منها كلام يَ يَعمُرُ قلوبَهُم » ويَتصرّفٌ في عقولهم ؟ حتئ يكونوا منهُم بتلك 
المكانة التي صارّث غيرّ مأهولة إل بالقليل . 

فمِنْ ذلك ما نقلَّهُ ابن أبي الحديدٍ رحمّه الله تعالى مِنْ « آداب ابن المُقهُ 
ا ا عا ا 
في المكروه عندّكَ » وموافقتهم فيما خالفَكَ » وتقديم' '' الأمور علئ أهوائهم 
دون هنا ةو قإن كنت يعافظا إذا ونوك متغترا إذا فكيو كع أمينا ذا اكوك , 


() إلئ هنا ينتهي النقل عن « شرح نهج البلاغة » ( .)١١1- 370/1١1‏ 
(0) في « شرح نهج البلاغة » -11/١1/(‏ 77 ) : ( تقدير ) بدل ( تقديم). 
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| نمم وكائك تَتعلَّهُ منهُم » وُووِبهُم وكأئك تاد بهم » وتشكز لهُم | 
ولا تُكلّفْهُم الشكرّء ذليلاً إِنْ صرموك » راضياً إن أسخطوك » إلا . . فالبعد 
عنهُم كلّ البعد » والحذر منهّم كل الحذر . 

وإن وجدت عن السَّلطانِ وصحبتِهٍ غنى . .. فاستغن عن ؛ فإِنَّهُ مَنْ 
يَخدُمُ السلطانَ حنَّ خدمتِهٍ يُخْلِّي بِينَهُ وبينَ لذّةِ الدنيا وعمل الآخرة» ومَنْ 
يَخْدَمُهُ غير حقٌّ الخدمة . . فقدٍ احتمل وزرَ الآخرة » وعَرّضَ نفس للهلكة . 
والفضيحةٍ في الدنيا » فإذا صحبت السَّلطَانَ . . فعليكَ بطولٍ الملازمة في 
غير إملالٍ » وإذا نزلتَ [ منةٌ ] بمنزلٍ الثقةٍ . . فاعزل عنهٌ كلام المَلَقِ » ولا 
تكثز لهُ مِنَ الدعاءٍ » ولا تردنٌ عليه كلاماً [[ في حفل ] وإن أخطاً » فإذا خلوتّ 
به .. فبصّرْهُ في رفقٍ » ولا يكوَنَّ طلبُكَ ما غقِده بالفسأالة »ولا تسقطيةه 
وإن أبطأ . ولا تُخْبرَنّهُ أن لكَ عليه حقّاً » وأنّكَ [ تعتمدٌ] عليه ببلاءِ » وإن 
ادا سييهت قف حقكَ وبلاءَكَ بتجديدٍ النصح والاجتهادٍ . . فافعل » ولا 
لجل المسهوة كلذ ون تيك فى أوّلِ صحبتكٌ له » وأعدّ موضعاً للمزيدٍ . 
وإن سأل غيرَكَ شيئاً .. فلا تكن المجيبَ . 

واعلخ : أنَّ استلابَكَ الكلامٌ خفةٌ فيك » واستخفافٌ منكٌ بالسائلٍ 
واللعسيوول فها انيت قاقر إن قال لك« السات ونا إقاك الت ؟! قال 
المسؤولٌ : أجبْ بمجالستِهِ ومحادئثتِهٍ أيّهَا المُعجَبٌ بنفسِهٍ » والمُستَخْفٌ 
بسلطانه ؟7)1'' . 


معنئ هلذهٍ الجملة الأخيرة : أن المسؤول يُقرَعٌ المجيت الذي لم يُسأل 


بتفويض الجواب إليهِ » وسكوتِهِ هو عنةٌ » فلعلٌ المُستعجلَ لم يكن فهمّ 
الغرضّ » ولا وصلّ إلى ما يَعلَمُ المسؤول » فهوّ يقول لهُ : أجث لا بعلم . 


.) لا87‎ - /6/1١1/( » انظر « شرح نهج البلاغة‎ )١( 


م ا ع ا م ل لمحي وي صو ديدي تسيسي ٠١ ١/٠,‏ باجتسي بيعي رسيي يري 20100092 
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وأرواتى 0 5 أ 
ذلك كافيا فى الإجابة دون علم. 


5 3 
0 ا 
دم و 
0 رع 
اسماء السام 


وهلذهٍ الآدابٌُ التي انتهث بهلذا الفاضل إليها المشاهدة والتجربةٌ » وأبقاها 
بالعبارة عنها حسنةً لِمَنْ بِعدَهُ . . يَستحِقٌ مِنَ الناس شكرّها . ويستدعي مِنّ الله 
جزيل أجرهاء لا شبهة في لزومها لِمَنْ يريدٌ صحبة أهل القهر والاستبدادٍ 
والعظمةٍ والكبرياءٍ من ذوي الرئاسة ؛ فإنَّ لَهُم حدوداً تحدونيا لأنفسهم 
تجبُ رعايثها ؛ طلباً للسلامةٍ منهُم » وإن كانَ بعضها لا يَخْصٌّ ذلك المَقامَ . 
والاطلاع على الأحوالٍ المختلفةٍ يمير لكَ اختلافٌ الآداب حَسَبَ الهيئات 
المُتغيّرة ؛ فإ تلك الأحوالَ الشديدة لا تلزمٌ لصحبةٍ نب ومَنْ سار بسيرته ؛ 
أو قارت ذلك . 


و ع 5 
[ نصيحة الآمير عبد الملك بن صالح لمعلم الصَّبِيانِ ] 
بووح ع اي سير عر ا سوسا ابعل ا 


عله صيبان »فلم مَا وجذه ذا أدب ولطف . . أرادَ أن يده سسييرا كانه 
به » وعبدُ الملك هلذا أحدٌ الأمراء مِنْ بني العباس أيامَ الرشيدٍ » وكانَ شهماً 
فصيحاً , ذا عزم وحزم » وكانَ الرشيدٌ يَحْافَهُ على الملك » فكانّ بذلكٌ بِيئَهُما 
نالجر ياك رطارة تدعانيها كارت وبوعلةو بهن التضييطة قال 0 

ياعبد الله ؛ كنْ على التماس الحظ بالسكوتٍ أحترص منكٌ على 
التماسه ادر ٌ فَإِنْهُم قالوا : إذا أعجبّك الكلامٌ . . فاصمث » وإذا أعجبّكَ 


الصعت: فتكلّم . 
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واعلم أن أضعت الملوك معافئلة الجباز الفط التكددة فقن ابعلية 
بصحبته . رافا درم :نو إن وفيت . فاشكر الله ة على السلامة ؛ فإِنَّ السلامةً 
أصلٌ كل نعمةٍ . 

لا تساعذني علئ ما يَقبُّحُ بي » ولا تَردَّن على خطأ في مجلس . ولا 
تُكلفني جواب التشميت والتهنئة » ودع عنكٌ : كيفت أصبح الأميرُ ؛ وكيفت 
أمسئ . وكلّْمْني بقدر ما أستنطقكَ » واجعلٌ بدلَّ التقريظٍ لي صواب الاستماع 


ل 


واعلخ : أنَّ صواب الاستماع أحسنٌ مِنْ صواب القولٍ» وإذا سمعتّني 
الجان ىن لاسي ا ماسب اوراردى نيعت إتاانى درفك 
ووجوك :فهارظتك والملك وفك أجداة سه الالفاتب ينا السيقك | اا 
وأحللتة بمَحَلٍ م ا ا 


ا م اح وا عو واد ان 
انيرا بعالا م تسل الجلوك بالباطل' ''. وذللك دن ضري كانه بقدر ما 
أوجب اللَّهُ تعالى مِنْ حقهم . 

واعلم : أي جعلتُكَ مُدّباً بعد أن كنت مُعَلْماً »1 وجعلتُكَ ] جليساً مُقرّبا 
بعد أن كنت معّ الصبيانٍ مباعداً ؛ فمتئ لم تعرف نقصانَ ما خرجتٌ منة . 
لم نَعرفْ رجحانَ ما دخلتٌ فيه » وقد قالوا : مَنْ لم يَعرفْ سوء ما أولئ .. لم 
عراف حم انها انرا 

في قو 34 33 أنهرا جالا ) سر ومسي فا امعد هاء الزياذة للك 
للاستلذاؤ بحديثٍ الملكِ ‏ وهو قبيعٌ » سواء كان بحي أو باطل » تمويها 


(1) في « شرح نهج البلاغة » (728/11) : ( يستكدٌ الملوك بالباطل ) بدل ( يستلذٌ الملوك بالباطل ) . 
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عل الحلا ل للا سا ال ب ل ل ا لل 1 


قوق رقولم از تهون أغعر| حال مو )نان اشر 


عو ع © ع 
[ وصية أبرويز أحد الا كاسرة لكاتبهِ ] 

ومنْ ذلك : ما نقلهٌ منْ وصية أبرويرٌ أحد الأكاسرة لكاتبه ؛ وهى هلذه : 

ا 
اكتم السَرّء واصدقٍ الحديتٌ » واجتهذ في النصيحة » وعليك بالحذر ؛ 

فإنَ لكَ عليّ ألا أعجلَ عليكَ حتئ أستأنيّ لك » ولا أقبلَ فيكَ قولاً حتئ 
أستيقنَ » ولا أَطمِعَ فيكَ أحداً فتغتالَ . 

واعلخ : أنَّكَ بمنجاةٍ رفعةٍ فلا تَحُطها. وفي ظلّ مملكةٍ فلا تستزيلنّةُ . 

قارب الناسس مجاملة مِنْ نفسك . وباعدُهُم مسامحة مِنْ عدوّكَ » واقصدٌ 
إلى الجميل ازدراعاً لغدِكَ » وتَنزَّهْ صوناً لمروءتك » وتَحبَّبْ عندي بما قدرت 
عليه . 


هه سر 


آحات 


احذز لا تُسرِعَنّ الألسنةٌ عليكَ » ولا تَقبِحَنَّ الأحدوئةٌ عنكَ » وصّنْ نفْسَكَ 
مول الْدَدَةِ الصافية ؛ وأخلصّها إخلاصَ الفضة البيضاء » وعاتبها معاتبة 
الحذر ر المُشْفق » وحَصّنها تحصينَ المدينة المنيعة . 


أ خرف إلى السخيد» فأ بال عن بير :رلا فت ان 
الكبيرَ ؛ فإنَّهُ ليس بشاغلٍ عن الصغير » هَدْبْ أمورَكَ ثم القني بهاء وأحكمْ 
أمرّكَ ثم راجغني فيه , ولا تَجتردَنَّ علي فأمتعض .ء ولا تَنقبضَنَّ عنّي فَأَنّهِمَ . 
ولا تمرضَّنّ ما تلقاني به » ولا تَخدجِنْهُ » وإذا أفكرتَ فلا تعجل » وإذا كتبتَ 
فلذ تعذة »رزلا تستعن بالفضول8 فانها غلاوة على الكفاية :ولا تتصرن عرد 
)١(‏ انظر « شرح نهج البلاغة ») ( 4١/1١1‏ -87). 
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التحقيق ؛ فإنّها هجنةً بالمقالةِ » ولا تلبس كلاماً بكلام » ولا تُبِعِدَنْ معني 


واكرمٌ لى كتاّك عن ثلاث : خضوع يستخفه » وانتشار يهجنه » ومعانٍ 
تعمّدٌ به » واجمع الكثيرٌ مما تريدٌ في القليل مما تقول » وليكنئْ بسطة كلامك 


على كلام السّوقةٍ كبسطةٍ الملك الذي تُحَدّتُهُ على الملوك . 
لا يكن ما نلتَهُ عظيماً » وما تتكلّمُ به صغيراً ؛ فإنّما كلام الكاتب علئ 

مقدار الملك , فاجِعلَهُ عالياً كمُلْوْهِ ٠‏ وفائقاً [ كتفرقِهِ ] ؛ فإنّما جماعٌ الكلاء 
كلوغضان ازية مسو للك لني ووس الك هن الشيع ودرامدك بالشىءء 
وخبرُكَ عن الشيءٍ » فهلذهٍ الخصال دعائمٌ المقالاتٍ» إِنِ التمِسَ إليها 
خامسنٌ . . لم يُوجَدْ » وإن نُقِصَ منها واحدٌ . . لم تَتِمّ » فإذا أمرت . . فأحكنئ . 
وإذا سألتٌ . . فأوضح . وإذا طلبتٌ . . فأسمح » وإذا أخبرت . . فْحَقَقْ ؛ فإِنّكَ 
إذا فعلتَ ذلك . . أخذتٌ بجراثيم م القولٍِ كله » ٠‏ فلم تَستبهُ عليكٌ واردة » ولم 
تُعجِرّْكَ صادرة . 

1 1 711111111 
نعلي + وكبيزة يخا جاغة رولا يدليت السياة عن الإعساوه ول الأناة جين 
التقدّم » ولا تُخرِجَنَ وزنَ قيراطٍ في غير حقّ » ولا تُعظِمَنَّ إخراج الألوفٍ 
الكثيرة في الحقّ » وليكنْ ذلك كلَهُ عن مؤامرتي . 


م 
[ وصية اكلم برو ضيف الفووو” 
رو للك اها سقو ييه م عدر اجرحقياء ري 
الجاهلية ‏ لقومهِ مِنْ تميم ؛ وهيّ هلذو : قال" '' : 
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وصدري لكلاماً لا أجدُ لهُ مواقع إِلّا أسماعَكُم » ولا مَقارٌ إلا قلوبَكم » فتَلقَّوهُ 
بأسماع مصغيةٍ » وقلوب واعية اسن تجنهدوا مقننة + الوبوق قطان بر العق 
راقدٌ ٠‏ وَالشَّهِواتُ مُطلَقَةٌ ٠‏ والحزم معقول » والنفسنٌ مهملةٌ » والرويّةٌ مقيدة . 
ومِنْ جهة التواني وترك الروّيةٍ يتلفُ الحزمٌُ » ولن يَعدَمّ المشاورٌ مرشداً . 
والمُستبدٌ برأيه موقوفٌ على مداحض الزللٍ » ومَنْ سَمّعَ . . سُمَعَ بو ومصارعٌ 
الرجالٍ تحت بروقٍ الطَّمع » ولو اعتبرت مواقعَ المِحَنَ ما وُجِدَتْ إِلّا في 
مقاتل الكرام » وعلى الاعغبان طريقٌ الرشاو :وم سلكَ الجدة ... أمِنَ العفا » 
ولق كاه العيمر :1 ليت قلد اب و الية | الكر و بوووررة يا بولا وار 


و 
له ث8 .٠ه‏ ير يي 
مصضرية بقسة . 


يا بني تميم ؛ لا يَفوتّنكم وعظي إن فاتكمٌ الدهرٌ بنفسي . إِنْ بِينَ حَيْرُومِي 


يا بني تميم ؛ الصّبرٌ على جرع الحلم أعذبٌ مِنْ جنئ ثمر الندامة » ومَنْ 
عد ل عزف رن مالو لتقيف لتاقي وك النيان انكو بون كني الكقان ب 
والكا عرعي عانم تسو )الى ز اذا محفت دلو اما قد 
أو نارٌ تَلَهَبُ » ورأيُ الناصح اللبيبٍ دليلٌ لا يجورٌ» ونَفَاذُ الرأي في الحرب 
اعد لسن وسيم 


ع 5 م 0 
ومنْ ذلك : ما نقلَهُ مِنْ كتاب أولٍ ملوك الأكاسرة بعد ملوك الطوائف . 
ينصح بهِ مَنْ يجيءٌ بعدَهُ مِنَ الملوك » وفيه مِنَ الفوائدٍ السياسية ما لا يَخْصٌّ 
الملوكٌ دونَ عامّةِ الناس ؛ وهو هنذا : قالَ"'' : 


وشناذ الوالى يه للرقية عن خصعي الزمان + العلك والذين: قوءمان» لا 
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قوامَ لأحدهما إلا بصاحبه » فالدّينُ أمُ المُلك وعمادُةُ » ثم صار المَلِكُ 
حارمن الدّين » فلا بدّ للملك مِنْ أَسَهِ » ولا بدّ لليّينِ مِنْ حارسِه »ء فأمّا ما لا 
حاو لا مواتفان مواناها ل الى لادب تجهدر : 

إن راس نا بان عليكي مايرا السفلة إِيّاكم إلئ دراسة الدّين وتأويلِه 
والتفقه فيو» فتحملُكُم الثقةٌ به بِقَوّةِ الملك على التهاونٍ بهم » فتحدثُ في 
الدِين وكابكات اكرات سرّأ بِمَنْ قد وترتم وجفوثم » وحرمتُّم وأخفتم 
وصَعْرتّم مِنْ سفلةٍ الناس والرعية وحشو العامة » ثم لا تنشبُ نشث تلك الرئاساتٌ 
أن تُحدِت خَرْقاً في الملك » ووهناً في الدولة . 

واعلموا : أن سلطائكم علئ أجسادٍ الرعية » لا علئ قلوبهاء وإن غلبتُمْ 
النامن علئ ما في أيديهم.. فلن تغلبوهم علئ ما في عقولهم وآرائهم 
ومكايدهم . 

واغلمواةة أن العاقلّ المحروم نال ملك السياتة وروهر انط سترلية نواد 
أشدّ ما يضدٌٍ بكم مِنْ لسانِهِ ما صرف الحيلة فيه إلى الّين » فكانّ [ للدنيا ] 
يحتجٌ » وللدّينِ فيما يظهرٌ يَتعصَّبٌ » فيكونٌ للدّين [ بكاؤٌهُ ] وإليهِ [ دعاؤٌهُ ] . 
نهو أرجذ للعابعيق والمصدقين والبغاصحين والموازرين + لأن تحضيت 
الناس مُوكَلٌ بالملوكِ » ورحمتُهُم ومَحبتُهُم مُوكُلةٌ بالضعفاءِ المغلوبينَ . 
فاحذروا هنذا المعنئ كلّ الحذر . 

واعلموا : أنَّهُ ليس ينبغي للملك أن يعرف للعبادٍ والنْسَاكِ بأنْ يكونوا 
أولئ منهُ بالدّين » ولا أحدب عليه ولا أغضب لهُ » وأن يخلي النْسَاكَ والعُباة 
مِنَ الأمر والنهي في نسكهم ودينهم ؛ فإنَّ خروجٌ النْسَّاكِ وغيرهم مِنَ الأمر 
والنهي عيبٌ على الملوكِ وعلى المملكة ء وثُلْمةٌ بِينةٌ الصضّرر على الملك 


وعلئ مَنْ بعدّه . 
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يود اه بوي ادي يوي واس عوي ند 
الجيدانة بالتفتيش 2 رياف بالتفصيلٍ 2 والفراغ بالأشغال . ل سامون 
بقصّ فضولٍ الشعر والظّفر » وغسلٍ الدَّرَنِ والغمص » ومداواة 0000 
الأذواءيوها مط #.وقن كان من أو لفك المتورك م حييكة فلكو لحت إلية 
مِنْ صحَّةِ جسدهو » فتتابعَثْ تلك الأملاك بذلكَ » كأنَّهُم ملك واحدٌّ » وكأن 
أرَواحَهُم روح واحدة ؛ يُمِكنُ أولّهُم لآخرهم ؛ ويُصدَّق آخِرُهُم أوَلَهُم ؛ تجتمعٌ 
أنباءًٌ أسلافهم ومواريث آرائهم وثمراتثٌ عقولهم عند الباقي منهّم بعدَهم. 
وكأنَهُم جلومٌ معَهُ » يُحدَّئُونَةُ ويشاوروتةُ » حتئ كان علئ رأس دارا بِنٍ دارا 
ما كان مِنْ غلبةٍ الإسكندر الروميَ علئ ما غلب عليه مِنْ ملكهٍ » وكادَ إفسادة 
أمرّنا» وتفرقتّةٌ جماعئّنا » وتخريبّةُ عمرانَ مملكتنا . . أبلعَ لهُ فيما أرادّ مِنْ 
سفك دمائنا » فلمًّا أذنَ اللّهُ عزَّ وجل في جمع مملكتنا » وإعادةٍ أمرنا . . كان 
من سه | كاذا هنا كات و العيار تتتى العدا نه والتجارت العاف دبصرة 


ار 


يرجعٌ إليه في الحوادث الآتية . 

واعلموا : أنَّ طباعً الملوكِ على غيرٍ طباع الوعية :و التتوقة عفان الشيلك 
يطيفُ به لعز والأمنُ والسرورٌ والقدرة علئ ما يريدُ » والأنفةٌ والجراءة والطيشٌ 
والبطرٌء وكلّما 57 الملك اذ ف . ازداد من هلذه 
الطبائع والأخلاق » حتئ سبلعة .ذلك إلى سُكر السُّلطَانٍ الدى.هو أشد من 
سُكر الشراب » فينسى التْكباتٍ والغترات عاو لكبو وللذواتي» وفحةن رياط 
الأيام » ولومَّ غلبةٍ الدّهِرِ » فيرسل يِدَهُ بالفعلٍ » ولسانَةٌ بالقول » وعندٌ حسن 
الطَنّ بالآيّام تَحدّثٌ الغل ا وقزول النعم » وقد كان منْ أسلافنا وتانضاء ملوكنا 
مَنْ يُفْكَرهُ عِزْه #الدذعوانة الخوف » وسرورٌٌ الكآبة » وقدرثة المَعْجَرَّةَ ‏ 
وذلكَ هو الرجل الكامل » قد جمعَّ بهجة الملوك » وفكرة السَّوقَةٍ » ولا كمال 
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واعلموا : أ قم ستبلون على الملكِ بالأزواج والأولادٍ والقرباء والوزراء 
والأخدان والأنصار والأعوان والمتقرّبِينَ والتذمناء يب ا هلؤلاء 
افو اياف للقي اجن حت إليهِ مِنْ أن يعطى منهاء وإِنّما عملَهٌ 
سوق لِيومِهِ » وذخيرة لغْدِه » فنصيحتُهُ للملوكِ فضلٌ نصيحتهٍ لنفسِه ء وغايةٌ 
الصّلاح عندّهُ صلاحٌ نفِسِهٍ » وغايةٌ الفسادٍ عندَهُ فسادُها » يقيمٌ للسّلطانٍ سوق 
المَودَّةِ ما أقامَ لهُ سوق الأرباح والمنافع . 

إذا استوحش الملكُ مِنْ ثقاته . . أطبِقَتْ عليه ظَلَّمُ الجهالة . 

ا 

واعلهوا :اد كثيرا نف ووراء العو ب يحاون اقيق لوكو و ابافة 
بإيقاع [ الاضطراب ] والخبطٍ في أطرافٍ مملكةٍ الملك ؛ ليحتاجٌ الملك إلى 
رأيه وتدبيره » فإذا عرفتم ذلك مِنْ وزير مِنْ وزرائكم . . فاعزلوةٌ ؛ فإنّهُ يُدَحلٌ 
الوهنَ والنقصَ على الملك والرعية لصلاح حال نفسه . ولا تقومٌ نفسّة بهلذه 
النفوس كلها . 

واعلموا : أنَّ ذهاب الدولةٍ يَنشأ مِنْ قِبَلِ إهمالٍ الرعيةٍ بغير أشغالٍ معروفةٍ . 
ولا أعمالٍ معلومة » فإذا نشاً الفراعٌ . . تَولّدَ من النظرٌ في الأمور» والفكرُ في 
الفروع والأصولٍ ٠‏ فإذا نظروا في ذلك . . نظروا فيه بطباع مختلفةٍ » فتختلفُ 
بهم المذاهبٌ , ويَعَولةُ من اختلافٍ مذاهيهم تعاديهم وتضاغْتُهُم » وهُم مع 
اختلافهم هلذا متفقونَ ومجتمعونَ على بغض الملوك » فكل صنفب منهّم إِنّما 
يجري إلئ فجيعةٍ الملكِ بملكهٍ . وللكنّهُمٍ لا يجدونَ سُلّماً إلى ذلك أوثق 

مِنَ الدينٍ والناموس . ا مِنْ تعاديهم أن الملكَ لا يستطيعٌ جِمعَهُم 
مان أغراو راسيو » قإذا القرة باشخصائى بماتتهم.:, هناك مدل ادهب 

وفي طباع العامة ة استثقالٌ الولاة وملالّهُم » والنفاسةٌ عليهم » والحسدُ 


لزهاللزهاللرزهإاللزهء للزهلالذلزءإللزهإاندرهإاللرزهالللء للا زوعللتلزهلللزه لللرهلنكً| 9 لنلنزه اللزهاللزءالتلزهءاننزهإللنزهإللذ|م لمم لزه لللزهاللزءلللزهء لله لللزه إللزهةاللزهاللرهاللزه)ل لمرء لللرءينتدرء|للرءيتلره إللره ليزه يتتلهء للزهللنلزهاللزهيتللزءل 


00305 س 035 ع : كت » 42035 » 46035 5 35 س 0035 س 46035 س 35) 4 » 205) 6 » 50015 س 30015 س 5 03ت س 5035 س 3035 س 4635 س 5 3) مش ع :203 ع 235 س 35ت -س 635 س 2635 - 2635 س 3015 س 4635 س 4235 س 232 س 435 » 2135 س 5 263 س 135 س 01036 » 1315 م » 4535 س 36ت ١‏ 135 ن س 6635 » 22015 س 5 2631 س 35) مث س 5 3ش س 21015 » 20335 5 كه س 305 ع 5 13ت س 1235 س 5 3ه س 5315 س 6635 ع 5 2101 س 35) 4 س 5 نت س 5 103 س 25) م س 5035 > 2033 س 005 مث س 2005 س 0005 © 5005 ع 05 ه © 005 000156 س 005 


:0ه » دنه ه0090 ه105 ه 06 ف من 


| لهُمء وفي ا المحرومٌ و يريك ُ والمُقامٌ عليه الحدود » ويَتَولدُ ين | 
كثرتهم معَ عداوتهم أن يجبنَ الملكُ عن الإقدام عليهم , فإِنَ في إقدام 
الملك على الرعيةٍ كلّها كافةً تغريراً بملكه , ويَتولّدُ مِنْ جبن الملوك عن 
الرعية استعجالَهُم عليه وهم أقوئ عدو له وأخلقة بالظفر ؛ لأنَّهُ حاضرٌ مع 
الملك في دار ملكهٍ » فمَنْ أفضئ إليه الملك بعدي . . فلا يكونّنَ بإصلاح 


جسله أشدَّ اهتماماً منهٌ بهلذه الحال» ولا يكونَنّ لشيء من الأشياءِ أكرة 
وانكود هينه لرامن صارٌ ذنباً » وذنب صارٌ رأساً » ويد مشغولةٍ صارّث فارغة . 
أو غنيَ صارٌ فقيرا » أو عامل مصروف » أو أمير معزول . 

واعلموا : أنَّ سياسةً الملكِ وحراسّة ألّا يكونّ ابن الكاتب إِلّا كاتباًء 
وان الجندي إلا جنديا » وابنُ م التاجر إلا تاجراً » وهلكذا في جميع الطَبقاتٍ ؛ 
ال يَتَولّدُ مِنْ تَنقّلٍ الناس عن حالاتِهم أن يلتمس كل امرىئا منهُم فوقٌ 
مرتبتو» فإذا انتقلّ .. أوشكَ أن يرئ شيئاً أرفعَ مما انتقلَ إِلِيهِ » فيحسده 
وينافسَةُ » وفي ذلك مِنَ الضّرر المُتولِدٍ ما لا خفاءً به . 

فإن عَجَرَ ملك منكم عن إصلاح رعيَّتِهِ كما أوصيناةً . . فلا يكنْ للقميص 
اقول اس ته منة لها الم يز تلميض لك النك: 

واعلموا : أنّهُ ليس ملك إلا وهوّ كثِيرٌ الذّكر لِمَنْ يلي الأمرّ بعدَهُ » ومِنْ 
إفسادٍ أمر الملك ذكرٌهُ ولاةَ العهودٍ ؛ فإِنَّ في ذلك ضروباً م مِنَ الصّررء وإِنَّ 
ذلكَ دخولٌ عداوة بِينَ الملك ووليّ عهده ؛ لأنَهُ تطمحٌ عيناةً إلى الملك . 
بمعدة لباق اعون قد رك لشو ممت اورت املف نر 
الملك وتوخةنبينة #وتساق الأموة اليل هلاك أحذهها . 

وللكنْ لينظر الوالي منكم لله تعالى . م لنفسِه » ثم للرعيةٍ » وينتخب ولبّا 
داطصي لصي مِنَ الخلق » قريباً كانَ أو بعيداً . 
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ثم يكتبُ اسمَهُ في أربع صحائف .ء ويَخْتِمُها بخاتمه » ويّضعْها عند أربعة 
2 م6( ع 25 1 8 2 4 8 ءَ - 
نفر مِنْ أعيانٍ أهل المملكة . ثمَّ لا يكون منة في سرّو وعلانيتِهِ أمرٌ يُستدّل 


ماع 


به على ولىّ عهده مَنْ هوّء لا في إدناءٍ وتقريب يُعرَفٌ به » ولا في إقصاء 
وإعراض يُسترابٌُ له » وليتق ذلك في اللحظةٍ والكلمة . 

فإذا هلكَ الملكُ . . جُمِعَتُْ تلكَ الصّحائفُ إلى النسخةٍ التي تكون في 
خزانةٍ الملك » فتُمَضٌّ جميعاً » ثم يُنَوّهُ حيدَئذٍ باسم ذلكَ الرجل » فيلقى 
المُلكَ إذا لقيّهُ بحداثة عهدٍ بحالٍ السّوقةٍ » ويَّلبَسّهُ إذا لَبِسَهُ ببصر السوقَةٍ 


وسمعها ء فإِنَّ في معرفتِهِ بحالِه قبلَ إفضاءٍ الملك إلِيهِ سكراً تُحَدِثَهُ عند 


ولأية العهنه ثمّ يلقاُ امّلك فيزيدَه سكراً إلى سكره اتعم ربص جد 
مع مالا بد أن يلقاهُ أيامَ ولاية العهدٍ مِنْ حيل العُتاةٍ » وبغي الكذَّابِينَ » وترقية 
النمّامِينَ » وإيغار صدرو » وإفسادٍ قلبه علئ كثير مِنْ رعيّده وخواص دولتَهٍ » 
ايح س0 

واعلموا : أ نه لبق للشلك أن يحلت ؛ أنه لز يقد يَقَدِرٌ أحدٌ على استكراهه . 
وليس لهُ أن يغضب ؛ لأنَّهُ قادرٌ» والغضبٌُ لقاحٌ الشرّ والندامةٍ » وليس لهُ 
أن يعبت ويلعب ؛ لأنَّ اللعبَ والعبتٌ مِنْ عمل الفراغ » وليسن لهُ أن يفرعٌ ؛ 
لأن القراء يأف الاقوفة و ولنين لمعه العرا لاسا سين العلمن» 
ولوق له أن اف 4ل نه ليد قوف ددا 

واعلموا : أَنّكُم لن تَقدِروا علئ أن تَحْتِموا أفواة الناس مِنَ الطْعنٍ والإزراء 
عليكم » ولا قدرة لكم علئ أن تجعلوا القبيعٌ مِنْ أفعالكم حسناً . فاجتهدوا 
في أن تعش انمالك كلها وال مجعو تناه إلى الطعو عارك سما 

واعلموا : أنَّ لبامن الملكِ ومطعمّة مُقارِبٌ للباسٍ السُوقةٍ ومطعيهم . 
رين ندل البناق على اشوا 1 تير عا الصا مساب رات | 
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المكارم قن المنك إذاقناء :+ أحسق »:ولييق كدالك«الشوقة + 

واعلموا : أن لكل ملك بطانة » ولكل رجل مِنْ بطانتِه بطانة » ثمّ لكل 
امرئٌ مِنْ بطانةٍ البطانةٍ بطانة » حتئ يَجِتمِعَ في ذلكَ أهل المملكة ء فإذا أقامَ 
الملك بطانتة علئ حالٍ الصّوابٍ . . أقامَ كل امرئٌ منهم بطانتَةُ على مثلٍ 
ذلكَ » حتئ يَجِتمِعَ على الصّلاح عامّةٌ الرعية . 


٠‏ 3 1 2 ءِ قال وى مرا ل واوا اه ب أو اخ . 0 أ 
احذروا بابا واحدا طالما امنته فضربى »© وحدرته فنمعنى »© احذروا إفشاء 


السرّ بحضرة الصّغار مِنْ أهليكم وخديكم ؛ فإِنَّهُ ليس يَصعْرُ واحدٌ منهُم عن 
حمل ذلك السرٌ كاملاً لا يترك منه شيئاً حتئ يَضعَهُ حيثُ تكرهونَّ ؛ إما سقطأً 


2 


أو غشا . 


واعلموا : أن في الرعية صنفاً أَنَوْا الملوكَ مِنْ قبل النصائح لهم » والتمسوا 
إصلاح منازلهم بإفساد منازل الناس ا وهم أعداء الملوكء و عادى الملوك 
والنامن كلهم . . فقد عادقل نفْسَّهُ . 

واعلموا : أن الدّهرَ حاملكم على طبقات ؛ فمنها خال السَّحاءٍ حتيل يدنوٌ 
أحَدُكُم مِنَ السَّرفِ » ومنها حال التقدير حتئ يدنوَ مِنَ البخل » ومنها حال 
الأنا حتئ يدنوّ مِنَ البلادة » ومنها حال انتهاز الفرصة حتئ يدنوّ مِنَ الخمّةٍ . 
ومنها حالٌ الطّلاقةٍ في اللسانٍ حتئ يدنوَ مِنَ الهذر » ومنها حالٌ الأخذٍ بحكمة 
الصَّمتِ حتئ يدنوَ مِنَ العِيّ » فالملك منكم جديرٌ أن يبلعَ مِنْ كل طبقةٍ في 
محاسنها حدّهاء فإذا واكاك غاننة .. ألجمَ نفْسَهُ عمًا وراءة . 

واعلتهواة أر انز التجلاك:واخاةنوانة عقو قر ل :قوت أكون ملكا + 
ل ا ا ل ل 0 
وإن كتمَةُ . . فالداء في كلّ مكتوم , وإذا تَمئّ ذلك . . جعل الفساد سُلَّماً إلى 
الصّلاحَ ٠‏ ولم يكن الفساذ فلم اله صلاح 3 
ل كين ب و 1222222 
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واقلك رسمك الك خالا اتجعلوا القذك لا يتيقى إلا لأبناء تملك من بننات 
عمومتهم » ولا يَصِلّحُ مِنْ أولادٍ بناتٍ العمّ إِلّا كاملٌ غير سخيففٍ العقل . 
ولا عازب الرأي . ولا ناقص الجوارح » ولا مطعونٍ عليه في الدَين . فإِنّكم 
انفلك لف قز طلوت اعدف وو ]ةا قر طلانةاى. ابيعزاة كل أسرعة 
إلئ ما يليه » ونزعَ إلى حدّ يليه » وعرف حالَهُ » ورضي معيشْئَهُ » واستطاب 


5 


ة. ا>عو(2١)‏ 
زمانه 1 


وحيثٌ جرئ ذكرٌ الإسكندر وتفرقتةٌ مملكة فارس بِينَ أبناءِ الملوك الذين 
قي لام ملو الطراتئني» وكان ملك اك فاضلاً بزل لساك الملوك ين 
الفدس + اع أولاهما دازا ين .دارا وأول القابة أردشية.قلة بان أن نفيت 
في هلذا الموضع كتابَ الإسكندر إلئ شيجْهٍ الحكيم أرسطو ؛ يَستشيرُه فيما 
بايا اعرد الشا أء متييم اريراك الحكي لأنهن ذلك 


[ كتابٌ الإسكندر إلى الحكيم أرسطو ] 


1 و‎ ٠ 
: وهلذه صورة كتاب الإسكندر : قالَ”''‎ 


عليكَ أيّها الحكيجُ ما السلامٌ » أمَّا بعدٌ : فإِنَ الأفلاكَ الدائرةً والعللٌ 
السماوية وإن كانّث أسعدَثنا بالأمور التي أصبح الناسن لنا بها دائنينَ . . فإنًا 
جد واجدينَ لمَمسنَ الاضطرار إلى حكمتِك » غير جاحدينَ لفضلِكٌ » والإقرار 
بمنزلتِكَ . والاستنامة إلى مشورتِكٌ » والاقتداءٍ برأيكَ » والاعتمادٍ لأمركَ 
وقهيتك:؛ لقايلونا مز إعداء ذلك علينا ؟ودقها ىه معد بدكتسو حو ضاة 
لك »جوع قدا رع لي فى اتغايها فالعداء لداع انما رقفك لحرن ليا 


() إلئ هنا ينتهي النقل عن « شرح نهج البلاغة » . 
(0) انظر « شرح نهج البلاغة » .)09050-20560/١١/(‏ 
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1 
ذا 


جعجعجحي حي ع سوس وسوس ددج دو ددجو تي دجسي , ع 6 أوسوجيجيج حي سودودودو دو دودو دود يديد ديدي 


ك0 0 011011310100111أآ خخ 0 201001110000000 
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رشنية منهُ استمدادً الجداولٍ مِنَ البحور » وتعويلَ الفروع على الأصولٍ . 


وَفَوَة الأسكال بالاشكال. 


وقد كان ممّا سبق إلينا مِنَ النصر والقَلْجِ » وأتيح لنا مِنَ الظَّمّر والقهر . 
وبلغنا في العدوٌ مِنَّ النكاية والبطش ما يَعجرٌ القولٌ عن وصفْهٍ » ويَقصُرٌ شكرٌ 
المُنِعم عن موقع الإنعام به » وكان مِنْ ذلك أن جاوزنا أرضَ سورية والجزيرة 
لق يام رارض فارع »قلعا خللها بكقوة أهللها وسناحة بالكويم. ىلم ررك 
إلا ريكّما تلقّان نفرٌ منهُم برأس ملكهم هديّة إليناء وطلباً للحظوةٍ عندّنا » 
فأمرنا بصلب مَنْ جاءً به 007 ؛ لسوءٍ بلائِهِ » وقِلّةٍ ارعوائه ووفائه . 

ثمّ أمرنا بجمع مَنْ كان هناك مِنْ أولادٍ ملوكهم وأحرارهم وذوي الشرفٍ 
تيع مقر ايها روجالا عطسة عبان و اخلاقق افر البانته يو ادها 
رائعةً مناظرُهُم ومناطقّهُم » دليلاً على أنَّ ما يظهرٌ مِنْ رُوائهم ومنطقهم أنَّ 
وراءهُ مِنْ فُوَةِ أيديهم وشدَّةٍ نجدتِهم وبأسِهم ما لم يكن ليكونّ معَهُ لنا سبيلٌ 
إلى غلبتهم وإعطائهم بأيديهم لولا أن القضاءً أدالّنا منهُم » وأظفرّنا بهم . 
وأظهرّنا عليهم » ولم نرَ بعيداً مِنَ الرأي في أمرهم أن تستاصل شانيم 
لباك اواج واللبساقى بتع مشو يق السلاقى الماع القاييك بالك 
إلى الأمن مِنْ جرائرهم وبوائقهم. فرأينا ألا نعجل بإسعافٍ بادىً الرأي 
في قتلهم دون الاستظهار عليه بمشورتِكٌ فيهم . فارفع إلينا رأيَكَ فيما 
استشرناكٌ فيه بعد صحَّتِهِ عندَكٌ » وتقليبك إِيّاهُ بجليّ نظركَ » وسلامٌ لأهلٍ 
السلام » فليكن علينا وعليك . ْ 


[ جوابٌ الحكيم أرسطو إلى الإسكندر ] 


وهلذه صورة جواب الحكيم إلى الملك : قال” : 
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لملك الملوك وعظيم العظماء ( الإسكندر الموْيَّد بالنصر على الأعداء ( 
المهدئ لخر ارا و ري 15 ده وأقلٍ خوله أرسطو البَحْوع 


أمَا بعد :نه لا موه بالمنطق وإنِ احتشة الناطقٌ فيه » واجتهة في تثقيفٍ 
معانيه » وتأليفٍ حروفِهٍ ومبانيه . . على الإحاطة بأقلّ ما تنالّهُ القدرة مِنْ 
بسطةٍ مُلْوَ الملك » وسُّمُوَ ارتفاعِهِ عن كلّ قول » وإبرازه عن كلٍّ وصفب ء 
وقد كان تَقجَّرَ عندي مِنْ مُقدّماتِ إعلام فضلٍ الملك في صهلةٍ سبقِهِ » وبروز 


َي ه 


شأوه » ويُمِنِ نقيبته ؛ مذ أَدَّتْ إِليّ حاسّةٌ بصري صورة شخصِه » وأطربٌ في 


يما 


ويا ست 


زرك قلي كان تطليمى | /اذاما | سسيحة نافيا مان تسبي بالجاحة لذن 
تع يويد ء ردي كر امت لباقي ذللت موق نما هو مدن مرووة إن قل + 
مستنبطة أواليه وتواليهِ مِنْ علمهِ وحكمته . 

وقد جلّئ إلىّ كتابُ الملك ومخاطبتَة إِنَايَ ومسألثّهُ عمًا لا يتتخالجني 
الشكٌ في أنَّ لقاح ذلك وإنتاجَةُ مِنْ عندِه » فعنةُ صدرٌ ء وعليه ورد » وأنا فيما 
أشيز بو غلى العلك وإن اجتهدتٌ فيه واحتشدتٌ لهٌ وتجاوزتثٌُ حدّ الوسع 
والطاقةٍ في استنظافه واستقصائِه . . كالعدم مع الوجودٍ » وما لا يَتجرَّاُ في 
صعب الا رجا ترس وو وها در عا واي 
علمي ويقيني بعظيم غناهُ عيّي » وشدَّةٍ فاقتي البقو وام راد إلى الملكها 
أكتسبّهُ منهٌ » ومشيرٌ عليه بما أخذتة منهٌ ؛ فقائلٌ له 

إِنَّ لكلّ تربةٍ ‏ لا محالةة ‏ قسماً مِنَ الفضائل » وإِنَّ لفارسَ قسمّها 
مِنَ النجدة والقَوَةِ » وإِنَّكَ إن تقتل أشرافهُم .. تُخَلّْفٍِ الوضعاءً على 


اياي ا و م ل 
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ذوي أخطاره ونم قد العو لالد بالا هوّ أعظمٌ عليهم وأشدٌّ توهيناً 
لسار ب سكي برا الحو قع الجتو رلك 
الطّبقةَ مْنَ الغلبة والحركة ؛ فإِنَّهُم إن نجم منهُم بعد اليوم على جندِكَ وأهلٍ 
بلزادك اوعقو بن مالا روي التو لاب مقا فالس نا عو مدا 
الرأي إلئ غيره . 

واعمّدْ إلى مَنْ قبلّكَ مِنْ أوللئكَ العظماءٍ والأحرار ؛ فوزْعْ بِينَهُم مملكتهُم . 
والتزع اسم الميلك كن كن :وليقة ميم ونواعقق العاء فل براه وان فده 
ملكاوقن التعيكن اتلك 1 ايده والجسدرة العاج عل راي ا 
يخضعٌ لغيره » فليسس ينشبٌ ذلكَ أن يوقعَ كلّ ملكِ منهُم بِبنهُ وبينَ صاحبه 
تدابراً وتقاطعاً . وتغالباً على الملك » وتفاخراً بالمال والجند حتئ يَنسَوا 
بذلكَ أضغاتهُم عليك » وأوتارهُم فيك » ويعودّ حربّهُم لك حرباً بِينَهُم . 
وحنقهُم عليكٌ حنقاً منهّم على أنفسهم . ثم لا يزدادونَ في ذالكٌ بصيرةٌ إلا 
أحدثوا لكَ بها استقامة ؛ إن دنوتٌ منهم . . 1[ دانوا] لك » وإن نأيتَ عنهم . 
تعزّزوا بك » حتئ يثب مَنْ ملك منهُم علئ جار باسمِكٌ » ويسترهبَةٌ بجندِك . 
وفي ذلكَ شاغلٌ لهُم عنكَ » وأمان لأحداثهم بعدّكَ » وإن كان لا أمانَ للدهر 
ولا ثقةً بالأيام . 

قد أدَّيتُ إلى الملك ما رأيئّهُ لي حظاً » وعلىّ حقاً مِنْ إجابتي إِيَّاهُ إلى 
داامالتي بن وسمةة اسيم بو عر الباق اعلي عينادرائهة بر 
وأفضل رأياًء وأبعدٌ ه فَكة فيا اتقيان ب طلية كو كلندي تينب والجغيورة 
عله فيفع لأ إزال الحلك: + مُتعرّفاً مِنْ عوائدٍ النعمٍ » وعواقب الصنع » وتوطيدٍ 
الملك » وتنفيس الأجل » ودرك الأمل . . ما تأتي فيه قدرثةُ على غاية أقصئ 
ما تَنالّةٌ قدرةٌ البشرء والسلامٌ الذي لا انقضاءً لهُ ولا انتهاءً » ولا غايةً ولا 
اش سه سد 
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1 9 و ٠‏ 5 5 2 4 1 ااه 
ومن كتاب أرسطو هلذا يستحكم لك فهم قول ابن | السابق : 
و ” 70067 ا 7 200 . 7 
( تعلِمُهُم وكأنك تتعلمٌ منهم » وتَؤدّبُهُم وكأنك تتأذبٌُ بهم ) » وتعرفٌ كيفت 
ذلك » ومنةٌ تعرفٌ أيضاً ‏ إذ كانَ ترجمة كلام يونانيّ ‏ أن التشبية والاستعارة 
لا يَخْصَّانِ اللغةَ العربية ؛ منْ مثل قولِهِ : ( صهلة سبقك » وبروز شأوك ) . 
وفي قولِهٍ : ( أواليهٍ وتواليه ) تغييرٌ اللفظ لاجلٍ تحصيل الازدواج بين 
2 0 2 ع أ 5 7 7 2 2 3 - 
الكلمتين بقلب لفظ ( أوائل ) » وقد ثبتَ جواز ذلك حيث كان التغييدٌ مقارباً 
5 0 0 0 في ور طلا 
بقوله صلى اللَّهُ عليه وسَلمَ لنائحات خرجنّ خلف الرجالٍ ٠:‏ أَرْجِعنَّ مَازُورَاتِ 


7-7 رعو 506 ٠ ٠ ١1١10‏ شار ٠‏ - 5 .أو )> 
غيرَ مَاجورَات » ٠‏ فغيَّرَ( موزورات ) من الوزر لذلك . 


- 


[ كتابٌ مِنْ عبد الملك بن مروان للحجّاجٍ مع جوابه ] 

عورا قو عد تعد بور لاع رن وك وج 1 
تكسون علوم جك مبابية للعرصن الليدكل عه فى تقل هلد الكني: 
لِمَا احتوّث عليه مِنَ الكَلِم العربيّ . والأحوالٍ التي تَحِتُ الأنفسنئ الشريفة 
الاطِلاعَ عليها . 1 

قال عمرُو بنُ بحر الجاحظ”'' : كانَ عبدٌ الملك بن مروانَ سنانَ قريش 
وسيقها رأياً وحزماً . وعابدها قبلَ أن يُستخلف ورعاً وزهدا افجلس يوماً 
أطالها » ثم نظرٌ في وجوه القوم فقالَ : ما أقول يوم المسألة عن أمر الحَجَّاجٍ 
قن أمجن القع على العليو نعطو :شخت © أما ]ذ وملتكي له قر 
بي لوعة يُلهِبُها التّذكارٌ » كيفت وقد علمتٌ فتعاميتُ » وسمعتٌ فتصاممتٌ . 
وحملَّهُ الكرامُ الكاتبونَ ؟! واللهِ ؛ لكأنّي آلف هنذا الطعنَ علئ نفسي بعد أن 
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مج7ججعج عجعج عجعج وسسجصسرسما 


للباقي مُتعلقا » وما هو إلا الغ الكامن »الله ؛ أنتَ لي أوسع » غير منتصر 
ولا معتذر. 

قلت : هلذا الكلامٌ يختبرٌ به ما في نفوس القوم الذينَ ظهرٌ منهُم أماراتٌ 
الغيظٍ مِنَ الحجّاج علئ ثقةٍ عبدٍ الملك بهِ واختياره على غيره » وطرح كلّ ما 
يُقال فيه علماً منة بأنَّهُ لا يقومٌ أحدٌّ بما قامَ به الحجَّاجُ . 

ثمّ قال يا كاتبُ ؟ هات الدّواة والقرطامن » فقعدَ كاتبَه بِينَ يديه » وأملى 
عليه ابسو للد الوجمار لنٍ الرحيم . » مِنْ عبد الله عبد الملك بن مروان إلى 


أمّا بعد : فقد أصبحتٌ بأمرك بَرمأ » يقعدُني الإشفاقٌ » ويقيمُني بي الرجاء ‏ 
عجزث في دار [السعةٍ] وتوسّطٍ الملكِ وحين المهلٍ واجتماع الفكر . 
القفية العذرَ في أمركَ ؛ فأنا - لعمدٌ الله عرو الور السَّلطَانِ ء 
واشتغال النفس . والركون دع سي اسم مه 
الشعفاو. امه بون كفك اشر كت :فيها طرنقى ات 
ووو اوس وو لي 
في إماتةٍ بدعةٍ وإنعاش سُئَةٍ » فقعدت عن تلك » ونهضتٌ بما عاندّها » حتئ 
مرح العاتون 1 رعدار] لين السام قار ؛ فلعنّ اللّهُ أبا عقيلٍ 
وما نجل » فألأمٌ وال وأخبثٌ نسل ٠‏ فلعمري ؛ ما ظَلمَكُمُ الزمانُ » ولا قعدّتُ 
وباج ايت ار ا مان علئ روابي خطيلكم . 
القفرة » ما تَقَدَّمَ بكَمْ الإسلامُ » ولقد تأخَّرتم » وما الطائفٌ منّا ببعيدٍ يجهلٌ 
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ثم قمتّ بنفسِك » وطمحتٌ بهمِّتِكَ » وسَرّكَ انتضاءٌ سيفِك . فاستخرجَكَ 
أميد المؤمنينَ مِنْ أعوان رمح بن زنباع وشرطته وأنت علئ معاونته يومّئك 
مسجب( اقيق آي السوفيين عروالنة نعلت بلعو والغفران رَلَتَهُ ‏ [ وكأئّي ] 
بكَ وكأنَّ ما لو لم يكن .. لكان خيراً ممًا كانَّ » كلّ ذلكَ مِنْ تجاسرك 
وتحاملِكَ على المخالفةٍ لرأي أمير المؤمنينَ » فقرعتَ صفاتنا » وهتكتٌ 
حجبّنا » وبسطتّ يدَيكٌ تحفنٌُ بهما مِنْ كرائم ذوي الحقوقٍ اللازمةٍ والأرحام 
الواشجة في أوعية ثقيفف !! 

فأستغفرٌ اللّهَ لذنب ما لهُ عذرٌ » فلئن استقال اوس 1 
فلقة حنالث التضير: في ثقيفٍ بصالح النبيٍ صلى الله 000 
ل ل ل ال د 
والمطلبٌ لمواضع الكفاية » فقعدَ فيه الرجاءٌ كما قعدّ بأمير المؤمنينَ فيما 
كسك لذن كان هن اليمن أنية المورمفين و نوفة اسان بوتي عدر 
إلى استنشاقٍ نسيم الروح » فاعتزل عمل أمير المؤمنينَ » وأظعنْ عنة باللعنةٍ 
اللازمة والعقوبة الناهكةٍ إن شاءً الله » إذا استحكم لأمير المؤمنينَ ما يحاول 
مِنْ رأيهِ » والسلام . 

ودعا عبدٌ الملك مولي لهُ يُقَالٌ له : نباتةُ » لهُ لسان وفضلّ رأي » فناولة 
ا سابك ل سر ات 
ا ا 221100 
النان حتئ يأتيّهم أمري بما تصفني به في حين انقلاعك مِنْ حُبّي لَهُمْ 
السلامة » وإن هششَّ للجواب » ولم تأخذّهُ الحيرة . . فخذّ منهٌ ما يجيبُ به . 
وأقرزة على عمله . ثم اعجل علي بجوابه . 
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. قال نبات: فخرجث قاصناً إلى المراق» فضكشي الصحاري ولنائي. | 
واحتواني القرٌ » وأخدّ مني السفد ح: حكن :وات :للا وود تلان دول عليه 
يعار تسوك اعرد ».وقد الرائية عونا وق اتزاتديو» واتذاآك بسار ع1 
ا ل بي 0 
قعدّء ثم تَبِسَّمَ تَبِسّمَ الوَجل » ؛ ثم قال : أهلاً بكَ يا نباتة » أهلاً بمولئ أمير 
المؤمنينَ » لقد أَثّرَ فيك سفرّك » وأعرفٌ أميرَ المؤمنينَ بكَ ضنيئاً » فليتَ 
شعري !! ما دَهِمَكَ أو دَهِمَّني عندَهُ ؟ قال : فسلمتٌ وقعدثٌ » فسألَ : ما حال 
أمير المؤمنينَ وخوله ؟ 

فلمًا هداً.. أخرجتٌ لهُ الكتاب ء فناولتهُ إِيّاهُ » فأخدَّهُ مّي مُسرعاً ويدهُ 
تفذق سارف بوبحو القاين + انتما شحوية لاوا دا ييف البدق مكنا انالك 
وفنا 3 بيكرتب لوي الفا 1 كنال +( مهفن ١١0‏ الصيرك 2 ذه 
ميمه فق رأهُ » وجعلّ يتثاءبُ ويُردّدُ تثاؤيّةُ » ويَسيلٌ العرقٌ 

جنيع ونتدض يه علية كذة البروى” اتحيف للتسونة +«وغلس راسة عفافة 
ع ب ا ا 
قراءةٍ الكتاب » ويلاحظّني النظرّ كالمُتفهّم ‏ إلا أنّهُ واجمٌ ثمَّ يُعاودُ الكتاتَ , 
وإِنّي لأقول : ما أرا يُِبتٌ حروقةٌ مِنْ شدَّةٍ [[اضطراب] يده » حتى استقصئ 
قراءَتَهُ » ثم مالّث يِدَهُ حتئ وقعَّ الكتابُ على الفراش » ورجعٌ إليهِ ذهِنْهُ . 
فمسح العرقَّ عن جبِينهِ ثم قال مُتمّلاً : [ من الكامل ] 


ان 6 ادي ل ا لي ال 5 م 2 ل000 م» م 


قِبْحَ واللّهِ منا الحسنٌ يا نباتةً » وتواكلثّنا عند أمير المؤمنينَ الألسنٌ . 
وما هلذا إلا سانحٌ فكرة نَمَّقَها مُرْصِدٌ يكلّبُ بقصّتنا مع حسن رأي أمير 
المؤمنينَ فينا » يا غلامُ ؛ فتبادرٌ الغلمانٌ الصيحة فَمُلَِىَ علينا منهُمُ المجلسٌ ‏ 
ليج وكوعوح عو عو عوسي دج يو دوسي سج د سي كسيد /1 7 أوعوعوعجوعيع عو يسيس يدي 
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حتئ دَفَأَنْني منهُمُ الأنفامن » فقالَ : الدواةً والقرطاس ء فَأَتِيَ بدواةٍ وقرطاس : 
فكتب بِيدِهِ وما رفع القلمَ إِلّا مُستمِداً » حتئ سطرّ مثلّ خدّ الفرس . ئ 

فلما فرع . واقالد ل وباقاتة نه غلية :ا جد دافتسي كك نا كفي ؟ 
ترك أن قال + ذا متك با عله ءانه فاونتى العوات »6 افو لى تماد : 
مور امابوا ار 20 كل لها 
مركاو وت ععة أو مرشوو كن عن ارهد نَ والأنس برؤيتكٌ » فقلتٌ : 
كانَ معي قفلُ مفتاحُةٌ عندَكَ » ومفتاحٌ قفلِكَ عندي . فما جدثٌ لك الوافية 
بالأمرّين''' » فأقفلتَ المكروة » وفتحتٌ العافية » وما ساءَني ذلك » وما 
أعنة أن أزيةك مانا . 

قلت : الوافيةٌ : الوفاءً » وقولهُ : ( فأقفلت ) دعاءٌ ؛ أي : جعلّني اللّهُ سبباً 
لانصرافٍ المكروه » وإقبالٍ المحبوب . 

ثم قالّ: ثم نهضتٌ . وقام مُودّعاً لي » فالتزمّني وقال : بأبي أنتَ 
وأَمّي » رب لفظةٍ مسموعةٍ ومحتقر نافع » فكنْ كما أظنُ » فخرجتٌ 
مُستقبلاً وجهي . حتئ وردتٌ علئ أمير المؤمنينَ » فوجدثُةُ مُنصرفاً مِنْ 
صلاةٍ العصر ء فلمًا رآني . . قال : ما اجتواكَ المضجعٌ يا نباتة ؟ فقلتٌ : 
مَنْ خافٌ مِنْ وجه الصّباح . . أدلج فسلّمتٌ وانتبذتٌ عن » فتركّني حتئ 

ثم قالَ : مهيئ ؟ فدفعتٌ إليه الكتاب » فقرأهُ مُتبِسّماً » فلمًّا مضئ فيه 
ضحكٌ حتئ بدث لهُ سنٌّ سوداءٌ » ثم استقصاهٌ » فانصرف إلىّ فقال : كيف 
رأيتَ إشفاقة ؟ قال : فقصصتٌ عليه ما رأيتٌ منه » فقال : صلواتٌ الله على 
الصّادق الأمين ؛ ٠‏ إِنَّ مِنَ ألْبَيَانِ ل ا 


. ) العبارة في « العقد الفريد» ( 70/5 ) : ( فأحدثت لك ) بدل ( فما جدت لك‎ )١( 


يه 3ه ه 5 قله © نانع ه اله 206 ع 5 لاه نت 05 ء 00 0ه ن فللكه كه 2006 © 0 0ه 5 00 ت نالك 005 مه 00 5 3[ 2211 


1 م ل ا 


ثمّ قذفّ الكتاب إلىّ » فقال قر اعافقر انشع فاذا ويه : 


بسم اللّهِ الرحملنٍ لنٍ الرحيم » لعبدٍ اللّهِ أمير المؤ منينَ » وخليفة رب العالمينَ ‏ 
والمُؤْيدٍ بالولاية » المعصوم مِنْ خطلٍ القولٍ وزللٍ الفعلٍ بكفالة الله الواجبة 
لذوي أمره » مِنْ عبد اكتنّثة الذلة » ومدٌ بو الصّعارٌ إلى وخمم المرقع ودبيل 
المكرع » مِنْ جائلٍ قادح ومعترٌ مر فادح ' ''» والسلامٌ عليكَ ورحمةٌ اللّهِ التي 
اتسين د فوسعَث » وكانَ بها التتقوئ إلئ أهالها قائدا » فإيّي أحمد اله اليك 
رائسا لعطفك يعظيو ع الذي له رلنه انهو 

أنَا بعدٌ : كان اللّهُ لكَ بالدّعةٍ في دار الزوالٍ » والأمن في دار الزلزالٍ ؛ فَإِنَهُ 
مَنْ عُنِيّتْ بو فكرثّكَ يا أمير المؤمنينَ مخصوصاً » فما هوّ إِلّا سعيدٌ يؤثٌ؛ أو 
شقيٌّ يوتزء وقد حجبّني عن نواظر السَّعَدٍ لسانّ مرصدٌ » ونافثٌ حقدٍ انتهرٌ 
بو الشيطانٌ حينَ الفكرة » فافتتحٌ به أبواتَ الوسواسٍ بما تحتويه الصَّدورٌ 
فوا غوثاة باستعاذة أميرٍ المؤمنينَ مِنْ رجيم إِنّما سلطانةُ على الذينَ يتَولُوتَه ؛ 
وإعسانا بالمركل مزو جل عتشايبا أ جزة لين شو الإبمان ولاق 
السئَّةّ» فقد أرادَ اللعينٌ أن يفتىّ لأوليائه فتقاً نبا عنهُ كيذه » وكَثْرَ عليه 
تَحسُرُهُ » بليّةُ قرعَ بها فكرّ أمير المؤمنينَ مُلبّساً » وكادحاً [ ومؤرشاً ] ؛ ليَمْلٌ 
مِنْ غَرْبِهِ الذي نصبّني » ويصيب ثأراً لم يزل به موتوراً » وأذكرّةٌ قديمَ ما مَتَّ 
بهِ الأوائكل حتئ لحقتٌ بمثْلِه منهُم وبما كنتٌ أبلوهُ مِنْ خِسَّةٍ أقدار ومزاولةٍ 
أعمالٍ » إلى أن وصلت ذلك بالتشوّط ا 

وقد علمَ أميرٌ المؤمنينَ بفضل ما اختارٌ الله لهُ تباركَ وتعالئ مِنَ العلم 
المأثور الماضي ؛ أن الذي عُيْرَ به القوم [مِنْ ] مصانههم مِنْ أشي ما كاد 
يزاولّه أهلٌ القُدْمةٍ الذينَ اجتبى اللّهُ منهُم » وقد اعتصموا وامتعضوا مِنْ ذكر 
ما كان » وارتفعوا بما يكونء وما جهلّ أميرٌ المؤمنينَ - وللبيانٍ موقعٌة غير 


> 
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ها 


. ) في « العقد الفريد » ( 750/0 ) : ( من جليل فادح ومعتدٍ قادح‎ )١( 
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. ) العقد الفريد » ( 7507/5 ) : ( لولاهم للقطته السابلة‎ «١ في‎ )١( 


دهت ون ون - لان 


وت اكد - أن متابعة روح بنٍ زنباع طريقٌ إلى الوسيلةٍ لِمَن أراد مَنْ 
فوقَةُ » وأنَّ رَوحاً لم يُلبِسْني العزم الذي بهِ رفعني أميرٌ المؤمنينَ عن خوله . 
وقد ألصمَثني بروح بن زنباع هِمَّةٌ لم تزل نواظرُها ترمي بي البعيدَ » وتطالع 
الأعلام . 1 ْ 

وقد أخحذثُ مِنْ أمير المؤمنينَ نصيباً اقتسمّهُ الإشفاقٌ مِنْ سخطه. 
والمواظبةٌ على موافقتِهِ » فما بقيَ لنا بعد الإصابة أمرٌ تجول بهِ النفم وتطرفٌ 
النواظرٌ » ولقد سرتٌ بعين أمير المؤمنينَ سيرّ المُتثْبّطٍِ لِمَنْ يتلوة » المُتطاولٍ 
لِمَنْ يقدمّهُ » غير مُنِبِبَّ مُوجِفٍ » ولا مُتثاقل مُجحِف » فَفْتٌ الطالبَ » ولحقتٌ 
الباوت + حكن تارك 210 ا رياقت الدع » وكيا الشيطا نب رداك الأفيات 
إلى التجاد: التطلموة والطويقة المقلر » 

فهلأنذا يا أميرَ المؤمنينَ نُصب المسألة لِمَنْ رامّني » وقد عقدتٌُ الحبوة . 
وقرنتٌ الوَظِيمِينِ لقائلٍ مُحتجّ » أو لائم 00 ٠‏ وأميرٌ المؤمنينَ ولي المظلوم . 
ومعقل الخائف . وستّظهرٌ لهُ المحنةٌ نبأ أمري . ولكلّ نبأ مُستقدٌ ‏ وما حفنتٌ 
يا أميرٌ المؤمنينَ في أوعية ثقيفٍ حتئ رَويَ الظمآنٌ » وبطنَ الغرثانٌ » وغَصَّتَ 
الأوعية » وانقدَّتٍ الأوكيةٌ في آل مروانٌ » فأخدَّتُ ثقيفُ فضلاً صارٌ لها. 
لولاة ى: لقطلاتك: السنايلة 377 , 


راكاد يعدا اراي لمر و معاداي اركا ومذا لوا يكن 
لح الح سيار ون أميف الموم را بع أربعة ؛ أَحَدُهُمُ ابنةٌ شعيب 
النبيَ صلَى الله عليه وسَلَّمّ ؛ إذ رمت بالظنّ [[غرض ] اليقين تَفدساً في النجي 
المصطفئ بالرسالةٍ » فحقٌّ لها فيه الرجاءٌ » وزالت شبهة الشكٌ بالاختبارء 
وقبلها العزيزٌ في يوسف . ثم الصَّدَِيقٌ في الفاروق رحمة اللّهِ عليهما » وأميرٌ مير 
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م دحوت ورحة وجوت نوج ددحو« نونح 


260: 


المؤمليق قن العفاح + ومابسبنة رطاف (زيا أنين] الموبديع ادال ».رلا 
شرق بغير شجى » فكم غبطة [ يا أميرَ ] المؤمنينَ الرجيمٌ أدبرَ منها ولهُ عواءٌ , 
وقد قَلَْتْ حيلتُةُ ووهنَ كيده يوم كيت وكيتّ » ولا أظنٌ أذكرٌ لها مِنْ أمير 
مره + 

ولقد سمعتٌُ لأمير المؤمنينَ في صالح صلواتُ الله عليه في ثقِيفٍ مقالاً . 
هجمٌ بي الرجاءً لعدلِه عليه بالحُجّةِ في روه بمُحكّمٍ التنزيلٍ : ؛ علئن لسان 
ابن عيّهِ خاتم النبيينَ وسيدٍ المرسلينَ صلَّى الله عليه وسَلّمَ ؛ فقد أخبر 
عن الله عزَّ وجل بحكايةٍ [ عن ] الملأ مِنْ قريش عند الاختيار والافتخار 
وقد نفج الشيطان في مناخرهم ؛ قالوا : لولا نُزْلَ هلذا القرآن على رجلٍ مِنَّ 
القريتَينٍ عظيم » فوقعَ اختيازهم عند المباهاة بنفخةٍ [ الكفر ] وكبر الجاهلية 
على الوليدٍ بن المغيرة المخزوميّ وأبي مسعودٍ الثقفي ؛ فصارا في الافتخار 
هما صِنْوَينٍ » ما أنكر اجعماعَهما بن الأِ كر في مد صوب القرآن ومبلّ 
الوحي » وإن كانَ ليُقَال للوليدٍ في الأمَة يومَئذٍ : ريحانةٌ قريش » وما رد ذلكَ 
العزيرٌ تعالئ إلا بالرحمةٍ الشاملةٍ في القسم السابتي ؛ فقا عر وجل : 9م 
بَقسمُونَ يَمْتَ وَيَكَّ كن مَسَمتا اوم اا 0 


يي 0 5 من به العبدٌ العُشف علي 1 


سيّدِهِ المُغضَّب » والأمرٌ إلئ أمير المؤمنينَ » عزلَ أم أقرّء وكلاهُما عدل 
مُتَبعٌ » وصوابٌ معتدلٌ » والسلامٌ عليكَ يا أميرَ المؤمنينَ 00 اللّهِ . 
فال نيان فاق على الكتعاي» بمشفر أمين الموب :عبد الجلك:: 


فلمًا استوعبتة . . سارقثّةٌ النظرَّ على الهيبةٍ منهُ » فصادف لحظى لحظَهٌ . 
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سد 
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ندا اسلف ولا لمردا بجاكاة الجذا » لان ناك عر املك اذ ١‏ 

|للتحتظلة انها الطالةى؟ عتده السكارة يلغا عالد #وسيافا مسوك : 
تَعرفٌ منها قدرٌ ما كانَ عليه عبد الملك والحجّاجُ » وكيفت كان عَلوٌ أمر 
الدولة [ يومَ ذاك ] . 


[ كتاتٌ اخزي اب المؤس عن الماك للسوا يخ واي ] 
و حكايةٌ ثانيةٌ هي أوفق بالخرضى ين الأرتين اتشي ايها عل 
كتاب اي » وأمور تستفيدٌ بمعرفتها زيادة مُكنةٍ ممّا تحاولٌ أن 
در ا ااا 


)١>( 


ا و 


أنسُ بنْ مالك إلئ عبدٍ الملك بن مروان يشكوة . وأدرجَ كتابَ الحجّاجٍ في 
جوف كتابه . 


0 5 


قاذ معام را غبو انريم انى العيتاجر اعت الكرهية الملكية 
بات ب ا ل ل ور 

حَنَقَاُ وغيظأ » فقال : يا إسماعيل ؛ ما أشدَّ علىّ أن : تقول الرضة : ضصعف أميد 
المؤمنينَ وضاق ذرعُهُ في رجلٍ مِنْ أصحاب النبيٍ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ ؛ لا 
يقبلُ لهُ حسنة , ولا يتجاورٌ لهُ عن سيئةٍ » فلت : وما ذاكَ يا أميرٌ المؤمنينَ ؟ 
قال هق وخ مالك اده وسول الله صلى الله عليه وشله كنت إلى يذكة 
)١(‏ كذا في الأصل .» والمراد : تشتمل علئ كتاب من الحجاج وأنس بن مالك رضي الله عنه إلى 


عبد الملك . وجوابه لهماء. كما يظهر من السياق . 
(6)انظر «العقدالفريد»)( ه/""  5١‏ ). 
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لنزهلننزهإلئتنزءانلزه) إلنقزه انام زولللزهاننزها|لذزه) لللزه/قنا|م زوللنلزهلتتزهإانلزه )ا للزهانلزه|نلزهإلثره) لفلزءلنلرهإالدزهنا 


أن الحجَّاجٍَ قد أضرّ به وأساءً جوارَهُ » وقد كتبتٌ في ذلك كتابّين ؛ ؛ كتاباً 
وا ا رو الاو اا 
فإذا وردتٌ العراق . . فابدَأ بأنس بن مالك فادفغ له كتابي » وقل له :| 
او ا 
ا ل يت إليهِ كتابّهُ » وقل لهُ : قد اغتررتٌ بأمير 
المؤمنينَ غدّة :له كانه يخطتك 3 ذه ]» كه اقهن ما يتكلم يداومنا يكون عنة 
حتئ تَفهمّني إِياهُ إذا قدمتَ علىّ إن شاءً اللَهُ . 

قال إسماعيل : فقبضتٌ الكتابّين » وخرجث على البريدٍ حتى قدمت 
العراق » فبدأتٌ بأنس بن مالك في منزِلِهِ » فدفعث إليه كتابَ أمير المؤمنينَ . 
وأبلغتّهُ رسالتَهُ » فدعا لهُ وجزاهُ خيراً » فلمًا فرع مِنْ قراءةٍ الكتاب . . قلت 
لهُ : أبا حمزة ؛ إن الحجَّاجَ عامل » ولو وُضِعَ لكَ في جامعةٍ . . قدرٌ أن يَضدَكَ 
ا ا 

ثم أتيتٌ الحجَّاجَ » فلمًا رآني . . رح حب وقال : واللّه ؛ لقد كنت أحتٌ أن 
أراكَ في بلدي هنذا ء قلت : وأنا واللهِ قد كنت أحتٌ أن أرالك وأقدمَ علييكَ 
مها ١‏ رسا يت لنت قال قروم 13 لك :6 قلت فا رقت الخلية وعد عقيف 
ووو و اع يت 
بور 

قالَّ: ففكٌ كتاب أمير المؤمنينَ » فإذا فيه : بسم اللَّهِ الرحملنٍ الرحيم . 
مِنْ عبدٍ اللّهِ عبدٍ الملك بن مروانَ إلى الحجّاجٍ بن يوسف ء أمّا بعد : فإِنّكَ 
عر ظعفياق الأموة»قطغية وعلوت انها حت عبرت اندز «وعيوت 
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طورَكَ » وايمُ الله يا بنَ المستفرمة بِعَجَمِ زبيبٍ الطائفٍ ؛ لأغمرّنكَ كبعض 
غمزاتٍ الليوث للثعالب . ولأركضَئَكَ ركضةً تَدخلٌ منها في وجارك . 

اذكز مكاست آبايِكٌ بالطَّائفٍ ؛ إذ كانوا ينقلونَ الحجارة علئ أكتافهم : 
ويحفرونٌ الآبار في المناهل بأيديهم » فقد نسيتٌ ما كنت عليه أنتَ وآباؤَكَ 
مِنَ الدَّناءة واللؤم والضراعة . 

وقد بلع أميرٌ المؤمنينَ استطالة منكَ على أنس بن مالك خادم رسول الله 
سكن الله علو وضلع وججراء؟ مفانا عع أمير العزمه نودو ١‏ بمعردة 
غيّرِهِ [[ونقماتِهِ ] وسطواتِه علئ مَنْ خالف سبِيلَهُ » وعمدّ إلئ غير محبَّته. 
ونزلَ عند سخطبهٍ » وأظنْكَ أردتٌ أن تَرُورَهُ بها لتعلمّ ما عندّهُ مِنَ التغيير 
والقنكير فيهنا إن شوغتهاء . عضيت فذما روزن #صصسةا يها .:.:وليت 
دبراً » فعليكَ لعنة الله مِنْ عبد أخفش العيئين » أصكٌ الرجلين » ممسوح 
الجاعرتَينٍ . | 

وايجُ الله ؛ لو أن أميرَ المؤمنينَ علمَ أنَّكَ اجترمتٌ منهٌ جُرماً » وانتهكتّ لهُ 
عَرْضاً فيما كتبّ به إلئ أمير المؤمنينَ . . لبعتٌ إليك مَنْ يَسحبّكَ ظهراً لبطن 
حت يعوو يلك إن انعو رن مالك« انوحاكه تبلكاينا ا عقده انميت ان 
أمير المؤمنينَ نبؤّكَ » ولكلّ نبأ مُستقرٌ » وسوف تعلمونٌ . 

قال إسماعيل : فانطلقتٌ إلئ أنس » فلم أزل به حتى انطلقٌ معي إلى 
الحجّاج » فلمًا دخلنا عليه . . قال : يغفزُ الله لكَ أبا حمزةً » عجلتٌ باللائمةٍ » 
وأفضية طلينا أن اللعوسني 23 اعد وير تا جلف ةارع على السريرء 
فقالَ أنسن : إِنَّكَ تزعم أنَا الأشرارٌ» واللّهُ سمّانا الأنصارٌء وقلتٌ : إِنّا مِنْ 


9 


ع 1 ين 1 82 2 ١ل‏ بلي ال مر اد . ٠ ٠,‏ سوس ور 2١10‏ 
أبخل الناس . والنَّهُ يقول فينا : “9 وَيِوَيْرويَ 1 أَنشْسِجٌ وَلوكانَ بهم حَصَاصَةٌ #"' 6 


١ ١ 


ل 


)١(‏ سورة الحشر:(9). 
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وزعمت أن أهل نفاق » والله تعالل يقول فينا # ودين َو ألذَّارَ وَالإِيمنَ 
و س كك مَك أوثوأ أ 


من مهم يحِبُونَ من هَاجْرَإِليَهِمَ وَل يدوت فى صَدُوره 0 
المخرجٌ والمشتكئ في ذلك إلى الله وإلى بور العوسية راع 01 
نااولاة الثة *وظرق يرن بحئنا هاجعهلت »وحقط ماما ضعت »«وسيكة 
في ذلكَ رب هوّ أرضئ للمُرضئ . وأسخطٌ للمسخط » وأقدرٌ على الغير ؛ 
في يوم لا يشوبُ الحقّ فيه الباطلٌ » ولا النورٌ الظلمةٌ » ولا الهدى الضّلالةٌ . 
ا عي ع يع ع ا 
مريمٌ يومأ وا ل : الرأط ال ها نو ورا لى الى عدن رسيرل امسا الله 
وكا عفر سف 

قالَ: فاعتذرٌ إليهٍ الحجَّاحُ وتَرضَاهٌ حتئ قبلَ عذرَهُ ورضي عنةٌ . 
وجديرهاا والبرزر جار درم يرل السفاع له فنا عاق نا تفلك 


الرحملنٍ الرحيم» أ, أمّا بعد : : أصلع النّهُ 000 وأبقاء وسَهَ حل 
اله ول [غدمكاة ] 4افإن إسماعيل بنّ 2 المهاجر رسول أمير المؤمنينَ 
أعرّ اللّهُ نصرّه » قدمَّ على بكتاب أمير المؤمنينَ - أطال الله قاءة #وسعلق 
مِنْ كل مكروهٍ فداءَهُ ‏ بذكر شتيمتي » وتوبيخي بآبائي » وتعييري بما كانَ قبل 
نزولٍ النعمة بي مِنْ عندٍ أمير المؤمنينَ أتمَّ اللّهُ نعمتَهُ عليه وإحساتة إليه . 
ويُذْكوُّني أميرٌ المؤمنينَ جعلني الله فداءهُ استطالة مني علئ أنس بن مالك 
خادم رسولٍ اللو صلّى الل 4 عليه وسلّمَ » جراءةً [ مِيّي ] علئ أمير المؤمنينَ ‏ 


وَغدَ بمعرفةٍ غير » ونقماتِهِ وسطواتّه على مَنْ خالف سبيلَةٌ وعمدّ إلى غير 
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اا م 0 


لاع يا ال 00 0 
لامر ماعو قاري الرااي اي ا اي 
عليه مِنْ كريم طبائعِهٍ » وما قَلّدَهُ الله مِنْ أمور عباده . 


ع 


فرأي أمير المؤمنينَ أصلحَه اللُّ في تسكين روعتي » و [ إفراج ] كربتي ؛ 
فقد مُلَِتٌ رعباً وفرّقاً منْ سطوته » وفجأة نقمته . وأميدٌ المؤمنينَ - أقالهُ الله 
العثرات . وتجاوزٌ له عن السيئات » وضاعف له الحسنات ». وأعلىن له 
الدرجاتٍ ‏ أحقٌ مَنْ صف وعفاء وتَغْمَّدَ وأبقئ ». ولم يُشْمِتْ فيّ عدوا 
مكبّأ » ولا حسوداً مصبّأء ولم يُجِرَعْني غصصاً , والذي وصفت أميرٌ المؤمنينَ 
من بيه إن + وتتويو ثى يدا آنينة إن بخ عاو وأرطاتي ين رفا 
رعيته .. فصادق فيوء مجزيٌ بالشكر عليه والعوشل مب إلبه بالولاية . 
والتقرّبُ له بالكفاية » وقد عاينَ إسماعيل بن أبي المهاجر ‏ رسول أمير 
المؤمنينَ وحامل كتابهِ ‏ مِنْ نزولي عند مَسرَّةِ أنس بن مالك » وخضوعي عند 
كتاب أمير المؤمنينَ » وإقلاقِه إِيَايَ » ودخولِه بالمصيبة علىّ » ما سيعلمٌّةُ 
الى الدرم 5 

فإن رأئ أميرٌ المؤمنينَ - طوّقني اللّهُ بشكره . وأعائني علئ تأدية حمَّهِ ‏ 
بَلَمَّني إلى ما فيه موافقةٌ مرضاتِه , ومَدٌ لي في أجلِه ‏ . . أن يأمرَ لي بكتاب 
مِنْ رضاهٌ وسلامةٍ صدره ما يُوْمّئْني بِهِ مِنْ سفك دمي ». وبردّ ما شردً مِنْ نومي . 
ويَطمنُ بهِ قلبي ؛ فقد ورة علي أمرٌ جليلٌ خطبة » عظيمٌ أمرْة» شديدٌ علي 

بَهُ » أسأل الله له آلا سقط أميق المؤسعيرة وبوأن يقنة فى حمر مه وعزمهء 
وسياستِهِ وفراستِهٍ » ومواليه وحشوهٍ . وعمَّالِهِ وصنائعه ؛ مما يُحمَدُ به حسنٌ 


)١(‏ في ١‏ العقد الفريد» ( 10/0 ): ( ودخوله [ على ] بالمصيبة » علئ ما سيعلمه أمير المؤمنين وينهيه 


إليه ) . 
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رأيه » وَبُعْدٌ هِمَِّبَهِ ؛ إِنَهُ ولي أمير المؤمنينَ » والذابٌ عن سلطانه » والصّانعٌ 
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لهُ في أمره » والسلام . 


نكذك إ ناعير اله لكا قرا انين المريفة الكعات فال انا كافتية 


٠ ٠ ع‎ 

افرخ روع أبى محمد » فكتب إليه بالرضا عنه 
6 0ه 
امد د 


إِنْكَ تعلمٌ يها الطالبُ مِنْ كتابٍ عبدٍ الملكِ هلذا وجوابه للحجّاجٍ والي 
العراق مِنْ قِبَلِهِ : أن القومَ كانوا يستجيزونَ العقوبة بالشتم والإفحاش في 
الستٍ واللعنٍ عند عِظّمٍ الجنايةٍ » وكيف يَتَملّقُ الضَّعِيفُ للقويٍ » ويَحتوِلُ 
ما يَرِدُ عليهِ منةٌ » ويَتلقَاهُ بالرضا والتسليم » وقولٌ عبدٍ الملك : ( يا بن 
لمر وى لط ا ار ل انمد وج صر 
و 1ف زائدة اللمرا عاو الأثور اتحريب كاله وار العتصن ريزو العقيي للق 
هو العَجَمُ » فتجعلهُ في خرقةٍ » وتضعَّةٌ في فرجها ؛ لينكمش فيضيق . 

وفي قولٍ عبدٍ الملك صدرٌ كلامِه : ( لا يُقبَلُ لهُ حسنة » ولا يُتجاوزٌ له 
مو سيط )إقبار" لع وسنتة النيق صل الله عليه وقلع فالا نصان لمن تدر لى 
الأزري 11 انيقي ون محيوي كيار عن معني ا"ابوبينا: الرضر 
احتجٌ أبو بكر رضي اللّهُ عنهُ على الأنصار في أنَّهُ لا حقّ لهم في الخلافة . 
حيثُ كانوا موصىّ بهم . فالوالي إذاً يكونُ مِنْ غيرِهم » فقبلوا ذلك منهة ء 
وانكفُوا عن طلبٍ الخلافة بعد مَا كانَ مِنَ الحبابٍ بن المنذرٍ يومَ السقيفة ؛ 
لي ل جضان شونا يلها السك وو ينها الفرقت وا ايه 
ومنكم أميرٌ )''' رضي اللَّهُ عن الجميع . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 477 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » ومسلم ( 70٠١‏ ) عن سيدنا أنس 


رضى الله عنه . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 587٠‏ ) . 


ألودوعوحج عجعج ديعي حي كج كوك كوج سو صوصو سو سو سوس /01 ١‏ أودودودودودي دوسي دي يودي يجيي 
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9 يم ن 2 0 
(كتاصيي سليهان بد الملك للحيجاع نع جوابة] 

وهلذه حكاية ثالئةٌ تَشْمَمِلُ علئ كتاب مِنْ سليمانَ بن عبد الملك أيامَ 
ولايةٍ أخيه الوليدٍ إلى الحجّاج » وجوابهٍ مِنَ الحجّاج ال" تقالو + كان 
سليمانٌ بن عبدٍ الملك يكتبُ إلى الحجّاج في أيام أخيه الوليدٍ بن عبدٍ الملك 
كَتُباً » فلا ينظ له فيها » فكتب : 

بسم اللّهِ الرحملن الرحيم » مِنْ سليمان بن عبد الملك إلى الحجّاج بن 
يوسفت ء. سلامٌ علئ أهل الطَّاعةٍ مِنْ عبادٍ الله . 


ره 


َه ا « و س 7 7 3 

أمّا بعد : فإِنَكَ امرؤٌ مهتوك عنهٌ حجابُ الحقّ , مُولعٌ بما عليكَ لا لك 

و ٠‏ 5 0 فى 0000 و 2 س سَْ سنس © 

مُنصرفٌ عن منافعكٌ . تارك لحظك . مُستخِفٌ بحقّ اللَّهِ وحقٌّ أوليائه » لا ما 
و 7 8 2 7 7 5 و اسه م6 ء 

سلف إليك مِنْ خير يعطفك . ولا ما عليك لا لك تصرفة فى ةِ من أمرك . 


معموة معصوصٌ عن الحقّ اعصيصاءً » لا تسكث عن قبيح » ولا ترعوي عن 


إساءةٍ » ولا ترجو للَّهِ وقارأ ؛ حتن دعيتٌ فاحشاأً سكاباً » فقسن شبرَكٌ بفترك . 

وايمُ الله ؛ لعن أمكئني اللّهُ منكَ . . لأَدوسَئَكَ دَوسةً تلينُ منها فرائصُكَ ‏ 
ولاععدك ريد فى الجرال كلو بطر قي تمان وير علد الروقية العبدراة 
بعدّييهاء علم اللّهُ ذلك مبّي » فقَدماً غرَّنْكَ العافية » وانتحيتٌ أعراضَ 
الرجالٍ . فإِنّكَ قدرتٌ فبذختٌ » وظفرتٌ فتعدَّيتَ » فرويدَكٌ حتئ تنظرٌ كيفت 
بكو مصيةك إتاكاتت بى .ويلك ئذ: أتعلنيها:ة.وزةديك الأخرض .د فاجو 
أن تؤولٌ إلئ مَذَلَّةٍ ذليلة » وخزيةٍ طويلةٍ » ويُجِعَلَ مصِيرٌكَ في الآخرة شرّ 
مصير » والسلامٌ . 

فكتب إليه الحجّاجُ : بسم الله الرحملنٍ الرحيم , مِنَ الحجّاجٍ بن يوست 
إن لدان ين هب الماك + ميلف علرع تن انع المدطيه 2 


.) *”-5١/60( العقد الفريد)‎ «١ رظنا)١(‎ 
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أوعجعجعوعويدج عبج هج كيدي كتيج كي دحي ديدج ,4 0 7 اودوموموعي عيسو دودي تددو يدوي 


أمَا بعدٌ : فإِنَكَ كتبتٌ إلىّ تذكرٌ أَنّي امرؤٌ مهتوك عنّى حجابٌ الحقّ. 
ُو بما عليٌ لا لي » مُنصرفٌ عن منافعي ٠‏ تارك لحقّي , مُستخفتٌ بحقٍ الله 
وحقٍّ ولي الحقّ » وتذكرٌ أَنْكَ ذو مصاولةٍ . 

ولعمري ؛ إِنَّكَ لصبيٌ حديثٌ الس » تُعدَرُ بقل عقلِكَ ؛ وحداثة سيّكَ . 
ويرقبُ فيك غيرٌكَ » فأمّا كتَابُكَ إلىّ . . فلعمري ؛ لقد ضَعُفَ فيه عقَلَك . 
واستخْففٌ به حلمّك » فلله أبوكَ » أفلا انتتصرت بقضاءٍ اللَّهِ دونَ قضائك . 
ورجاء اللّهِ دون رجائك » وأمبٍّ غيظكٌ » وأنمتٌ عدوّكٌ » وسترتٌ عنة تدبيرّكٌ : 
ولم تَنبَهْهُ فيلتمس مِنْ مكايدتِكَ ما تلتمسُ مِنْ مكايدته ؟! وللكنّكَ لم تشفٍ 
بالأمور علماً » ولم تررق مِنْ أمركَ حزماً » جمعتٌ أموراً دلّاكَ فيها الشيطادٌ 
علئ أسوأ أمركَ ٠‏ فكان الجفاء اللا ا ا 
الشيطان بك وأدية » وَحَدّنَكَ أنك لن تكون كاملة حتول تتعاطيل ما يعيبك ». 
فتزحلقّثْ صخرتكٌ لقوله''' » واتسعَثٌ جوانيُها لكذبه . 

اق أك :لو ملكلك اللا لملقك اك ونه نوسةت كينها ) نأرجيو 
أن يكرمها الله بهوانِكَ ١‏ وألا يُوفِقَ ذلك لك إن كانَ ذلك مِنْ رأيكَ » معَ 
ني أعرفف أَنّكَ كتبت إليٍّ والشيطانٌ بِينَ كتفَيكَ » فشرٌ مُمْلٍ على شر "كانت 
راض بالخسف ‏ فأحرئ بالحمت ألا يَدلَكَ على هدى » ولا َتُدكَ نا إل 
ردىّ » ومالَ بكَ الأملٌ » وتَحلَّتِ فوكَ للخلافةٍ » فأنتَ شامحٌ البصر . 
لحان الث أن رليك نما السك مع أَنَي أرجو أن ترغبَ فيما رغبَ فيه 
أبوكَ وأخوكَ » فأكونَ لكَ مثلي لهماء وإن نفمّ الشيطان في منخرك . . فهو 


ع 


أمدٌ أرادَ اللّهُ نَزْعَهٌ عنكٌ » وإخراجَهُ إلئ مَنْ هوَ أكملٌ بهِ منكَ » ولعمري ؛ 


.) فى «العقد الفريد»( 57/0 ): ( فتحذلقت حنجرتك لقوله‎ )١( 
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* ل 1 رت م 
ان اقسيدا» ان و ايك بلي ل اق لا ا د الا 7 
دونك » وأنا الحجاحٌ . 


حم 4 :1 
420-17 07ت 4ه 
0 1 ةا 
يه انرما 53 


بلاسحبي ب ا 98 ان او 
كقرل القن 13 باق الب 11 بطي يل" 


في هلذهٍ القصّةٍ ظهرَث مِنْ سليمانَ جهالاتٌ : 

منها : ما قالهُ الحجَّاجُ في كتابهٍ مِنْ تنبيهِ عدر لِمَا أضمرّ له » فإمًا أن 
يلتمسن له المكايدَ » وإمّا أن يحترس منة حتئ لا يبلعٌ فيه مرامَّة . 

ومنها : تَوعَدَُهُ أوانَ عجزهٍ بمنتظر قدرةٍ تكونٌ أو لا تكونٌ . 

ومنها : تَعَوّضْهُ لتحرّك غيرة السلطانٍ القائم وسوءٍ ظَيّهِ به » وربّما كان 
ذلكَ سبباً لإيقاعِه به وذهابه بنفسِهٍ » فقد قيل [الكلق هف يعني : أنه ربّما 
دعا الملك بحادثةٍ منَ الحوادث إلى أن يقتل ابنّه أو أخاه . 

ومنها : قرنّهُ نفِسَهُ على صغر سبّْهِ برجل نكرةٍ داهيةٍ تَصرَّقَتْ بِهِ الأحوال . 
ومرّث علئ رأْسِهٍ حوادتٌ الأيام . 2 عرف وجوة المنافع والمَضارٌ . 
اتن اللقون إذانها ل فى نون لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَة آلْبِْلٍ الَْتاعي را 
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. من البسيط‎ )١( 


اوحبصي صصص سودي سو سي حي سوس صو د يدي دسي ١٠ ٠‏ أودوعوعوجيجيدوسودو ديدي دود ديدي يودي ديدي 
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هع منمءه ون وت وريد ورن دع وروروء دأ ه دن 5 


مدنت ون وإرن ‏ س ون 1 » م ني "ه م رج 5ه و إن 5ه م إن وه م رن هه د ني 5 


[ تقسيم م ابن خلدون الإنشاء إل طبقات ] 


دده بور ناكا لت عليه اللكفانة انتى الطبقة الأول لا قرف 
فى الكهابة زماذا عن السقصوو» وعياتة صاحية | نلعت إنفا قاد 
المراد . 

ومثل هلله الكتابة هوّالذي أراد ابن خلدون بالمرسلٍ مِنْ قسمّي الكتابة 
ومدحَهٌ وعاب غيرّهُ » وهلذا هوّ الفصل الذي أبانَ فيه ذلك ؛ قال : ( اعلم : أن 
لسانَ العرب وكلامَهُم علئ فنّين : 

الع لمكو او اج لمرو تبون الويياا التي تر 
كلها على روي واحدٍ ؛ وهو القافية . 

والنثرٌ : وهو الكلام غيرٌ الموزونٍ . 

فأما الشعرٌ.. فمنة : المدخ » والهجاء » والرثاء . 

وأمّا النثرٌ . . فمنة السَّحِعٌ الذي يُؤتى به قطعاء ويُلترّمُ في كل كلمتَين 
منهٌ قافيةٌ واحدة » ومنهٌ المُرسَلٌ ؛ وهو الذي يُطْلَقُ فيه الكلامُ إطلاقاً . ولا 
يُقطعٌ أجزاءً » بل يُرِسَلُ إرسالاً مِنْ غير تقيِيدٍ بقافيةِ » ويُستَعمَلٌ في الخُطّْبٍ 
والدعاءٍ » وترغيب الجمهور وترهيبهم . 

وأمآ القرآن وك كان ٠»‏ مِنَ المنثور . . إلا أنَهُ خارجٌ عن الوصمّين » وليسَ 
ري را ار مسو لمر ار ور ربا ب 
الوق بانتهاءٍ الكلام عندهاء ثم يُعادُ الكلامُ في الآيةِ الأخرئ بعدها ويُثنّى 


مِنْ غير التزام حرفٍ يكون سجعاً ولا قافية ؛ وهوّ معنئ قولِهِ تعالئ : 9# أنه كرأ سسََ 
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مدر 


أَحَسَنَّ لَذْدثٍ كترَا متها مَدَِنَ تَتْمَِرمِنهُ جود ادن كَنْمَونَ ببَهْرَ 4 ١‏ . وقالَ « و 
وصََلَنَا الْكبتِ #”'' » ويُسمّئ أواخرٌ الآيات منها فواصلّ ؛ إذ لِيسَتٌ أسجاعاً . 
رلا الترم فبهاما يلتزع في السجع + ولااحي أيضنا قرائي:. 

وأَطلِقَ اسمٌ المثاني علئ آياتٍ القرآنٍ كلّها على العموم لِمَا ذكرناة ؛ 
واحتصَّت بِأَمٌ القرآنٍ للغلبةٍ فيها ؛ كالنجم للثريًا » ولهكذا سَجِيَتِ السبعَ 
المئاني » وانظر هنذا معَ ما قالَهُ المُفسَرونَ في تعليل تسميتِها بالمثاني . 
نشهة لك الجى مرححان .ما فلناة + 

واعلم :أن لكل واحد .ير هنذوالفعون أساليت تختص بوعقة هله ولا 
جل لد لاخر رلا كعم دوك اليه المععمة والكرمر > والبجمد 
والدعاء المختصّ بالخطب . والدعاءِ المختصّ بالمخاطباتٍ , وأمثالٌ ذلك . 

وقد [استعملٌ] المُتأخرون أساليت الشعر وموازيئةٌ في المنثور ؛ مِنْ 
كر الأسجاع » والتزام التقفيةٍ » وتقديم النسيب بينَ يدي الأغراض » 
وصارَ هلذا المنثورٌ ‏ إذا تأمّلتَهُ - مِنْ باب الشعر وفيّهِ » ولم بنعركا إل ف 
الوزن » واستمرّ اكققا كروب لكاب سل سارو الطريقة وا عمماوها 
في المُحَْاطْباتٍ السّلطانيةٍ » وقصروا الاستعمالَ في المنثور كلّْهِ علئ هنذا 
اند ابت لقيو ع عله ا وي رعو الع ار لور 0 
وخصوصاً أهلَ المشرق » وصارّت المُخاطباتٌ السُّلطانيِّة لهلذا العهدٍ عند 
الحَئّابِ الغفل جاريةً على هنذا الأسلوب الذي أشرنا إلِيهِ » وهوّ غيرٌ صواب 
مِنْ جهة البلاغة ؛ لِمَا يُلاحَظُ في تطبيٍ الكلام علئ مقتضى الحال بِنْ أحوال 
المُخْاطِبٍ والمُخاطب . ْ 

وهلد الف اليععة التقميه أدضل التفاحرون قن الباليت الشهر :فريك 
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| أن المُحاطَاتُ الشّلطائيةٌ عنة ؛ والمحموةٌ في المُخاطباتٍ السلطائية | 
1 العوشل ؛ وهو إطلاقٌ الكلام وإرسالَهُ مِنْ غير تسجيع إِلّا في الأقلّ النادر ؛ 
١‏ وجي دريل الكلكا إرسالاً من غير نعل ل: ؛ نَم إعطاءٌ الكلام حم 
| في مطابقتِهِ لمقتضى الحالٍ ؛ فإنَّ المَقاماتِ مختلفةٌ » ولكلّ مَقام أسلوبٌ 
| يَحُصِّهُ ؛ مِنْ إطناب » أو إيجاز » أو حذف » أو إثباتٍ » أو تصريح » أو إشارة 
١‏ كاد بوانسعارة. ' 

)| وأمًا إجراءٌ المٌّخْاطباتٍ السّلطانيةٍ علئ هنذا النحو الذي هو أساليبٌُ 
1 الشعر.. فمذمومٌ » وما حملَ عليه أهلَّ العصر إلا استيلاء العجمةٍ علئ 
1 السنتهم » وقصورُهّم لذلكَ عن إعطاءٍ الكلام 1 حَمَهُ في مطابقتِهِ لمقتضى 
| الحال» فعَجَزوا عن الكلام المرسل ؛ لبعدٍ أمدِه في البلاغةٍ » وانفساخ 
| خطوو'')» وولعوا بهلذا السجع يُلِّقَونَ به ما نقضّهُم مِنْ تطبيتٍ الكلام على 
ْ المتصرو وستقصى التجال قد ٠‏ ومجيرو نا ذلك الفتدر وق العريين: الأسحاة 
1 والألقاب البديعية » ويغفلون عمًّا سوئ ذلك . ْ 
| وأكثْرْمَنْ أخدَّ بهلذا الفنَ وبالعَ فيه في سائر أنحاءٍ كلامهم. . كُنَّابُ 
ْ المعيرق رشهر ا (الولن! العهد .+ حكن لل عدر بالإغراب في الكلمات 
١‏ والتصريف إذا دخلث لهم في تجنيس أو مطابقةٍ لا يجتمعانٍ معَهُماء 
ْ فيرِجَحونَ ذلكَ الصنف مِنَ التجنيس » ويَدَعونٌ الإعراب » ويفسدون بُنية 
ْ الكلمةٍ ؛ عساها تصادفٌ التجنيس )” '' . 


[ تقسيم طبقات الإنشاء إل ثلاث ] 
فتأمّل ذلك بما قدّمناة لك .. تقفف علئ صحَّةٍ ما ذكرناه » فإذا قرأَتَ 


(0)انظر « مقدمة ابن خلدون» ( ص 9058-0555). 
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هنذا الفصلّ مِنْ كلام ابن خلدونَ . . علمتَ أنَّهُ قد حصلّ في الإنشاءٍ تغيُّراتٌ 
تقتضي التقسيمَ إلى طبقاتٍ كما كان في الشعر » وبالاستقراء وتشابهِ الكيفية 
وتقاربها في كلّ عصر. . تجدٌ أنّها ثلاث طبقاتٍ كطبقاتٍ الشعراءٍ : 

فأكلاها +الأة ؛ العريية التي العيهة باتعهاء دول تحت أفية ).شان 
عبد الحميدٍ بنَ يحيئ كاتب مروانَ آخِرَ ملوكهم.. يُمَدٌ فاتحاً للطبقةٍ 
الغانية ؛ حيثٌ أطال النفس في الكلام » وفسحٌ في العباراتٍ » وزادَ عن 
المقاصدٍ زيادةً تُخْرجٌُ الكلامَ عن حدٍّ الإفادة » وتُدخِلَهٌ في كونِهِ أداء رسم ‏ 
وإقامة شعيرةٍ مِنْ شعائر الملك ؛ فإِنَّهُ يحتاجُ لإجراءٍ ما تَضْمَِّئَهُ إلى تلخيص 
وتفتيش عن المقصود ؛ بحيتٌ إذا ورد الكتابُ علئ مأمور بأمر ينفَدَهُ . 
قالَ لكاتبهِ : خذْ هنذا الكتاب » واقرأهُ وتأمّلْ ما فيه » واستخر لي غرضّهُ . 
وخُذْ لي مآلهُ » فيَتعبُ الكاتبُ في ذلكَ حتئ يُلخْصَ عبارة صغيرة تَتضمَنٌُ 
المقصودً » فتكون هيّ روح الكتاب والمُعوّلَ عليه فيه » ويكون الباقي بمنزلة 
اللو 


1 


05 


وإنّنالم نجد كثرةً الكلام وإطالةً [ الكتب] إِلّا عند انتهاءٍ الدولة وإشرافها 
على الزوال » تجدٌ ذلك في كلّ عصر ) بخلافٍ الحالٍ في أوائل الدول وحينً 
فُوٌتهاء وكأنََ كثرة الأشغالٍ بمُهمَّاتِ الأمور إذ ذاكَ لا تَدَعٌ موضعاً لكثرة 
الأقوال» يَدُلَكَ علئ ذلكَ ما ثُقِلَ عن جعفر بن يحيئ مِنْ قولِه لكُنَابِ : إن 
استطعثّم أن تجعلوا كتبَكُم كلّها توقيعات . . فافعلوا" . 

والتوقيعٌ : هوّ ما يكتبُهُ الكاتبُ عن السَُّلطَانٍ فَمَنْ دونّهُ مِنْ أولي الأمر في 
أواخر الكتب بما يريدُ المكتوبُ عنة إجراءهٌ ؛ وذلكَ يكونٌ بعباراتِ صغيرة 
وافيةٍ بالغرض ء مُتمكنةٍ في باب البلاغةٍ » فقد كان الناسُ يطلبونَ توقيعاتِ 


. ) ١15 انظر « أدب الكَئَّاب » للصولى ( ص‎ )١( 
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1 
قه 


كتبه ربّما اشتريَتْ بدينار . 

وأكاعمة اتعياء الذولة :.. إن الأميرة تكون قد تمتنت: وال خر ال قد 
انما لت عرو انبا العظلها #/والروساة على امشعينان الكذايد تصن 
الشهوات » وتسيير الأعمالٍ على الترتيب والتمهيدٍ الذي تعب فيه أوائلُ تلك 
الدولةٍ » وحيتئذ تكون أوقاتهُم فارغة 6 تعد المقال لين مسا" فِيتّسعٌ ) 
وتطول الكتبُ إلئ ذلك الحدّ المذموم الذي وقعَتٍ الإشارة إليه والتصريح به 
مِن ابن خلدونَ ومَنْ تكلّمَ مثلّ كلامِهِ ؛ فقد قيلٌ : إِنَّ عبد الحميدٍ بن يحيئ 
كت عن سلطانِه كُتُباً جاءثْ وقرّ بعير » وللكنْ لم يبقَّ مِنْ كلامِهِ شيءٌ يَتناقلة 
النامن ؛ لانمحاءٍ دولتِهِ » وذهاب آثارها » وخمود ذكرها ؛ إمَّا لمحبةٍ الدولة 
القائمة» أو الخو منها والتملق انهاه ماهر لجان في :0 دولة ملعك 
حا عيرق 


[ وصيةٌ عبد الحميدٍ بن يحيى للكنَّاب بمحاسن الآداب ] 
إلا أنه قد بقي مِنْ كلام عبدٍ الحميدٍ هلذا كتابٌ أوصئ فيه الكَنَّابَ بمحاسنٍ 
الآداب ؛ وهوّ مُسْتمِلُ علئ أدب لا يَخْصٌ الكَنَّاَ » وهلذه صورتة ''" : 
أنّا بِعدٌ : حفظكم الله هيا أهلّ صناعةٍ الكتابة » وحاطكُم ووَفةَ كو أرش ةكم ؛ 
فإِنَ الله عرّ وجل جعلَ الناس بعد الأنبياءِ والمرسلينَ صلواتٌ الله وسلامُة 
عليهم أجمعينَ ومِنْ بعدٍ الملوك المكرمينَ أصنافاً » وإن كانوا في الحقيقة 
اي سا0 مايا9 إلى يات 


03 
20 
م ير 


.)894 - 86/١ ( » انظر « صبح الأعشئ‎ )١( 
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الأدب والمروءات » والعلم والرزانة » بكم تنتظمٌ للخلافة محاسئها » وتستقيمٌ 
1 
سفن لجل هتكن وول توعد كاف الاسكم وقدرتيكه جز العدراهء 

موقم أسمايهمٌ التي بها يسمعون» وأبصارم التي بها يبصروقً ٠‏ وألسنييخ 
التي بها ينطقون » وأيديهمٌُ التي بها يَبطشون » فأمتعكمُ الله بما حَصَّكُم مِنْ 
فضلٍ صناعتِكم . ولا نزعَ عنكم ما أضفاهٌ مِنّ النعمةٍ عليكم . 

وليس أحدٌ مِنْ أهلٍ الصناعاتٍ كلها أحوج إلى اجتماع خلالٍ الخير 
اب و سس م 
على ما يأتي في هلذا الكتاب مِنْ صفتكم ؛ فإِنْ الكاتبَ يحتاحُ في نفسِهٍ 
ال و 0 
موضع الحلم » فهيماً في موضع الحُكم » مقداماً في موضع الإقدام » ميحجاماً 
5-06 الإحجام ء مُؤْثْرا للعفافٍ والعدل والإنصافٍ » كتوم للأسرار» وفيا 
كد نقد فرع طاعا يا بأنى بدن التر ار نامريه قور هوا قيناو رالسرارة 
في أماكيها » قد نظرٌ في كل فنّ مِنْ فنونٍ العلم فأحكمَةُ وإن لم يُحكِمُّةُ . 
أخذ منهُ بمقدار ما يكتفي به » يَعرفٌ بغريزة عقلِهِ » وحسن أدبهٍ » وفضل 
تجربته . . ما يَرِدُ عليه قبل ورودِه » وعاقبةً ما يَصدُرُ عنهٌ قبلَ صدوره ء فَيُعِدٌ 
لكل أمر عدَّتَهُ وعتادّةُ » ويُهِيَئٌ لكل وجهٍ هيئتهُ وعادتة . 

فتنافسوا يا معشرٌ الكُنَّابِ في صنوف الآداب » [ وتَفمّهوا] في الدين . 
وابدؤوا بعلم كتاب الله عر وجل والفرائض , ثم العربية ؛ فإنّها [ ثقافُ ] 
اكد ابابا ام رربي ااا بي 
غريبّها ومعانيّها » وأيامَ العرب والعجم » وأحاديئّها وسيرّها ؛ فإنّ ذلك مُعِينٌ 
لكُم على ما تسمُو إليه هممُكُم , ولا تُضيِعوا النظر في الحساب ؛ فإنّهُ قواة 
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كناب الخراج » وارغبوا بأنفسِكم عنٍ المطامع وكيا ازيبا يعات 
الأمور ومّحاقرها ؛ فإِنّها مذلَةٌ للرقاب » مفسدة للكُتَّابٍ » ونزّهوا صناعتكم 
عن الدناءةٍ » واربؤوا بأنفسكم عن السّعاية والنميمةٍ وما فيه أهل الجهالات . 
وإياكم والكبرَ والسخف والعظمة ؛ فإنَّها عداوة مجتلبةٌ من غير إحنةٍ . 
وتحابُوا في الله عزَّ وجل في صناعتِكم وتواصُوا عليها بالذي هو أليقٌ لأهلٍ 
الفضل والعدلٍ والنبلٍ مِنْ سلفكم . 

وإن نبا الزمانُ برجل منكُم . . فاعطفوا عليه » وواسوهٌ حتئ يرجعٌ إليه حال 
ويثوبّ إليه 5-7 أقعدَ أحداً منكمٌ الكبر عن مكسبهٍ ولقاءِ إخوانه . 
فزوروةُ وعظموءهُ وشاوروة ؛ واستظهروا بفضل تجربتهِ وقديم معرفتِهٍ » وليكن 
ارول ماكو عتوجي املاظ ولسنطايج يو ايوم عابني البو ...اعوط عن 
علئ ولدِهِ وأخيه ؛ فإن عرضَّث في الشغل محمدة . فلا يَصرِفها إلا إلى 
مامودياة مرق 101 . فليحملْها هو مِنْ دونِهِ » وليحذر السقطةً والزلَة 
والمَلّلَ عند تغّر الحالٍ ؛ إن العيتٍ إليكُم - مَعشرٌ الكُئّابٍِ - أسرعٌ من إلى 
الفِرَاءِ » وهوّ لكم أفسدٌ من لها . 

مسحي بس سا0 بيه 
لهُ عليه من حمَّهِ . . فواجبٌ عليه أن يعتقدَ له مِنْ وفائه وشكره واحتماله 
ولميسية والامان يري وقديير انرو ناخو بززاة اللو »ولس بالق هيا 


عندَ الحاجةٍ إليهِ » والاضطرار إلئ ما لديه . 


فاستشعروا ذلك وَفْقَكُمْ الله - مِنْ أنفسِكُم في حالة الرخاءٍ والشدَّة 
والحرمان والمواساة والاحسان 2( والسَّدَاءِ والضواء 2 فنعمت السّيمة هلله ولِمَنْ 
بوعا عات يي 


صر 


بصو مي ري ري 
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فليراقبٍ الل عزّ وجل » وليؤئز طاعنّهُ » وليكن على الضَعيف رفيقاً » وللمظلوم 
مُنصفاً » فإنَّ الخلقّ عيالٌ الله » وأحيّهُم إليهِ أرفقّهُم بعيالِهِ » ثم ليكن بالعدلٍ 
حاكماً ٠‏ وللأشرافٍ مُكرماً » وللفيءٍ مُوفِراً » وللبلادٍ عامراً » وللرعية مُتأْلفاً ‏ 
وعن أذاهّم مُتخْيِّفاً » وليكنْ في مجلسِهٍ متواضعاً حليماً » وفي سِجِلّاتِ 
خَراجِهِ واستقضاءِ حقوقِهِ رفيقاً . 

وإذا صحبَ أحدُكم رجلاً .. فليختبز خلائقَّهُ » فإذا عرف حستها 
وقبيحَها . . أعانّهُ على ما يوافقةُ مِنَ الحسن , واحتال علئ صرفِهٍ عمًا يَهواه 
مِنَ القبيح بألطفٍ حيلةٍ وأجمل وسيلةٍ » وقد علمثّم أنَّ سائس البهيمة إذا 
كا ارعم ا مسابعياء ,لعي مكرية احادتي] وكإن كاك مرا لك 
يهجْها إذا ركبّها » وإن كائّث شبوباً . . اثّقاها مِنْ بِينِ يدّيها . وإن خاف منها 
رو اي و نافا ني حدر امسا ا ل شرا .. قمع برفق هواها في 
طرقها . فإنِ استمرّث . . عطفّها يسيراً » فَيَسلَسنْ له قيادُها » وفي هنذا الوصنفب 
مِنَ السياسة دلائلٌ لِمَنْ سامن الناس وعاملهُم » وجَرَّبَهُم وداخلهم . 

والكاتبُ لفضل أدبه » وشريف صنعبتِه » ولطيف حيلتَه » ومعاملتِه لِمَنْ 
[ يحاورة ] مِنَ الناس ويناظرُهُ » ويفهمُ عنهُ أو يخافُ سطوتَةُ .. أولئ بالرفق 
لصاحبهٍ ومداراتِهٍِ وتقويم أُودِهِ مِنْ سائس البهيمة التي لا تَحِيرُ جواباً » ولا 
تعرفُ صواباً » ولا تفهمٌ خطاباً ؛ إلا بقدر ما : يُصِيّرُها إليه صاحبّها الراكبُ 
شيا اناس سرون اد بطرم الك در 
الروية والفكر . . تأمنوا بإذنٍ اللّهِ ممَّنْ صحبتَّمُوهُ النبوة والاستثقالَ والجفوة . 
ويضدة ''" مدكم إلى الموافقة »: وتتصيزوا:منة إلى المواخاة والعتفقة :إن 
شاء الله . 


. بإثبات الياء‎ ) 817/١ ( » كذا في الأصل و صبح الأعشئ‎ )١( 
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ا 2غ 


ولا يجاوز الرجلٌ منكُم في هيثة مجليه ومَلبِسهِ وتركيه وقطعمه وتشريد | 
وحَدَمِهِ وغير ذلكٌ مِنْ فنونٍ أمره قدرٌ حقّهِ ؛ فإنَكم معَ ما مَصَلَكُمْ اللَّهُ به مِنْ 
شرفٍ صنعتِكم . . خَدَمةٌ » لا نُحملونَ في خدمتِكم على التقصير » وحفظةٌ لا 
ل أفعال التضييع والتبذير ؛ واستعينوا علئ أفعالِكم بالقصدٍ في 
كل ما ذكرثُةُ لكم وقصصتُةُ عليكم . 
واحذروا متالفت السرفٍ » وسوءً عاقبةٍ الترفٍ ؛ فإِنَّهُما يُعقِبانِ الفقرّء 
ويّذِلُانِ الرقاب » ويّفضحانٍ أهلّهُماء ولا سيّما الكئَّاب وأرباب الآداب : 
وللأمور أشباةٌ » وبعضها دليلٌ علئ بعض » فاستدلُوا علئ مؤتنفٍ 0 
بها سيقت التق تر تكد » ثم اسلكوا مِنْ مسالك التدبير أوضحَها محجّة. 
وأضدذفيها خحة »واحمدها عافية . 
واعلموا : أنَّ للتدبير آفةً مُتِلفةَ ؛ وهوّ الوصفتُ الشاغلٌ لصاحبه عن إنفاذ 
علمِهٍ ورويتهِ » فليقصدٍ الرجلٌ منكم في مجليِهٍ قصدّ الكافي في مَنطِقِهِ ؛ 
وليوجزٌ في ابتدائه وجوابه » وليأخذٌ بمجامع حُجَجِهء فَإِن ذلك مصلحة 
لفعله ؛ ومدفعةٌ للشاغل مِنْ إكثاره . وليضرع إلى الله في صلةٍ توفيقِه 
وإمدادِه بتسديدِه ؛ مخافةً وقوعِهٍ في الغلطٍ المُضِرٌ ببدنِهِ وعقَلِهِ وأدبه ؛ فإنّه 
0 الإدالدق مر مد عم ضيعنة ودر 
كتِهِ إنّما هوّ بفضل حيلتِهِ وحسن تدبيرو''' .. فقد تَعرّضَ بحسن ظَبْهِ 
يبي ا ا 


دعي 5 


وذلكَ علئ مَنْ تَأَمَّلهُ غيدٌُ خاف . 


ولا يقل أحدٌ منكم ا أبصرٌ بالأمور وأحمل لأعباءٍ التدبير مِنْ مرافقِه 
في صناعتِهِ » ومصاحبه في خدمته ؛ فإ أعقلَ الرجلّينِ عند ذوي الألباب مَنْ 


. ) . . . في « صبح الأعشئ » : ( إن الذي برز من جميل صنعته » وقوة حركته‎ )١( 
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رمئ بالعجب وراءً ظهره » ورأئ أن أ صحابَة أعقلٌ منهُ وأجمل في طريقته 


ااا 50 
اغترار برأيه » ولا تزكيةٍ لنفسِه » ولا يكاثرَ علئن أخيه أو نظيره » وصاحبه 


وحمد الله واجبٌ على الجميع ؛ وذلكَ بالتواضع لعظميِه » والعذلّلٍ 
لعِرّتهِ ؛ والتحدّث بنعمته » وأنا أقولٌ في كتابي هنذا ما سبق به المثلُ : مَنْ 
تلزمّةُ النصيحةٌ . . يلزمُهُ العمل . وهوّ جوهرٌ هاذا الكتاب وغرَّةَ كلامِهِ » بعد 
الذي فيه مِنْ ذكر الله عرّ وجل » فلذالكَ جعلفُةُ آخِرَهُ و ليله وم نولافا ااذه 
وإتاكم عا عقت الطلط والكعة يها كرد ور سين علخة باميعادوبوإ رشباو 
فإِنَ ذلك إليه وبِيدِه » والسلامُ عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاتة . 


عحب» . 7 

ود 0 
0-6 ةا 

ييه وف 
١‏ 2-0-0 


قولُ عبد الحميدٍ في آفةٍ التدبير : هو ما سبقَت الإشارة إلى وجوب التحوّز 
منهُ مِنْ زيادة الكلام على المقاصدٍ زيادة تمنعٌُ صاحب الكاتب وهو أميرُهُ عن 
إنقاة عليه راعج وربعو ان ردت السناميية بعك للقي علن اقرى 
الحجج بمنفعةٍ ما يراد خا نولا يذفيت كثيرا د مِنَ الأوقاتٍ بالاشتغالٍ في 
الأوصافٍ وعددٍ المحاسن والمساوي بالعباراتٍ المختلفة » إلا حيثٌ يقتضي 
الحال ذلك . 

ومشاهيرٌ هلذو الطبقةٍ التي افتتحّها عبدُ الحميدٍ هنذا كثيرٌ ؛ كالربيعيّ : 
والفضلٍ ابِنِهِ » ويعقوبّ بن داوود » وبني عقب رمحم ع اليات 
الزْيّاتِ في أوائلٍ الدولةٍ العباسيّةِ وبني الفراتٍ » والأستاذ ابن العميدٍ. 
والصَّاحبٍ إسماعيلَ بن عبادٍ » وأبي إسحاق الصَّابئ » وأبي الفضلٍ أحمد 
المعروت بدن الزمانٍ وأبي بكر الخوارزميّ في أواسطها . 


ألوعجعجصي جح حيس دي دو ديد دو ديدي سوس حيسي سو سوس /1/ ودوجوجوجوججوججسجوسجودودودو دودو دودو دودو سودي ديه 
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ا ا ا 0 ل ل ل ل ل 0ت ا 0 0 ف يه تت ك2 نت نت م ا ا ا لت , 
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[ أمثئلة للطبقة الثانية ] 
وهلذه أمثلةٌ تَعرِفُ بها ما كانَ عليه حال الكتابة في هلذه الطبقةٍ التي 
تُعقِبُها الطبقةً الثالئةٌ المفتتحة بعبدٍ الرحيم البَيْسانيَ المشهور بالقاضي 


الفاضل وزير صلاح الدذين يوسف بن أت أوّل ملوك الكرد بمصرّ : 


[ كتابُ المعتصم إلئ نواحي بلادٍ المسلمينَ ] 

و كتابٍ عن المعتصم إلئ نواحي بلادٍ الإسلام : يَتضمَّنُ شكرّ الله 
غلى الظفربيغة 3 » والبشارة ينايك 17 : ْ 

أمّا بعدٌ : فالحمدٌ لله الذي جعلّ العاقبة لدينه » والعصمة لأوليائهِ » والعزّ 
اموا ا 2 
عل مَنْ عصاه » وصدف عنة » ورغبَ عن ربوبيته » وابتغول 0 إللهاً غيرَهُ » لا إلله 
إلا هوّء وحدهٌ لا شريكٌ له يَحمَدُهُ أميرٌ المؤمنِينَ حمد مَنْ لا يَعبدُ غيرَه ؛ 
ولا يَتوكّلٌ إِلّا عليه » ولا يُفَوَضُ أمرَهُ إِلّا إليه » ولا يرجو الخير إلا مِنْ عندوء 
والمزيد إِلَّا مِنْ سعةٍ فضِلِه ء ولا يَستعينُ في أحوالِهِ كلّها إِلّا بو » ويسألَهُ أن 
يصليَ علئ محمدٍ عبدِهِ ورسولِهِ » وصفوتِهٍ مِنْ عبادِهِ » الذي ارتضاه لنبوَّتِه . 
وابتعَهُ بوحيه » واختصّةٌ بكرامتِه » فأرسلَهٌ بالحقّ شاهداً ومُبشّراً ونذيراً . 


وداعياً إلى اللّهِ بِإِذَنِهِ وسراجاً منيراً . 


والحمدٌ للَّهِ الذي [ تَوجَّهَ ] لأمير المؤمنينَ بصنعِه » فيَسَّرَ لهُ أمرَهُ » وصَدَّقَ 
لهُ ظئَهُ » وأنجح له طلبتَهُ » وبلعَ له محبّتَهٌ » وأدركَ المسلمون بثأرهم على 
يدو . وقتل عدوّهمء وأسكنّ رَوعتّهم» ورحمٌ فاقتّهم » وآنسّ وَحَسْتَهُم ء 


'ء ا 2 4 00 من 2 ءِ 5 4 
فأصبحوا أمنينَ مطمئنينَ » مقيمينَ في ديارهم » متمكنينّ في أوطانهم » يعد 


.) 104 - 500/50 ) انظر « صبح صبح الأعشئ‎ )١( 
ودوسودو سيوس جوج‎ 1/١ ألودوعو عو دوعي كيكو عوك سو سو وي وي يوسي‎ 


:ل ا ا يت ا ري ري تر ري ا يي ار 
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القت [ والخوفٍ ] والتشريدٍ , وطولٍ العناءِ وتتابع البلاء ؛ ما مِنَ اللّه عرز وجل 
علئ أمير المؤمنينَ بما حَصَّهُ به » وصنعاً لهُ في فيما وَفَقَهُ لطلبه » وكرامةً زادّها 
فيما أجرئ على يله . 

فالحمدٌ للَّهِ كثيراً كما هوّ أهلهٌ . وترغباً إلى اللّهِ في تمام نعمِهٍ ودوام 


4 و -#- ٠‏ 
صنعه » وسعة ما عنذه بمّنه ولطفه . 


ولا يَعلَّمُ أميرٌ المؤمنينَ - مع كثرةٍ أعداء المسلمينَ » وتكفهم إِيَاهُم مِنْ 
أقطارهم , والضُغائنٍ التي في قلوبهم علئ أهلِه , وما يَترصَّدونَةُ + فل العداوة: 
ويَنطؤُونَ عليه مِنَ المكايدةٍ ؛ إذ كانَ هوّ الظاهرَ عليهم » والآخدّ منهُم ‏ عدوا 
كانَ أعظمَ بليّهَ » ولا أجلّ خَطَباً » ولا أشدّ كَلَباً . ولا أبلعَ مكايدةً » ولا أرمئ 
بمكرووه . . مِنْ هلؤلاءٍ الكَمّرةٍ الذينَ [[ يغزو ال 0 
ا كد ارت بواجا رار 
يميلونَ معَهُم إلى موادعةٍ وإن كانت لهُم علئ طُولٍ الأيام وتَصدّفٍ ب 
وبعض 21 يراد كني كوف كلاه القدرو. الاق دان ون وزاك 
رديت و مِنْ خلس الخرب:؛ كان يما لهُم مِنْ وف العاقبةٍ في ذلك 
لِمَا تعجّلوا مِنْ سروره . وما يتتوقعونَ مِنَ الدّوائر بعدُ مُكدَّرٌ لِمَا وصل 
الهم مد ارد 
0017 00700770 
وينالونَ أكثرٌ مما ينال منهّمء ومنهُم المُنحرفونَ عن الموادعة. 
التعركيون ضع المراسلة تومن أديلوا عن تعاس الذول:« .وم يخافرا ضاقبة 
تور ككلير و إولة واقر؟ قدو عليوع ركان مقا رطا للف وق لثم ةانم 


قومٌ ابتدؤوا أمرّهم على حال تشاغلٍ مِنَ السَلطَانٍ » وتتابع مِنَ الفتن . 


. ) في الأصل : ( يغزونهم‎ )١( 


017 
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| [ واضطراب ]© , و الااسا را تدر مِنْ أنفيهم ؛ واستشارة | 
ِنْ ذوي آرائهم , فأجلَّا مَنْ حولّهُم لتخلّصَ البلادُ لهُم ؛ ثم أخربوا البلادَ 
ِيعْزٌّ مطلبُهُم » وتشتدٌ المؤنةٌ » وتعظم الكلفةٌ » ويقوَا في ذاتٍ أيديهم » فلم 
يتوافٌ قَرَادُ المُلطان إلا وقد توافت البوغ النذ ين كل بباني + بلسنتدول 
أمرْهُم , وعَظَمَتْ شوكتهُم » واشتدّث ضروراتُهُم '' يحورب يي 
وكثْرَ عددُهُم واعتدادُهُم » وتَمكَنَتِ الهيبة في صدور الناسٍ مهم » و 

رحبي الوا لوي ا ا ا لي 
عندَهُم منهُ كالذي مضئ » وبدونٍ هلذا ما يُخْتَدَعٌ الأريبُ » ويُستنرّلٌ العاقل . 


ويُعتَقَلٌ الفطنٌ ٠‏ فكيف بِمَنْ لا فكرة له ولا روبّة عنده ؟! 


جا اراي يري سو سر سير عباتي 
اللتموس» وقد عو عر انقا قي الى ولا تفعرا يوانم 000000 
أنفْسَهُم أحقٌّ بذلكَ . . فإِنَّهُم فيه سواءٌ . 

و ري ا ب 01 

هِمَّتَهُ إلى أن يوليَّةُ اللّهُ أمر هلؤلاءِ الكَفَّرَةِ » ويُملْكَهُ حربَهُم » [ ويَجعلَهٌ ] 
الشارم لتر عن دروو ازاتددا 1:1 لني ع خاو اللي ياك الى فى ل 
حرصاً وطلباً واحتيالاً » فكانَ أميرُ المؤمنينَ رضي الله عنهٌ يأبئ ذلك » لضب 
به » وصيانته له . 

فلمًا أفضى اللَّهُ إلى أمير المؤمنينَ بخلافتِه . وأطلقّ الأمرّ في يدِو.. 
لم يكنئْ شيءٌ أحبٌ إليهٍ ولا آخذ بقلبهٍ مِنْ معاجلةٍ الكافر وكَمَّرَتَوء 
وأعرَهُ اللّهُ وأعانَهُ . فلله الحمدُ علئ ذلك وتَيسٌرهِ » فأعد مِنْ أمواله 
)١(‏ في الأصل : ( واطراب ) . 


(؟) كذا في الأصل و١‏ صبح صبح الأعشئ » 107/50 ) » ولعل الأنسب : ( ضراوتهم ) . 
لعج كي تيوت تيوت سجس سحي ديدي دوسوسيصي 71/17 أوسيسودوديسوسيدي سودي سودي سودي رسييو 
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[ أخطرّها] . ومِنْ قَوَّادٍ جِيشِهٍ أعلمَهُم بالحرب » وأنهضَّهم بالمُعضلاتٍ . 
ومِنْ أوليائِهِ وأبناء دعوتِهٍ ودعوة آبائه صلواث الله عليهم أحستهم طاعة . 
وأشدَّهُم نكاية » وأكثرّهُم عدّة ء ثم أتبعَ الأموالَ بالأموال. والرجالَ 
بالرجالٍ » مِنْ خاصّةٍ مواليه وعددٍ غلمانِهِ » وقبلَ ذلك ما اتّكل عليه مِنْ 
صنع الله عرَّ وجل » ووّجّة إليه مِنْ [ رعبتِهِ ] » فكيف رأى الكافرٌ اللعينٌ 
راع نفد عي ١د‏ اللا وكلات ظت جم ريق مار انان ا 


7 


يقتلوتهُم كيف شاؤوا في كل موطن ومعترك. ما دامَتٌ عند أنفسهم 
مقارفة ؟ 

فلمًا ذلوا وقلوا وكرهوا الموتّ . . صاروا لا يَتراءَونَ إلا في رؤوس الجبالٍ ‏ 
ومضايق الطرقٍ » وخلف الأودية » ومِنْ وراءِ الأنهار » وحيتٌ لا تنالهُمْ الخيل ؛ 
طلباً للمطاولة واخظاءا للدوائر » فكادَهمٌ اللّهُ عندَ ذلك وهرّ خيرٌ الكائدينّ . 
واستدرجّهُم حتئ جمعَهُم إلى حصنهم معتصمينَ فيه عند أنفسهم » فجعل 
اعتصامّهُم ججبناً لهُم » وصنعاً لأوليائِهِ » وإحاطةً منهُ بهم . تباركَ وتعالئ . 
: ع رع 89 1 00 7 و 8 
يكون الدّينٌ إلا لله ».ولا العاقبة إلا لأوليائة» ولا التغسق والتكية إلا لمن 


ل ل 


فلمًا حصِرَهُمٌ اللّهُ » وحبِسَهُم عليهم ء ودانَتْهُم مصارعُهُم . . سَلطَهُمُ الله 
عليهم كيدٍ واحدة» يختطفوتهم بسيوفهم . وينتظمونتهم برماجهم . فلا 
يجدون ماجا وااميوياء م امكنيى مز اماليهم وأولاديم ساديم 
وحرمهمء وصيّروا الدانَ دارّهم » والمَّحَلَةَ مَحَلتَهُم . والأموال قسماً بِيتَهُم 5 
والأهلّ إماءً وعبيداً . 
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وفوق ذلكَ كله ما أعدَّ اللّهُ لهلؤلاءِ منّ الرحمة والثواب ». وما أعدّ لأوللعكَ 
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ذا 


جموعو ص ديدي يسيس سي وو ددسي 1/1 أودوسوعيجي يسيس وي يديو يرجي 
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70 1ح ملك ا نر 


| مِنَ الخزي والعقاب ٠‏ وصار الكافر بابِكُ لا فين يل فسلم من ذل الغلبة : ول 
فيمَنْ نجا فعاينَ في الحياة بعض العوض »ء ولا فِيمَنْ أُصيب فيشتغلٌ بنفسِهٍ 
عن المصيبةٍ بما سواة » للكنَّةٌ سبحانّةٌ وتعالئ أطلقَةٌ [ وسدّ ] مذاهبة » وتركة 
بِينَ الذلٌ والخوفٍ » والغصّةٍ والحسرة » حتئ إذا ذاقَ طعم ذلك كلْهِ » وفهمَة 
وعرف موقعَ المصيبةٍ » وظنَّ معَ ذلك كله أنَْهُ على طريقٍ مِنَ النجاة 
ضرت اللَهُ وجِهَهٌ » وأعمئ بصرَّهُ » وسدّ عليه » وأخذّ بسمعِهِ وبصره » وحازه 
إلى مَنْ لا يرق له » ولا يرثي لمصرعِه 

فامتثلَ ما أمرّ به الأفشينُ حيدرٌ بِنُ طاووس مولئ أمير المؤمنينَ في أمره . 
فبثٌ لهُ الحبائلَ » ووضعٌَ عليه الأرصادَ » ونصت لهُ الأشراكَ ؛ حتئ أظْفْرَهُ الله 
بِهِ أسيراً ذليلاً » موثقاً في الحديدٍ » يراه في تلك الحالةٍ مَنْ كانَ يراه ربأ . 
ويرى الدائرة عليه مَنْ كانَ يظنٌ أنّها ستكون لهُ » فالحمدٌ للَّهِ الذي أعزَّ ديئهُ . 
وأظهرَ حجَتّه الول مَنْ أهلك أعداءَه » حمداً يُمَضَ يُقضَّئ به الحقٌ » وتَتِجٌ 
به النعمة » وتَتّمِ الرياف ٠.‏ 

والحمدٌُ لله الذي فتحَ علئ أمير المؤمنينَ » وحَمَقَ ظنَّهُ » وأنجح سعيّة . 
وحار له أجرّ هلذا الفتح [ وذخرَهُ ] وشرقَةٌ » وجعلَة خالصاً لتمامِهٍ وكماله 
بأكمل الصنع وأحسن الكفاية » ولا خلا مِنْ سرور يراه » وبشارة لقكدة له 
مده ابحم لله 071+ والتحمة انلها الح او الحمد بل سل قطاياء الى لا 
تُحصئ » ونعمِهٍ التي لا تُنسئ . إن شاءً اللّهُ تعالى . 


- 0 95 
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ود ا ا ا . وجدتة قد شرح 
الحال علئ أحسن وجهٍ وأجملهٍ . »لم يغادر دقيقة قيقد إلا أ أظهرّها . وأكملّ الحديتٌ 


5 م طن 95 3 5 
عنهاء مِنْ أَوَّلِ فكرةٍ إلى آخر عاقبةٍ . 
بوجوو دودو دودو دوهي سوسوي 7١1/0‏ أودوسوجوجوجودودوسودودو دود يودي يدوو وي 


مح لح تح لح ل حل ل اح ل ل ا م م ا ا ا 1 مي 


[كتاثُ الخليفة الطّائع إلى أبي كيجار بن يُويو] - 

وعلزوصوره كنااهة الغناء أن اسبحاف الضّان عن التخليفة الطاقد 
إلى صمصام الدولةٍ ابن عضدٍ الدولةٍ بن بويه » بسبب كردويهٍ الخارج عن 
الطاعة ''' : 

مِنْ عبدٍ الله عبد الكريم الإمام الطائع لله أميرٍ المؤمنينَ » إلى صمصام 
الول ومس بي المِلّةِ » أبي كيجارٌ بن عضدٍ الدولةٍ وتاج المِلَّةِ » مولئ 
أمير المؤمنينَ : سلا سوا ويب يو سي 
إللة إلا هوّء ويسألَهُ أن يُصِلِّيَ على محمدٍ عبدِهِ ورسوله صلى اللة 
رقت 

أكاتوعلاب أظال الله ينا للى ةقان أميه المقفية” ونإن كان قنك اك المكدل 
العدباء رانين ١‏ در نه لقان التقيرف ‏ وسع لكعنا كان لمك عضة 
الدولة وتاج المِلَةٍ رحمة اللَّهِ عليه مِنَ القَدْر والمَحَلٌ » والموضع الأرفع 
الأجلّ . . فإِنّهُ يُوجبُ لك عندَ كل أثر يكونٌُ لكَ في الخدمة » ومَقام حمدٍ 
تقومّهُ في حماية البيضة . . إنعاماً يظاهرٌهُ » وإكراماً يتابعْةٌ ويواترُةٌ» والله 
يؤيَدُكَ مِنْ توفيقِهِ وتسديده , ويُعِدّكَ بمعونتِه وتأَييدِهِ » ويخيرٌ لأمير المؤمنينَ 
فيها رانة مسكة مدٌّ عليه منْ مزيدكَ وتمكينك . والإنافة بك وتعظيمك » 
توفيقٌ أمير المؤمنينٌ إِلَّا بالله » عليه يتوكلٌ وإلبه يني . 

وقد عرفت أدامَ اللّهُ عرَّكَ ‏ ما كان من أمر كردويه كافر نعمة أمير المؤمنينَ 
ونعمتِك » وجاحدٍ صنيعه وصنيعك ؛ فى الوثبة التى وثبّها » والكبيرة التى 
ارتكبّها » وتقديره أن ينتهرٌ الفرصة التي لم يُمكُنْهُ الله منها » بل كان مِنْ وراء 
دفعه وردّهِ عنها » ومعاجلتكٌ إِيَاهُ الحرب التى أصلاة اللّهُ نارّها » وقَنَّعَهُ عارّها 
(١1)انظر‏ « صبح الأعشئ » 947/7" -لاة"” ). 
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وشنارّها » حتى انهزمَ والأوغاد الذينَ شركوة في إثارة الفتنة علئ أقبح أحوال 
الذلَّةِ والقِلة » بعد القعلٍ الذّريع » والإئخانٍ [ الوجيع ] » فالحمدُ لله علئ 
متلا الفحمة لقي 2 توقذها + وبال على التعافة والحاقة اتتيغنا #«رلوة أنية 
المقميد ‏ خضوضا والعبداي .دود تازهات .و لدت يها دوفن الم ول 
إقامتها وإدامتها برحمته . 

وقد رأئ أميدٌ المؤمنينَ أن يجازيَكٌ عن هلذا الفتح العظيم » والمّقام 
الميعين الكريم ؛ بخِلع تامَّةِ » ودابّتَينِ بمرسيع انها ]و مراكبه . د 
وطوق وسوار مُرَصّع ٠‏ فتلقٌ ذلك بشكره عليه » والاعتداد بنعمته فيه » والبسن 
عله الس الدزيف وتكرمكا وروز دايا لوعن حم ٠‏ وأظهز ما حباك به 
لأهاة عضي قف لقع النة تدلت ننه ووالت لك كبو ذال فند و وعد 2 4 بإ فنا ء الله 
تعالئ » والسلامٌ عليكَ ورحمة اللَّهِ تعالى وبركاثة . 


[ تعزية الخليفةٍ المقتفى للسلطان مسعود بوفاة ابنه ] 
وهلذه صورة كتاب تعزيةٍ : عن الخليفةٍ المقتفي إلى السَُّلطانِ مسعودٍ بن 
محمد بن ملكشاو السَّلْجُوقيَ عند وفاة ابئه”'' : 
مِنْ عبد الله أبي عبد الله محمدٍ المقتفي لأمر الله أمير المؤمنينَ . 
إلى شاهنشاٍ المعظم » مولى الأمم » مالك رقاب العرب والعَجَّم » جلالٍ 
دين الله » ظهير عباد الله » حافظ بلاد الله » معين خليفة الله » غياثِ 
الذّنيا والّينِ » ناصر الإسلام والمسلمينَ » محيي الدَّولةٍ القاهرة » مُعِرّ 


المِلَةٍ الزاهرة » عمادٍ المِلَةٍ الباهرة ؛ أبي الفتح مسعودٍ بن محمدٍ ملكشاوء 


(١)انظر‏ « صبح الأعشيا زكثملاة"-_514"). 
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ره 
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الذي لا إلله إلا قوع وتييالة أذ على :صا مصيل ضيدة ورم له رتسا 


ما بعدٌ ‏ أطال اللَّهُ بقاءَكَ » وأدامَ عِزَّكَ وتأييدَكَ » وسعادتكٌ ونعمتَك . 
وأحسنَ حفظكٌ وكلاءتكَ ورعايتكَ » وأمتعَ أميرَ المؤمنينَ بك » [ وبالنعمة ] 
الجليلة والموهبة الجزيلة والمنحة النفيسة فيكٌ وعندَك . ولا أخلاه منكٌ ‏ : 
فإِن أولئ مَنِ اذَّرعَ للحوادث جُنَةَ الاصطبارٍ » ونظر أحوال الذقبا في تقابها 
بعين الاعتبار » ورجع م إلى الله في قدره وقضائه . وسَلَّمَ لأمرهِ الذي لا راد له 
في امتحانِهِ وابتلائه » وعرف أن لهُ سبحائةُ في كلّ ما يجريه علئ عبادِهِ حكمة 
باطنة » ومصلحة كامنة ؛ مِنْ خير عاجلٍ ييسرُهُ » وثواب آجلٍ يُوْخَرُهُ لهُم إلى 
يوم الجزاء ويَدّخِرُهُ » وفائدةٍ هو أدرئ بها وأعلمٌ » وفعلةٍ فيها أتقنَ وأحكم . 
مَنْ خَصَّهُ بما حَصَّكَ اللّهُ به مِنَ اليّينِ الراجح » وَالخُلّقَ الصالح » والمُعتَمَدٍ 
الواضح ؛ والنعم التي جادَكَ في كلّ يوم سحابها , وانسِعَتْ بين يدِيكَ عند 
بعنان الأموو ويحاتها يوا نشيت ذا ويه كدو العاجرين عن اراطها 
بالشّكر صحابها » والمناقب التي فرعت بها صهواتٍ المجدٍ » وتملّكتٌ رق 
الثناءء والحمدٍ . وعلوت فيها عن المساجل والمطاولٍ » وبَعدَ ما [ حضرّ] لك 
منها عن أن تَنالَهُ يدُ متناول . 

وتأدّئ إلئ مير العرسن ابن الا قا +0 لذ عية خوياتك..» 
ذأ التحادثة بنانالك الى أعهان الله لهُ كريمَ جواره » فأحبٌ له الانتقال إلئ 
محل الفوز ومداره » فوجة لذالكَ وجوماً مُوفْرا » وهمّاً للسكونٍ مُتقْراً » وتَوزْعا 
تقتضيهِ المشاركةٌ لك فيما ساءً وسرّ » والمساهمةٌ الحاصلةً في كلّ ما حلا 
مِنَ الأمور وأمرّء وأمرّ عند ورودٍ هلذا الخبر بالتصدّي للعزاءٍ » وإعلانٍ ما 
يعلنُ عن مقاسمتِكٌ في الضَّرَاءٍ ‏ دفعّها اللّهُ عنكَ ‏ والسَّراءٍِ » إلى ما أبانَ عن 
انصرافٍ الهمم الإمامية إليك فيما خَصَّ وعم مِنْ حالِك » واستجلابه لك 
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1 مرج جع بج جم مرو م و ومو م و م مر و رو رس ل م رص 


| دواعي المَسارّ في حِلّكَ وتَرحالِكَ » وكونٍ الأفكار الشريفة موكلةً بكنّ ما | 
حمئ مِنَ الروائع قلبّكَ » وأعذبَ شربَك » وأنتَ حقيقٌ بمعرفةٍ هلذهٍ الحالٍ 
مِنْ طويِّيِهِ لكَ ونيّيِهِ » وريه فيك وشفقتِهِ » ورعاية مصلحتكَ منةٌ بعين 
كاليةٍ » ورجوعِهٍ مِنَ المحافظة في حقّكٌ إلئ ألفةٍ بالصّفَاءِ حاليةٍ » وتلق 
الرزيّة التي أرادّها اللّهُ وقضاها . وأنفذ مشيئتّةٌ فيها وأمضاها ؛ بالصّبر المأمور 
بِهِ » والاحتساب والتسليم الموعودٍ عليه بجزيل الثواب . علماً أنَّ الأقدارٌ لا 
تَغالَبُ » وغريمّها لا يُطالَبُ ء وأن لا سبيلَ لأحدٍ مِنْ خلقِهٍ إلى البقاءٍ » ولا 
طريقَ للخلودٍ في دار القّناءِ » ولا دافعَ لحكههٍ جَلْتْ عظممُةُ فيما قَدَرَهُ منَ 
الآجالٍ » وسبقّ في علمِه مِنَ الرّوائ فم في الايعاكو والأريجان بوم يزان اقلم 
واقعاً إلى وصولٍ جوابكَ الدالّ على السلوة التي هي أليقٌ بك » والأدعئ إلى 
حيرن عدو االو تكن متف روش ليا 
وتؤذن بصرفٍ الهموم الجارية لأجِلِك وارتحالها . 

هلذهِ مناجاة أمير المؤمنينَ لك أدامَ اللّهُ تأييدَكَ وأمتعَ بك إن شاءً الله 
تعالى » والسلامٌ عليكَ ورحمة الله . 


[ صورة جواب عن المقتفي ] 
وهلذه صورة جواب عن المقتفي إلى غياث الدين مسعودٍ السَّلْجُوقيَ 
حيثُ كتت يخبرةُ بعودٍ خارج إلى الطاعة ”9 : 2 
لمعيادي يي عدي يع لو ا ور ير المؤمنين . 


52500 لله بقاءَكَ - : إن كتابَكَ عُرضَ بحضرة أمير المؤمنينَ 
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مُعرباً عن إخبار سعادتّك . وجري الأمور علئ إرادتِكَ » وبلوغ الأغراض 
مق الرجهة العى'كوكيت: إتبهنا »ب رالأطراق التق أشترقت سعادتك عليها ؛ 
بميامن ما تُكِنْهُ مِنَ الطاعةٍ الإماميةٍ وتُضهِرُهُ » وتَعتقِدُهُ مِنَ الإخلاص 
وتستشعرُهُ » وإنَّ ركنَ الدّين محمداً ومّنِ انضمٌّ إلى جملتِهٍ . وانتظمّ في 

ملكي لقع :1 لجنا مطروا مات باماء :الما نوا لبد روتكتعر ا 6ران لفو 
بو وركنوا . . أبصروا الرشة فاتبعوة » واستجابوا الداعي إذ سجهزة :و اذعتوا 
بطاعتِكَ مسرعينَ » وانقادوا إلئ متابعتِكَ مهطعينَ » على استقرار مسيرهم 
نينف لواقك إلى باب [ همذائً ] ؛ ليكون تقر يرْ القواعد الجامعةٍ للمصالح 
غكة وصولها #والعودة ,عل اشرما 1 بو القواطه مه ار لها »وق 
ياي ا ا ا 

المنهاج . . ما : بتعضيع لقف ببولاكلق» وامعماة ةر كعري ل عن مير 
معتقدِكَ » واعتضاذةُ مِنْ طاعتِك بحبلٍ لا تنقضٌ ةذ الآيام كوم 4:رسكر »> 

ولائكَ إلى وزر لا تروع المخاوفٌ حرمهُ » وواصلَ شكرّ الله و 
شهدَث به هلذه النعمةٌ العميمةٌ والموهبة الجسيمة مِنْ إجابة الأدعية التي 
ما زاف عو ف نك تر + ووعيرة الى كان علو ان تيوك اقارها 
تبكر و وائية ]1ت عقوا ايدان معدي :ذلك العصيق و تفرك + تسكع 
الحظ مِنْ كل خير وتستجزلَة » وبلعَ الأمل منكَ فِيمَنْ هو العدّ عد للملماكه 
والحامي بتقرير الأنس مِنْ روائع الشنات » ومن بقار يكت عن الامتدادٍ 
أكفتٌ الخُطوب » ويطلقٌ وجوة المَسارٌ مِنْ عقل القطوب » ويابى اله العادل 
في حكمِهٍ وحكمتِهٍ » الرؤوفٌ بعبادِه وخليفتِه .. إِلّا إعلاءً كلمةٍ الحقّ 
بالهمم الإماميّة » والإجراء علئ عوائدٍ [ صنيعتِه ] الخفيةٍ » الكافلة بصلاح 
العباد والرعية . ْ 


5-5 ء رده ب ب 5 ٠‏ عى اساه 0 
وفل اقيمت أسواق التهنئة بهلذله اليشترفى 3 وافادت جدذلا تتابع وفوده 
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تترئ » لا سيّما مع الإشارة إلى قَرْب الأوبةٍ التي تدني كلَّ صلاح وتجلبهُ : 
وتزيل كل خللٍ أتعب القلوبَ وتذهبة ْ 

وإلى الباري جل اسمُهُ الرغبةٌ في اختصاصك مِنْ عنايته بأحسن ما عهدنَة 
وأجملِه » وصلةٍ آخِرٍ وقتِكَ في نُجْح المساعي [ بِأْوَّلِهِ ] » وألا يخلي الدارَ 
العزيزة مِنْ إخلاصِكٌ في ولائها ء ورغبتِكَ في تحصيل مراضيها وشريفٍ 


آرائها . 


مكنع نا جاة أمير المؤمنينَ ‏ أدامَ الله تأييدَكَ وأمتعٌ بك جرئ فيها على 
عادة تكرمته . وأعرب بها عن اعتقاده فيكٌ وطويّتهِ .» ومكانكٌ الأثيل فى 
شريف حضرتِهٍ » وابتهاجه بنعمة الله عندَكَ وخير ةو تاملا تأمّلاآً يشاكل 
طاعتكٌ الضّافيةَ مِنَ الشوائب والأقذاءٍ » وتلقها بصدق الاعتمادٍ عليها وحسن 
الإصغاءٍ . . تفز بالإصابةٍ قداححك . ويقربٌ بالتوفيق مغداكَ ومراخك » إن 
شاءً اللّهُ تعالئ » والسلامٌ عليكَ ورحمة اللّهِ وبركاثة . 


[ جواتث الحافظ لدين الله أبى الميمون للأمير ابن ظهير الدين ] 
وهللاو صيورة جرات:غن الحافظ لون اللمى أحد الناطميي #سي اوور 
عليه كتاتٌ منئْ أحد أمرائه وكانَ أرسلة إلى الدّيار الشامّة » وقد أخبرَ هنذا 
الأميرُ في كتابهٍ أَنّهُ حَسَّنَ لفخر الملك التوجّة إلى مصرٌء وأثنئ عليه بحسن 
اجتهادِهِ في قتالٍ الإفرنج بطرابلسن وقتله له عظيمَهُه''': 
مِنْ عبد الله ووليّهِ عبد المجيدٍ أبي الميمونٍ الومام الحافظ لدين الله أمير 
المؤمنينَ » إلى الأمير فلانٍ . 


0 


أمَا بعد بعدٌ : فإِنّهُ عُرضَ بحضرة أمير المؤمنينَ كتابّكَ مِنْ يد فتاه ووزيره. 
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وصفيّهِ وظهيره ء العبدٍ الأجلٍ الأفضلٍ ٠‏ الذي بذل نفسَّةٌ في نصرة الدّين يدأ 
ولساناً » وأوضح اللّهُ للدولةٍ الحافظيّة بوزارتهِ حُجََةَ وبرهاناً » وأسبعٌَ النعمة 
على أهلها ؛ فإنَّهُ جعلّهُ فيهم ناظراً ولهُم سلطاناً » ووَفْمَهُ في حسن التدبير : 
والعملٍ بما يقضي بمصالح الصغير والكبير » ولمًا أعادَ المملكة إلى أفضلٍ 
ما كانت عليه منَ النضرة الروك يُخْرجٍ المادحينّ لها إذا اختلفوا عن 
التحقيق وصدقٍ لعافتل سنارت ماد 2 السيد والقريب » وأخذ 
كل منها بأجزلٍ حظ وأوفر نصيب ؛ وسارّثُ سيرثةُ الفاضلة في الآفاقٍ سير 
المثل » واستوجّبَ مِنْ خالقِهِ أجرّ مَنْ جمعٌ في طاعتِهٍ بِينَ القولٍ والعملٍ . 
وشفعَ عَرْضَهُ مِنْ وصفِكَ وشكرك . والثناءِ عليك وإطابةٍ ذكرك » وإنهاء ما 
أنتَ عليه مِنَ الولاءِ » وشكر الآلاءِ » بما يضاهي ما ذكرتة فيوء مما عَلِمَ 
نه كلارقو: رصعت إليه عند قراءتهِ » وقل استقرّ بحضرة أمير المؤمنينَ 
مكانك : من المشابغة ء وَمَوَقعَكَ من المخالصة + وكوتك من ولاء الدّولة عله 
قضية أكسبَئكَ شرفا نفك ظاذلة +وأفاضتث: قليك ملبساً جورت أذيالة : 
وسمث بك إلى مَحَلٍ لا يُباهئ مَنْ بلعَهُ » ولا يُطاوَلَ مَنْ نالَهُ » وكنتٌ في 
الل ل حر ارسي اماع لصي الل الع 
جرم أنَّهُ عاد عليكَ مِنْ حسن رأي أمير المؤمنينَ بما تَقَصُرُ عن كل أمنيةٍ. 
ويَشهدٌ لك بمخالصةٍ جمعتّ فيها بِينَ عمل ونيةٍ » واللّهُ يضاعفٌ أجرَّكٌ على 
اعتصامِك مِنْ طاعةٍ أمير المؤمنينَ بالحبلٍ المتين » ويوزعك شكرٌ ما منحَكَ 
من الاستضاءة بنور الحى المبين . 

فأمّا الأميرُ فخرٌ الملك رواجُ » وبعثك له على الوصولٍ إلى الباب ؛ وحضَكَ 
علق الفعلق بي التكدية بمحمية الأسيات مدالنها كان الإذن لذافي ذلك 
ا كن يوي نهنا وومر دن اندو اك انو يدر لهذا مي والسووة 
| وسأل سؤال مَنْ يَعرفٌ قدرٌ العارفةٍ بالإجابةٍ إليه وموقعَ النعمةٍ » فأجيب إلى 
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ذلكَ إسعافاً لهُ بمراده » وعملاً برأي الدّولةٍ فِيمَنْ يرغبُ إلى التحيّز إليها 
مِنْ أقطارو وبلادو» وإلَا . . فلا حاجة لها إليهِ ولا إلى غيره ؛ لأنَّ الله تعالئ 
عق له ا لويد - وَفْرَ حظّها مِنّ الأولياءٍ والأشياع » والأنصار والأتباع » والعساكرٍ 
والجيوش ؛ والأجناد والأنجاد . والأعوان الأقوياء الشداد »؛ وعبيل الطّاعة الذينٌ 
كبا ررد فى انيه رسن ا تسر الى الاتسدها والحرص علئ سعةٍ الأموالٍ 
وغمارة الاخبال وجب الرعالقى الغراتم بيك الأتحان والأقران ولو يوضر 
العذكرزى, لقانف إليكة للدولة علبي والحلج نف لكالا ابه كان الله 
عزِّ مِنْ قائلٍ : «يَمُوْنَ عيَكَ أ أََكَنوا فل لا صَها ع إشكمك بَلٍ أنه يَمْنُ عَم 
أن هدم ايم إن كر صَرقِعَ 2274 . 

وأمّا توجهُهُ إلى طرابلس . وظفْرُةُ بالعدوّ فيها . . فاللّةُ تعالئ يُعِز الإسلام 
وينشرٌ لواءَهُ » ويعلي منارَهُ [ ويخذل ] أعداءَهٌ » وينصرٌ عساكرَةُ وأجنادَه . 
ويبلغةُ في أحزاب الكفر والضَلالٍ مرادَهُ » وهوّ عزَّ وجل يُمبَِعْكَ [ مِنَ الولاءٍ ] 
بما منحَكٌ » وينيلّكَ في دَينِكَ ودنياكَ أملّكَ ومقترحَكَ » فاعلئ هنذا » واعمل 
به » إن شاءً الله تعالل . 


[ كتابٌ الصّابئ عن ابن بُوَيةَ إلى المطيع لله ] 
وهلذو صورةٌ كتاب مِنْ إنشاءٍ الصّابى » عن عر الدولةٍ أحدٍ ملوكِ ذُلكَ 
العصيريع تقد ة دق لبقي المطيع لله مرق وه سات الخودانق اج 
الأمراءٍ إذ ذاك » حيثُ خرجٌ عن الطّاعةٍ ٠‏ فانهزمَ أبو تغلب » وفرٌ هاربا' '' : 
لعبدٍ اللّهِ الفضلٍ المطيع أمير المؤمنينَ » مِنْ عبدِه وصنيعبِهٍ عر الدولة 
ابن مُعرّ الدولةٍ مولئ أميرٍ المؤمنينَ » سلامٌ علئ أميرٍ المؤمنينَ ورحمةٌ الله ؛ 


(0) سورة الحجرات : ١7(‏ ) . 
(؟) انظر « صبح الأعشئ )(83/5 :2 -1:55). 
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ونون دعوت ونعوت »5 نزت دن مت :نوت دن وت ردت نرن؟ءت رون وه دده رن م دن قد رن س بوه دنه موده وده دنه 


ميل عقو ورسراء سأ ال ليو وطاين زر ول 

أمَا بعد أطال الله بقاء أمير المؤمنينَ » وأدامٌ لهُ العرّ والتأييدَ » والتوفيقٌ 
ولس يق ف راقع( بوالنقتورة مدر سيور بواللتصير 1( 1 كا لحي ] له اعرد 
العظيم » الأزليّ القديم » المنفردٍ بالكبرياءِ والملكوت » المُعَوجَدٍ بالعظمة 
والجبروت » الذي لا تَحُدَّهُ الصفاتٌ » ولا تَحوزهُ الجهاتٌ » ولا تحصِرٌهُ قرارة 
مكان » ولا يُْيَرْهُ مرورٌ زمانٍ » ولا تمثلّهُ العيونُ بنواظرها . ولا تُخيّلُهُ القلوبُ 
بخواطرها . فاطر السماواتٍ وما تُظِلٌّ » وخالق الأرض وما تقر +النييول 
بلطيف صفتِهِ على جليل حكمته . » وبَينَ بجليّ برهانِهِ علئ خفيّ وجدانِه. 
واستغنئى بالقدرة عن الأعوانٍ » واستعلئ بالعرَّةِ عن الأقرانٍ » البعيدٍ عن كل 
معادلٍ ومضارع » الممتنع عن كلّ مطاولٍ ومقارع , الدائم الذي لا يزولُ ولا 
بحرن العا اذى 5ه للا بولا شهرز لكر الذي ل سر ولا بن 
الحليم الذي لا يَعجلُ ولا يَجِهلُ , ذلكمْ الله ربكم » لا إللة إلا هوّء فادعوة 
مخلصينَ لهُ الدِينَ » منزلٍ الرحمةٍ على كلّ ولي تَوكَلَ عليه » وفَوّضَ إليه ؛ 
رأكمع اأرامرة#وانديد بزراجريه رق الس وك درس عن باه 
وسَئَنِهِ ه وصدف عن فرائضه وسّئنِهِ » وحادّه في مكسب يده ومسعاةٍ قدمه. 
وخائنةٍ عينِه وخافية صدرو » وهو راتعٌ رتعة النَّعَمِ السائمةٍ » في أكلاءٍ الْعَم 
السابغةٍ » وجاهلٌ جهلّها بشكر آلاثها » ذاهلٌ ذهولّها عن طُرُقٍ استيفائها . فلا 
يلبثٌ أن يُنْرّعَ سرابيلها صاغراً » ويتعرّئ منها حاسراً » ويجعل اللَّهُ كيدَهُ في 
تضليل » ويوردَهُ شرٌ الموردٍ الوبيلٍ » إن الله لا يُصلِحُ عمل المفسدينَ » ولا 
يَهدي كيد الخائنين . 


والحمدٌ للَّهِ الذي اصطفئ للنبوٌة أحقّ عباده بحمل أعبائها » وارتداء 
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ردائها ؛ محمداً صلَّى النه اعتوين الديد اودر اها سل 
بالرسالة » وبالعَ في الدلالة » ودعا إلى الهداية » ونجّئ مِنَ الغواية » ونقل 
الناسن عن طاعةٍ الشيطانٍ الرجيم » إلئ طاعةٍ الرحمانٍ الرحيم » وأعلمَهُم 
بحبائل خالقهم ورازقهم » وعصمة محييهم ومميتهم » بعد انتحالٍ الأكاذيب 
والأباطيلٍ » واستشعار المحالاتٍ والأضاليل , والتهوّكِ في الاعتقاداتٍ الذائدة 
عن النعيم » السائقة إلى العذاب الأليم . تباي الله 4 عليه مِنْ ناطق بالحقّ . 
ومنقذٍ للخلتٍ » وناصح للرب » ومُوَدٍ للفرض » صلاة زاكية » رائحة غادية . 
تزيدُ على اختلافٍ الليلٍ والنهار » وتّعاقب الأعوام والأدوار . 

لمات الاي مض ار الجر ور دياك الس جربا ربو سير 
المعنف به والعغرة الشابتٍ أصلّها » المُمَدّ ظلّها » الطَّبِ جناها ‏ الممنوع 
حماها ء وحار لهٌ مواريتٌ آبائِهِ الطَاهرِينَ » صلواتُ الله عليهم أجمعينّ : 
واختصّةُ مِنْ بينهم بتطاولٍ أمدٍ الخلافةٍ » واستحصافٍ حبلها في يدو ء ووَفْقَهُ 
لإصابةٍ الغرض مِنْ كل مرمىّ يرميه » ومَّقصِدٍ ينتحيه » وهوّ جل ثناؤٌهُ الحقيقٌ 
بتكام ذلكَ عليه » والزيادةٍ فيه لديه . 


5 ١ 


00 


وأحمَدة سبحاتة حهدا ابعدثة ثم أعيدة »وأكدّدة وأسكريدة على أن 
أَهََّ ركنَ الدّولةٍ أبا علىّ » وعضد الدولةٍ أبا شجاع » مولئ أمير المؤمنينٌ . 
وأهّلَني للأثرة التي دنا فيها الأكفاءً » ومّّنا فيها القرتاء » وتَقَعطلّعَتُ ذونيا 
أنفامن المنافسينَ » وتَضرَّمَتْ عليها أحشاءٌ الحاسدينَ » وإذ أولاني في كلّ 
مغزىٌّ في خدمة امير المؤصير أغزوه » ومنحيّ أنحوة » ورأب أرأَبُهُ » وشعث 


2 


َلَعُهُ » وعدوٍ أرغمٌة » وزائغ أ ا .. أفضل ما أولاهُ عبادَهُ السليمةً غَيُوبُهُم . 


النقَة - رانو الجاين ةا ماكز هم » المشحوذة بصائرُهم ؛ من تمكين يدهوء 
وتثبيت قدمه » ونصر رأيه » وإعلاءٍ كلمِهٍ » وتقريب بغيتهٍ » وإنالةٍ أمنيّته . 
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000 7 دده ع 9 0 و 
وكذلك يكون من إل أمير المؤمنينٌ اعتزاؤه ( وبشعاره اعتزازه » وعن زناده 
قدحه » وفى طاعته كدحه .ء والله ولي ما خؤّلنيه من هلذه المنقبةٍ » وسوّغنيه 


0 


كن بهلذة الجوهية + وآن تعوحةد أمية المؤمنينَ في جميع حَدَمِهِ الذائدينَ 
عن حوزتِهِ . المنتمينَ إلئ دعوتِهِ ؛ بيمن الطائر » وسعادةٍ الطالع » ونجاح 
بيعته ؛ بإضراع الخد » وإتعاس الجدّ » وإخفاقٍ الأمل » وإحباط العمل . 

ولم يزل مولانا أميرٌ المؤمنينَ ينكرٌ قديماً مِنْ فضل اللّهِ بن ناصر الدولةٍ 
أخوالا حتيقا مثلها بالانكان »و ضهنا مز ارتكنها للاعراقن ىد وأنا ادف 
في حفظٍ غيبه » وإجمالٍ محضره » وتمحُل حُجَتِهِ وتلفيقها » وتأليف 
معاذيره وتنميقها. . مذهبي الذي أعمٌ به كل مَنْ جرئ في ناشع دولتِهِ . 
ومغتل بنعمتهِ » ومنتسب إلا ولايته » ومُشتهر بصنعته » وأقدرٌ أن اسكم لك 


لأمير المؤمنينَ وأصلحَهُ لنفسِهٍ ؛ بالتوقيف علئ مسالك الرشادٍ » ومناهج 


> 


1١ 


السَّدادٍ » وهو يريني أن قد قبلَ وارعوئ » وأبصرٌ واهتدى » حتئ رغبتٌ إلى 
أمير المؤمنينَ فيما شمُعَني مُتفضّلاً فيه ؛ مِنْ تقليدِهِ أعمالَ أبيه » والقناعة 
منهُ في الصَّمانِ بميسور بِذَلِهِ » وإيثاره به على مَنْ هو فوقَةُ مِنْ كبراءِ إخوته 
وأقلف: 


فلمًا بلع هلذو الحالّ . . ألطّ بالمال » وخامن بالعهدٍ » وطَرَقَ لفسخ العقدٍ : 
وأجرئ إلئ أمور كرهثها ‏ وتَفِدَ الصَّبرُ مني عليها » وخفتٌ أن أستمرٌ على 
الإغضاءٍ عنها والمسامحةٍ فيها ء فيطلعَ اللَّهُ مني علئ إضاعةٍ الاحتياطٍ في 
أمر قَلّدَني أميرٌ المؤمنينَ زمامّةُ » وضَمِّئّني دَرَكَهُ » وإرجائي لرجلٍ قبل في 
الاعتمادٍ عليه رأيي , وعَوَّلَ في أخذِهٍ بما يلزمّةٌ على نظري واستيفائي . 
فتناولتُه بأطرافٍ العذل مُلَوَحاً » ثم بتأنيبه مُفصِحاً مُصرّحاً . 
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ورسمثٌ لعبدٍ أمير المؤمنينَ الناصح أبي طاهر أن يُحَدَّنَهُ ويدخل عليه 
مِنْ طريق المشورة والرفق إلى أخرئ » وينتقلَ معَهٌ بِينَ اللِينِ والخشونة 
طوراً فطوراً . ففعلَ ذلكَ علئ رسمِهٍ في التأنِّي لكل فاسدٍ حتئ يَصلْحَ . 
اراي حت سح اوت رون لصم الى وار حارو فى الصو 
وتعريفةٌ سوءً عاقبة اللّجاجٍ » وشنعة مَعْبّةٍ الإحراج » وهو يزيدُ طمعاً في 
الأموالٍ وشرهاً . وعمى في الرأي وعمهاً » إلئ أن كاد أمرّنا مِعَهُ يخرجٌ عن حدّ 
الانتظار » إلئ حدّ الرضا بالإصرار » فاستأنفتٌ ازْراعَ الحزم » وامتطاءً العزم . 
وتهوضيت: إلا أعمالٍ الموصل وعندي أنَّهُ يغنيني عن الإتباب » ويَتلقّاني 
بالأعتاب » وينقاد إلى المرادٍ » ويّتجنّبُ طريقٌ العناد . 


فحينَ عرف خبرٌ مسيري » وجدي فيه وتشميري . . برز بروز المخالف 
المكاشف » وتجرّدَ تَجِرّدَ المواقع المواقفٍ ». وهو مع ذلك إذا ازددثٌ منة 
قربا . . ازدادٌ مئّى بُعداً » وإذا دلفتٌ إليه ذراعاً . . نكصّ عنّى باعا . 


وتوافثُ إلى حضرتي وجوه القبائلٍ من عقيل وشيبان وغيرهماء في 
الجمع الكثيفٍ مِنْ [ صعاليكهما] والعددٍ الكثير مِنْ [صناديدِهما]. 
اجوار اضاض ؛ مُتصرّفِينَ فى عوارض الخدمة » فلمًّا شارفت الحديثة . 
انتقضّث عزائمٌ صبره » وَتقَوَّضْتْ دعائمٌ أمره وتيت 141 بووساو ةج 
واضمحلَّتْ خواطرٌهُ وهواجسّةُ » [ واضطرب ] عليه مِنْ ثقاته وغلمانِهِ مَنْ كان 
بهم يَعتضِدٌ » وعليهم تمد رادا خِذْلائَهُ . والأخدّ لنفوسهم ومفارقتَةُ . 
والطَّلبَ لحظوظهم . وحصلّ بحضرتي إلى هلذه الغايةٍ زُهاءَ حمس مئةٍ 
رجل ذوي خيل مختارةٍ » وأسلحةٍ شاكَةٍ » فصادفوا عندي ما أُمّلُوا ٠‏ من فائض 
الإحسان ء وغامر الامتنان ؛ وذكروا عمّنْ وراءهم من ن نظرائهم الحرصَ على 


الاستئمان 3 وأنهم يتردود ولا يَتأخرون ؛ ويبادرون ولا يتوانون . 
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| ولمًا رأئ ذلك . . لم يملك نفْسَهُ أن مضئ هارباً علن طريق سنجاكء‎ ٠ 
متكفنا عن علق الكناي انها عدت الآفال لشاف مبرالسيوة لكان‎ 
. بسلامة حُشاشةٍ هي رهينة غيّها » وصريعة بغيها‎ 

ؤكان انيؤائة وعد أن تعر القع التتحيت عوكاة والكيد المعيفه: 
ا ع منهُمْ اللعنّ 


ودخلثها يومي هلذا ‏ أَيَّدَ اللّهَ أميرٌ المؤمنينَ ‏ دخول الغانم الظافر: 
المستعلن الظاهر » فسكنتٌ مِنْ نفوس سُكَانِها . وشرحتٌ صدورٌ قُطَانِها. 
واكتكوها اتني يه لعز الموسر - أعلا اللّهُ أمرَهُ ‏ مِنْ تأنيس وَحشتهم . 
ونظم [ أُلفتِهم ] » وضمٌ نشرهم ‏ ولمّ شعفهم » وإجمالٍ السيرة فيهم في 
ضروب معاملاتهم وعُلْقِهِم » وصنوفٍ متصرّفاتهم ومعايشهم . وكثْرَ منهُمُ 
الثناءٌ والدعاءً » واللّهُ سامعٌ ما رفعوا » ومجيبٌ ما سألوا . 


دي - 


وَأَجْلَّتْ حال هنذا الجاهلٍ - أيَدَ الله أميرَ المؤمنينَ - عن أقبح هزيمةٍ . 
رأذن ممق لأنة الم يل لقاء النام بالطافة لمعتل ويل بال العفريط 
والإضاعة » ولا لقاء المُصدّقٍ لدعواهٌ في الاستقلالٍ بالمقارعة , المُحقّق لزعمه 
في الثبات للمدافعة». ولا كادفي هلدين الأمرّين بالبَرٌ التقيّ » ولا الفاجر 
اشرق عبل اسمخ يز الفرددةة ققاق رظدي: ولشيهاا جين وخروو عطي 
للصّلاح » عادلاً عن الصَّوابٍ » قد ذهب عنةٌ الرشادٌ » وضربَتٌْ بينّه وبيئه 
الأسذاء : وَأَنْرَلهُ الله سكرلة مثله سكن أساء حفظ الوديغة ».وجرا الصشيعة + 
واستوجب نزعهما منة . 

وتأمّلتٌ ‏ أيَِّدَ الله اح اعرد ودر على الفجريت و هسه 


| بالتقلببٍ ؛ فإذا هو الرجل ا الذي املقو ديد أبوة هوئ خم وضع دواعي د ظ 


ا 1 ري 
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وححزية 6 :كمه ين ولد علي كن هو اس ورشندا # وأكة سنا :واشت حانا : 
وأجرئ جناناً » وأشجعٌ قلباً » وأوسعٌ صدراً . وأجدرٌ لمخايلٍ النجابة وشمائلٍ 
الفنانة, 

فلمًا اجتمعَتْ لهُ أسبابٌ القدرة والثروة » وأمكتَثْةُ مناهرٌ الغرة والفرصة . 
ونب عليه وثبة اليَرحانٍ » في ثُلةِ الضَّانٍ » وجزاةٌ جزاء أَمَ عام لمجيرها ؛ 
إذ فرتة بأنيابها وأظفارها . واجتمع وأخوة ٠‏ مِنَ الأمّ» المُرتضع معَهُ لبانَ 
الإثم ؛ المُكنئ بأبي البركاتٍ وليس بأب لهاء ولا حر بشيءٍ منها . علئ 
أن صرعاه وعاقاة » وقبضا عليه وأوثقاه » وأقرَاه مِنْ ة قلعتّيهما حيث يُمَرٌ 
العتاة » ويُعاقَبُ الجُناة » ثم أتبعا ذلك باستحلالٍ دمِهِ » وإفاضة مهجته. 
عن راهكين قنور الأنو ولا ساعن ليه شنو السووء ولا كعد كين 
مِنَ الإقدام علئ مثلِهِ ممَّنْ تَقدَّمَتْ عند سلطانِهِ قدمُّهُ » وتَوكَدَتْ أواصرهُ 


وعصمُّهُ . ولا راحمّين له مِنْ ضعفٍ شيخوختهٍ . ولا مصغيّين إلئ وصيةٍ الله 


كلق بع ١‏ كا يل . عِندَكَ ألجبر ذخا يكن عد > مم1 أ 9 
هر مويك وََحِْض لَهُمَا جاح اذل ِنّ أيحَمَة َكل رن أرْحَْهُمَا 

ا ا 4 

ع 9 ع م 
بأو ع عا لقان ود سردي ذه الع أ يننا لاون نم 
ع و 7 َه - ُُ 1 َ 

يَنطقٌ يومَ يُسأل عمًا استجازة فيهِ وفعلة ؟! وتالله ؛ لو أن بمكانه عدوًا لهما 
قد قارضَهّما الذحول » وقارعَهُما عن النفوس . . لقبّصحَ بهما أن يلؤّما ذلك 
)١(‏ سؤزة لقمان: 1 6)15: 
(0) سورة الإسراء : ( ا 75 ). 
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الوم عند الظَّمّر بو» وأن يركبا تلكَ الحُطَّةَ الشنعاءً في الأخذٍ بناصيته ولم 
يرضَ فضل اللَّهِ بما أتاهٌ إليه حتى استوفئ حدوةً قطع الرّحِم ؛ بأن تَتبّعَ أكابرٌ 
إخوتِه السالكينَ خلاف سبِيلِهِ » المُتبرَئِينَ المستبرئينَ إلى الله مِنْ عظيم ما 
اكتسبّ » ووخيم ما احتقب ؛ لما غضبوا لأبيهم » وامتعضوا مِنَّ المُستجِلَ فيه 
ولنيو» تبات جلي مسي ين خاسر اللاراة نيلا رقن .وقد رقي 
ونابدٌ حمدانَ بنَ ناصر الدولةٍ منابذة خارٌ الله له فيها ؛ بأن أصارَة من فناء 
أمير المؤمنينَ إلى الجانبٍ العزيز » والحرز الحريز » وأن أجرى اللَّهُ على يده 
الحربٌ الواقعة بِيئَهُ وبِينَ المعروفٍ بكنيتِه أبي البركاتٍ » التي لِقَاهُ اللّهُ فيها 
بخسّهُ » وأتلف نفسَهُ » وصرعَةٌ بعقوقِه وبغيهء وقَنْعَهُ بعارو وخزيه » وهوّ مع 
ذاكَ لا يتعظ ولا ينزعٌ » ولا ينزجرٌ ولا يقلعٌ ؛ إصراراً على الجرائر التي الله 
عنها حسيبّهُ » وبها طليبّةُ » والدنيا والآخرة مرصدتانٍ له بالجزاءٍ المحقوق 
عليه » والعقاب المسوق إليه . 

وأعظمُ مِنْ هنذا كلْهِ ‏ أيدَ اللَّهُ أميرَ المؤمنينَ - خطباً » وأوعرٌ مسلكاً 
ولحباً ؛ أنَّ مِنْ شرائطٍ العهدٍ الذي كان عُهِدَ إليه » والعقدٍ الذي عُقَدَ له 
والضَّمانٍ المُخْمْفٍ مبلعْهُ عنهُ » المأخوذ عفوُهُ منهُ : أن يتناهئ في ضبط 
الشغور ء وجهادٍ الروم » وحفظ الأطرافٍ » ورم الأكنافٍ . فما وفئ بشيءٍ من 
التدسي د يي ل الاستئثار بالأموالٍ واقتطاعها » وإحرازها في مكانها 
وقلاعها . والضّنّ بها دونَ المخراع في بوجرميا: والرضع ليا في ستربيا, 
وأن تراخئ في أمرٍ عظيم الروم مُهجِلاً ٠‏ واطرح الفكر فيه مُغْفلاً ؛ حتئ هجم 
في الدّيارء وأَثّرَ الآثارّ» ونكأ القلوب » وأبكى العيونَ » وصدعّ الأكبادَ » وأحرٌ 
لسري سي ا ا 1 
يقول : # إن لله أشتق هرك المقوفية انف احيرا ا الم ل الكنة تورك 


# هر 
لن 


فى سَبِيل أله كداورة وه ملو وَعَدَا عَلَجَهِ ع دنا به ول بجيل والشككَان 


ص 


الدج سي صمي حي حي هري هري سي تي تي تي توي صمي ري تي سي سي دي ريصي ص صو 7٠١ 0, ١‏ اأتتهي سي موسي يمدي سي دي سي دي سي دي يدي سي دي ديدي يدري 


0 و ا ا ات 


مح حا ا م مر 
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َعَم لق عد يت لله َأسَتَتشِروأ يتيك الى بَايَعَمٌٌ يوه مَدَلِلكَ هُوَ الْمَوَرْ 
وله * 7< . 

بل صدف عن ذكر اللّهِ لاهياً » وعدلَ عن كتابه ساهياً » واستفسحٌ ذلك 
البِيعَ والعقدَّ » واستنجرٌ الوعيد لا الوعدّ » ولاطفت طاغية الروم وهاداة . 
لعا جد راض عجان سبي انك لزه - إن سلمَ ديك 
وصحّ يقيئةُ - أن ينفقَهُ في مرابطهم ء ويَذْبٌ به عن حرييهم » وأبئ إلا 
أن يعكسن ويلفتهُ عن وجهبَهٍ ؛ بالنقل إلئ عدوَهم » وإدخالٍ الوهن بذلكَ 
عليهم » وقادً إليهِ مِنَ الخيل العتاقٍِ ما هوّ الآنَ عون للكفر على الإيمانٍ ؛ 
ونجدةٌ للطاغية على السَّلطَانٍ » وكانَّ فيما أتحفَّهُ بو الخمرٌ التي حظر الله 
عليه أن يشربّها ويسقيّها ‏ وأمرَّهُ بأن يجتنبّها ويجتويّها » وصّلبانُ ذهب 
صاغها لهُ » وتقكب بها إليه 7 ا 0 
وأدناء سة العيالة والمولة: حتئ كأنَّهُ عامل مِنْ عُمَّالِهِ وبطريقٌ مِنْ 
بطارقته . 


فأمًا فشلة غن مكافيفة ء .ولهيخة بملاطفقه. ‏ قضدٌ الذى أمدة الله بها فى 
قولِه تعالئ عيوب ت عام ناوأ يت بوكر يِنَ آلكُئَارِ وَليجِدُوا فِسَكُمْ 
عِلْطَهُ وأعلموأ أن لَه مم الْمْتَقِينَ 4 ”" . 


2201111110 
فنقيضٌ قولِهِ عزَّ وجل : #وَأعِدُوأْ ل ما أسَتطعير من فيو ون رَبَايلِ الْحَيْلٍ مُرَهِبُونَ 


راس وعدوٌ ود ”# 250 , 
بوه عدو أ 
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وَالانصَابٌ وَالْازْلمُ يجْس مَنَ عَمَلٍِ الشَّيِطنِ مَلْعْتَبُوه لحَ[كُر تَفْلِحُونَ ١#‏ . 


و 
سَّ 


كل ذلك عناداً لرب العالمينَ » وطمساً لأعلام الوّين » وضنًاً بما حامئ 
عليه مِنْ ذلكَ الحُطام المجموع مِنَّ الحرام » المُثمرٍ عنٍ الآثام » المُقتطّع مِنْ 
فيءٍ الإسلام . ا 1 

وقد فعلَ الآن بي وبالعساكر التي معي ومَنْ يَضْمٌ ولاءً أمير المؤمنينَ . 
الذينَ هم إخوتهُ وصحبَهُ إن كانَ مؤمناً . وأنصارُهُ وحزبةُ إن كانَ موقناً . . 
مِنْ توعير المسالك » وتغريقٍ السَّفْنِ » وتضييقٍ الأقواتٍ » واستهلاك الأزوادٍ ؛ 
لِيُوصِلَ إلينا الصّرّ » ويُلحِقَ بنا الجهدّ » فعلَ العدوّ المبين » المخالفٍ في 
اليّينِ » فهل يُوْمَّلَ في هلذا النادّ المعاندٍ والشاذ الشارد ؟! وهل يَطمعٌ مِنْ مثله 
في حيّ يقضيه ء أو فرض يؤؤِيهِ » أو عهدٍ يرعاةٌ » أو[ ذمام ] يَحفظَهُ » وهو لله 
عاص »ء ولإمامهٍ مخالفٌ » ولوالدِه قاتلٌ » ولرحمه قاطعٌ 1 


كلا واللّهِ » بل هوّ الحقيقٌ بأن تُثنئ إليهٍ الأعنَّةُ » وتُشْرَعَ نحو الأسنّة 
وفطي له لا رعياة ب تَشْحَذٌ لهُ السّيوفٌُ الحدادُ ؛ ليقطع اللَّهُ بها دابِرَهُ 
ويََجُبٌ غاربَةٌ » ويَصرَعَهُ مَصرَّعَ الآثيم المليم » المُستحِقّ للعذاب الأليم 
ل ا ا 
التائب المنيب النازع المستقيلٍ » فيكون حكمّة شبيهأ بحكم الراجع عنٍ 
الردَّةِء المحمولٍ علئن ظاهر الشريعة .ء واللّه يهدي مَنْ يشاءٌ إلن صراط 
ا 

فالحمدٌ لله الذي هدانا المراشدّ » ووقف بنا على السبيل المنجية لنا» 
والمقاصدٍ المفضية إل رضاه » المؤمنة مِنْ سطاه . 


عه ّ 
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له 


له 
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وأمَا إهداوؤٌهٌ الخمرّ والصٌّلبانَ . . فخلافٌ قولِهِ تعالئ : # إِنَّمَا اْثَمَر وَاَلْمَييِسٌ | 
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والحمدٌ لله الذي أعزَّ أميرَ المؤمنينَ بالنصر » وأعطاءٌ لواءَ القهر » وجعلٌ 
أولياءَهُ الغالبِينَ » وأعداءَهُ السافلينَ الهابطينَ » وهِنَأهُ اللّهُ هلذا الفتح » ولا 
أخلاهُ مِنْ أشكالٍ لهُ تقفوهٌ وتتبعْةُ » وأمثال تتلوهُ وتشفعُهُ » واصلاً فيها إلئ ما 
وصلّ إليه فيه ؛ من حيازتِهِ مهنأ لم يُسفَكَ فيه دم » ولم يُنتهّك مُحرَّمٌ » ولم 
يتل جهدٌ » ولم يمسن نصبٌ . 

أنهيتٌ إلئ أمير المؤمنينَ ذلك ؛ ليضيفت صنع الله له فيه إلى السالف مِنْ 
عورا وقة عكةة ازا اديه وتو اته ةع شكروها يكون داعا :إلى الأدافة والمويدب 
مقتضياً للفوز والتأييد » إن شاءً الله تعالئ . 


[ كتابُ الملك صلاح الدّين إلئ مَقَرَ الخلافة ببغدادً ] 


و 


وهلذه صورةٌ كتاب مِنْ إنشاء الفاضل » الذي سلف القولٌ بِأنَّهُ أوَّلُ الطبقةٍ 
الثالثة : عن ملكهٍ صلاح الدّين يوسف مِنْ مصرّ إلى مَقَرَ الخلافةٍ بغداد , 
بالبشارة عن فتح بلدٍ لاد النُوبة ٠»‏ وانهزام ملكها وعساكرة"'' : 

صلواتٌ اللَّهِ التي أعدّها لأوليائِهِ وادّخرّها ء وتحياتةُ التي قذفَ بشهبها 
شياطينَ أعدائه ودحرّها » وبركاثةٌ التي دعا بها كلّ مُوجدٍ فأجاب » وانقشعَ 
بها غمامٌ الغمّ وظلامٌ الظلم فانجات عن أنْجاب ٠‏ وزكاتهُ التي هيّ للمؤمنينَ 
سكنٌ . وسلامُّهُ الذي لا يعتري الموقنينَ في ترديدِه حَصَرٌ ولا لكَنّ » على 
مولانا عاقدٍ ألويةٍ الإيمان » وصاحب دور الزمانٍ » وساحب ذيل الإحسانٍ . 
وغالب حزب الشيطان » الذي [ زلزلث ] إمامئة قدمَ الباطل . 0-7 خلافتة 
ترائت الدّهر العاطلٍ » واقتضتٌ سيوفةٌ ديونَ الدّينِ مِنْ كلّ غريم ماطل . 
وأمضّث عَرْبَ كل عزم للحقٍّ مفلولٍ » وأطلعَث غارب نجم كل هدىّ آفلٍ . 
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والمفزع » والملاذ في وقت الفزع » والقائمينَ بحقوق اللّهِ إذ قعدّ الناسن . 
والحاكمينَ بعدلٍ اللَّهِ إِذْعْدِمَ القسطاسن » والمستضيئَينَ بأنوار الإلهام الموروثة 
مِنَ الوحي إذ أعجرّ الاقتباسُ , والصَّابِرِينَ في البأساءٍ والضَّرَّاء وحينَ الباس » 
خَرَّانِ الجكم وحُفاظها ٠‏ ومعاني النعم وألفاظها » وأعلام العلوم المنشورة 
إلى يوم القيامة 3 وكالئي الروخ المتتشرة بكلاءة يل الإمامة 3 ومَنْ لا يَنَفُذُ 


له 


وشفعَث يقظات استغفاره إل غافر ذنب كل غافل » وعلىئ آبائَهٍ الغاية 


سهمٌ عمل إلا إذا شجد بولايعوم + ولا يتألى صبخ هداية | إلا إذا استصبح 
الساري بدلالتهم . 

المملوك يُقبَلُ الأرضَ بمطالع الشرفٍ ومنازلِه » ومرابع المجدٍ ومعاقِله . 
ومجالس لجرو وا[اويكان ] التسعوو ع ومكتلف أناء الوح المُنزّْلَةِ » ومرسل 
أطوار البسيطة المتزلزلةٍ » ومفترٌ مباسم الإمامةٍ » ومَّجَرَ مساحب الكرامة ‏ 
ومكانٍ جنوح أجنحةٍ الملائكة حيثُ يدخلونٌ مِنْ كل باب مُسَلْمِينَ ٠‏ وتتبعهُم 
ملوكُ الأرض مستسلمينَ » ومشاهدٌ الإسلام كيوم أَنزلَ فيه : # الْوَمَ أَهلْت لك 
دكي 4*'' » [ وينعقدٌ ] على الولايةٍ ؛ فأمًا غيرُهُ . . فلهُ قولهُ : « قينا اريت 
يوْكَوٌ 2*4 . ويناجيها بلسانٍ جلي الإخلاص الصَّادقُ عقيدثةُ » ونشاط الولاء 
عير كر عاد الي متيل اليد اليه اناي 
مذاهبَةُ » فأعرت عن خاطر لم يَحْطْرْ فيه لغير الولاءِ خَطْرةٌ » وقلبٍ أعانّةُ على 
وزقة الو لل[ أن ]نعيناء المعافا د فيه قطر + 

واللّهُ سبحاتّة يزيل عنهُ في شرفٍ المثول عوائقٌ القدر وموانعّة » ويكشفٌ 


)ميو الماتدة اراك 

(0) سورة التوبة ١770:‏ ). 

() في « صبح الأعشئ » 517/50 ) : ( بلسانٍ جلى الإخلاصٌ الصادقٌ عقيدتّهُ » وأنشطً الولاءٌ السابق 
عقيلتة ) . 
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لهُ عن قناع الأنوار التي لِيسَتُ هِمَِّنّهُ بما دونَ نظرها قانعة » وكانَ تَوَجَهَ 
مضورا تسين اوقا عو قدا محيظن اللراقة + ويستكن إقدالة قد عكر اتعالد» 
وبنصالٍ سلطانِهِ قبلَ نصالٍ أجمانِهِ » لا جرم أن كتائت الرعب سارَّثُ أمامً 
الكتائب » وقواضبَ الحذر غمضّتْ في جفونها عيونُ القواضب .» وسار أولياءً 
أمير المؤمنينَ الذِينَ تجمّعوا مِنْ كل أَمّةِ » وتداعًوا بلسانٍ النعمةٍ » وتَصرَّفوا 
بن غدل +وضائرا سيقي المزة عراسي لقي في الإشهار »ماله 
طويّاتُهُم في طاعةٍ الإمام ؛ كالبنيان المرصوص انتظاماً » وكالغاب المُشَجّرٍ 
أعلاماً ٠‏ وكالنهار الماتع حديداً ومّاجاً » وكالليل الشاملٍ عَجَاجاً عَجَاجِاً ‏ 
وكالنهر المتدافع أصحاباً » وكالمشط المُطْردٍ اصطحاباً » فما أَبْصِرَتْ رياضها 
المزهرة #وغيائهن التسخرة ب إلا دلت فلن أن الكحاث الذي فاه 
كريمٌ » والإنعامَ الذي غمرّهم عظيمٌ » والدنيا التي وسعَنْهُم مِنْ عزمتهم تظعنٌ 
وتقِيمُ . 

ولمّا علمَ العدوٌ أن الخطب المظنونٌ قد صَرّحَ خطابة » والأملّ المخدوع 
قد صفرَ وطابه . تواني نوراف أن مما السموف يي :ويا حو ونا كه 
الهو أن الحيف د قوق رادقم هارو عائيا طيغ كانيا كايا +شيقى 
االسواراة ديا وك كله روفن كاك كن مو للها عو اجانة ما 2 إن 
وَطِىجَ البساط برجلِه وإلا . . وطِئَهُ برأْسِه » وإن قدمَ على المملوك بأملهٍ: 
وإلّا . . أقدمَةُ [ بِأسِه ] » وإن أظهرٌ أثرَ التوبة » وإِلّا . . أقامَ عليه الحدَّ بسكرة 
الموتٍ مِنْ كأسِه » فلم يخرج مِنْ مراوغةٍ تحتّها مغاورة » ومكاشرةٍ وراءها 
كا بره 

فاستخارٌ اللّهَ في طلبهٍ » وانتهرٌ فيه فرصة شغل قلبهِ بريبهِ » ولم يغرَّهُ ما 
فلن نه فى لخاود رين قتا مون وسساك ولو يرل فتعييها +ويفة 11ل السك 
مُحتدماً » وإذا الدارٌ قد تَرَحَلَ أهلها منها فبانوا » وظعنوا عن ساحتها فكأَنّهُم 
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وكاتوا # ولع ريق لاعواقة نيران برحلت فلوقام بغيرايهاوواتافة وها 
أعجلت المهابةٌ ما ردّ شقيّهُم عن طعايها''' » وغربانٌ بَيْنَ كأنّها في الدّيار 
ما قح نْ رؤوس بني حايها ء وعوافي طير كانت تنظو سِنْ أشلائهم فطر 
ضيامها :وغادت الرسل المثفدة لاقتفاء آثارهم » وأداء أخبارهم » ذاكرة أَنْهُم 
لبسوا الليلَ جداداً على النعمةٍ التي خُلِعَتْ » وغسلوا بماءٍ الصّبح أطماعً 
نفس كانت قد تَطلَّعَتْء وأَنّهُم طلعوا الأرعاذ أرضا والعقات عنياناء 
وكانوا لمهابطٍ الأودية سيولاً » ولأعالي الشجر قضباناً . فرأى المملوكٌ أنَّ 
الكتابَ قد بلعَ أجِلهُ » والعزمَ منهّم قد نالَ أمله » والفتكَ بهم قد أعملّ 
[ مُنْصلَهُ 1» وأنَّ سيوف عساكر أمير المؤمنينَ مُتزَّهةٌ أن تريقّ إِلّا دماءَ أكفائها 
مِنّ الأبطالٍ » وأن تلقئ إِلّا وجوة أنظارها مِنّ الرجال » وأصدرٌ هلذهٍ الخدمةً 
ولب يخ خانم مازيا + راكاد واتدناجيم غاليا عا +.رية اساي 
أعدائهِ غاديةً » وأنفسٌ المخاذيل في وثاقٍ مهابتهِ عانيةً » فرأى المملوك أن 
ترك يعدة الأمف قلا يدل الآمان لشوفة أهلٍ البلادٍ ومزارعيها » ويفصل 
المحاكمات بينَ متابعي السَّلطْنةٍ ومطاوعيها ويفسح مجال الإحسانٍ لمعاودي 
المواطن ومراجعيها » فإِنَ مَقَامَ المملوكِ ومَنْ معَهُ مِنْ عساكرٌ تمنعُ الشمس 
مِنْ مطلعهاء وتردٌ جريةً البحر عن مدفعهاء مما يضرٌ بالغلالٍ وينسمّهاء 
ويجحفُ بالرعايا ويعسفها . 

فالحمدٌ للّهِ الذي جعلَّ النصرّ لائذاً بأعطافٍ اعتزامِهٍ » وأناملَ الرعب 
السائر إلى الأعداءٍ محركة عذباتٍ أعلامِه » والعساكرٌ المناضلةً بسلاح ولائه 
تحني بانضانها عر مردفاتها #والكناقت المقاقنة بععا رغلاق ترا عنيت 
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[ كتابُ السَّلطانِ صلاح الدِّين إلئ ديوانٍ الخلافةٍ ] 

وهلذه صورة كتاب مِنْ إنشاءٍ العمادٍ الأصفهانيٌ ؛ وهوّ عصريٌ الفاضل . 
ومِنْ مشاهيرٍ هلذه الطَّقَةٍ عن السَّلطانٍ صلاح الذّينٍ » يخبرٌ فيه ديوانَ الخلافة 
بالانتصار على الإفرنج ٠‏ وإزالتهم عن بعض بلادٍ الشام حينَ كانَ قاصداً أن 
يجليّهُم عن بيت المقدس وتلكٌ النواحي" '' : 

ل وَقَدَ كبا فى ازور من بددِ لير أن الْرْسَ يرثا يبا الصَايخُوت 04" . 

الحمدٌ لله علئ ما أنجرٌ مِنْ هلذا الوعدٍ » وعلئ نصرتِهٍ لهلذا الدِّينِ الحنيفٍ 
مِنْ قبل ومِنْ بعد » وعلئ أن أجرئ هلذهٍ الحسنة التي ما اشتملَّ علئ مثالها 
كرام الصٌّحائفٍ » ولم يجادل عن مثلها في المواقف ». في الأيام الإمامية 
الناضيورة زادها الله عورا وأوشياه ه نووالن الينناء ْرَ فيها بالفتوح غدواً ورواحاً ؛ 
ومَكُنَ سيوفها في كلّ مأزقٍ مِنْ كلّ كافر ومارقٍ » ولا أخلاها مِنْ سيرة 
سريّةٍ تجمعٌ بِينَ مصلحةٍ مخلوقٍ وطاعةٍ خالق . وأطال أيديّ أوليائها لتحمي 
بالحقيقة حمى الحقائق » وأنجرّها الحقٌّ وقذف به على الباطل الزاهق . 
وتلكها هادي الجغارب بومرافت السعار ته .ولا :زالك إرادنها فى الدائمات 
مصابح » وسيوفها للبلادٍ مفاتحَ » وأطرافٌ أسنّتها لدماءٍ الأعداءٍ نوازخ . 

والحمدٌ لله الذي نصرٌ سلطان الدّيوانِ العزيز وأيِّدَهُ » وأظفرَ جندَهُ الغالتت 
وأنجدَهُ » وجلا بهِ جلابيبَ الظلماءٍ [ وجدَّدَ جُدُّدَهُ [ » وجعل بعد عسر يسراً . 
ا وا ا ا اد 
صبراً » وحُُوطِب الذِينُ بقوله : «وَلِقَدَ متنا عَيَكَ مَرَةٌ ل 74" , فالأولى في 
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حسر اتيج على اللا حليد وشا والكتسسازق: بعري جلذه التي حدق قنهنا: | 
تررق الكا هو فيو قد ايت 2 اوبواتويا د كوتعد ابعذارم ولس ,يده 
تك انيدان وا لكفة قن يرد هنا كان عند اي التسععان .1 وغيدا. ثوث اللي ويناء 
فجر فَجرَ مِنْ أنهار النهار » وأتى اللّهُ بنيانَ الكفر مِنَ القواعدٍ » وشفئ غليلَ 
صدور المؤمنينَ برقراقٍ ماءٍ المورداتٍ البواردٍ . 

أنزلَ ملائكةً لم تظهز للعيونٍ اللّاحظةٍ » ولم تخ عن القلوب الحافظة , 
عَزَّتْ سِيمًا الإسلام بمُسوّمِها » وترادف نصِرُهُ بمردفها » وأخذت القرى وهيّ 
ظالمةٌ » فترئ مترفيها كأن لم يَغنوا فيهاء فكم أقدمٌ بها حيزومٌ » وركضَ 
الي سي ور ل يا ل مر 
وإكونن العرت ‏ جام تا عا وو نينا ع بوي لاي نبا ذقك 
غدانا ونقالا انتما سيوف تقانا سيوف 6ب حوفف تقان حون + فسكون 
حذ الحديد بل ُذكراً وبي مُونَئا ٠‏ ويكون السيف في اليدِ الموجدة يخني 
بالضَّربةٍ المُوحَّدةٍ » وفي اليدٍ المُمْلِّثَةِ لا يغني بالضَّربٍ مُمْلّثاً ؛ وذلكَ أَنَّهُ 
في فين التقتا » وعدوّتَينِ لغير مَودَةٍ اعتنقّتا » وإِنَّ هلذهٍ النصرة إن زُويَتْ 
عن ملائكة الله . . جْحِدَتْ كراماتهُم » وإن زُويَتْ عن البشر . . فقد عُرِفَتْ 
قبلّها مقاماتّهُم » فما كانَ سيف تَيقَظَ مِنْ جفنِهِ قبلَ أن ينبِهّهُ الصَّرِيحُ » ولا 
كان ضربٌ يطبز ايام قبل شرب يراة الدالاك ومسيكة الفصبيخ : لكي شري 
كأنّها هجرة الموتٍ وبها التاريخ !! وكم طعنةٍ تَخِرٌ لها هضابٌُ الحديدٍ ولها 
شماريخ !! 

والحمدٌ للَّهِ الذي أعاد الوسلام جدود ترثة يعد ان كان د 
مُبِيضاً : نصِرهُ مُخْضَرًاً نصلة » مُنّسِعاً فضلهُ » مجتمعاً شملةُ » والخادمٌ يشرحٌ 
مِنْ نبأ هلذا الفتح العظيم والنصر الكريم ما يشر صدورٌ المؤمنينَ » ويمنح 


الوصوصوصو صوصو دودو سوسوي حي حي دو دودو دودو سوصوصوصي ار ٠١0‏ أودودوسوسوسوسوسودودو سودي سودي سودي دي سيددو دوي دودو 


الل جر سج ج2222 222222222222222 222222222222222 222222222222222 ل 2 سح رأ 


ا ا ا مم م ل ا م م ا ا ا م م ل ا م م م ا م و ا ا م ا مي 


ورج حرج مور عوج حرج حرجي موري مج لسسصرر جصرمه ور دري و0 ون »ءه ويه »ءت ون » - دن : - ون :"دن »5 دن » " ون :5 دن :2 دن 1 2ه دن: 5 ون - دنه دن 5 دن 20 دن دن 0 د بت ب 2 5 ون - دن وو 2ه دن 5 ون 0ت ون 5 ون وني0 2 ونه وني 1س دنس م ووم مر ل ورت لوعن ونس ون من ون من رار رن مر ال رات ا ل ل ور ه21 


0 
0 
ا 
9 
ا 
9 
ا 
7 
ا 
5 
إٍ 
ا 
ا 
ا 
ا 
09 
ا 
ا 
ا 


لبور لكاقةِ المسلمينَ » يكرد البشرئ بما أنعم الله ب مِنْ يوم الخميس 
الغالثِ والعشرينَ مِنْ ربيع الآخِرٍ إلئ يوم الخميس منسلخه , وتلكٌ سبغ 
ليال وثمانية أيام حسوماً » سَخَرّها اللّهُ على الكمار ٠‏ فترى القومَ فيها صرعئل 
كأنّهُم أعجارٌ نخل خاويةٍ » ورايتُها إلى الإسلام ضاحكة كما كائّث مِنَ الكفر 
باكية . 1 

فيومُ الخميس الأَوَّلَ فْتِحَتْ طبريةٌ » وفاضَ ري النصر مِنْ بُحيرتِها » وفضَتْ 
على جسرها الفرنجُ فقضّت نحبّها بحَيْرَتِها » وفي يوم الجمعةٍ والسبتٍ كُسِرٌ 
الفرنجٌ الكسرةً التي ما لهّم بعدّها قائمةٌ » وأخدّ اللّهُ أعداءَهُ بأيدي أوليائهِ أخدّ 
القرئ وهيّ ظالمةٌ » وفي يوم الخميس مُنسلّحَ الشهر فْتِحَتْ عَكا بالأمان. 
ورُفِعَتْ بها أعلامٌ الإيمان ا م البلاد » وأخت إرمّ ذاتٍِ العمادٍ » وقد 
أصبحث كأن لم تَغنَ بالكفرء وكأن لم تفتقز مِنَ الإسلام . 

وقد أصدرٌ هلذهٍ المطالعة وصليبُ الصَّلبُوتِ مأسورٌ » وقلبُ ملك الكفر 
الأسير جيشّهٌ المكسورٌ مكسورٌ » والحديدٌ الكافرٌ الذي كان في الكفر يَضربُ 
للح ا دي سا لا وار رس الا وو امور 
الصَّلِيبٍ وكبارُهُ » وكلّ م كو السصميرةة م نه والقور داك .فق ا جاه 
دُ القبضة » وأَخِدٌ رهناً فلا يُقيَنُ فيه القناطيرٌ المُمَنطَّرةٌ مِنَ اذهب والفضة ؛ 
وطبريةٌ قد رُفِحَتْ أعلامٌ الإسلام عليها » ونَصَتْ مِنْ عَكَا مِلّةُ الكفر على 
عقبّيها » وعْجَرَتْ إلى أن شهدَثُ يوم الإسلام وهوّ خيرٌ يومّيها » بل ليس مِنْ 
أيام الكفرٍ يومٌ فيه خيرٌ » وقد عُسِلَ عن بلادٍ الإسلام بدماءِ الشركِ ما كالَ 
تَخذَّلّها فلا ضررٌ ولا ضير » وقد صارَتٍ البِيَعُ مساجد بها م مَنْ آمنَّ باللّه واليوم 
الآخرء وصارَتٍ المذابحُ مواقفت لخطباءٍ المنابر » واهتزَّتْ أرضها لوقوفٍ 
المسلمينَ فيها وطالّما ارتجّت لمواقنف الكافر » وافترّتِ النصرة عن ثغر 
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ع بحمد الله الذي يَسَّرَ فتحهاء وتَسلمفيا المِلهٌ الإسلامية بالأمان وعرفتٌ 
في هلذهٍ الصٌّفْقةٍ ربحَها ‏ وأمّا طبرية . . فافترّنّها يدُ الحرب فأنهرَتٍ الحربُ 
جرحها. 

كاللحد تعنم 11 قي يهاي الحلاو وا اي تكن مزفة الوم 
وكأنّه بالبيتٍ المُقدّّس وقد دنا الأقصئ مِنْ أقصاهً ‏ وبَلّعَّ الله فيه [[الأملّ ] 
الذي علمَ أن يُحصيّةُ وأحاط بأجِلِهِ وقضاه » لكل أجل كتابٌ » وأجلّ العدو 
هلذهٍ الكتائبُ الجامعةٌ » ولكلّ عمل ثوابٌ » وثوابُ مَنْ حظي بطاعتِهِ جنات 
نعيمِهِ الواسعةً » واللّهُ المشكورٌ على ما وهب » والمسؤولٌ في إدامة ما استيقظٌ 
مِنْ جد الإسلام وهب . 


[ عهدٌ منَّ المستعين بالل إلى الملك العادلٍ مُظمّر شاو] 

ومِنْ مشاهير هلذه الطبقة : تقيٌ الدّين أبو بكر ابن حِجَةَ ‏ صاحث « خزانة 
الأدب» » وإنشاؤًة كثيرٌ» جُمِعَ في كتاب د مُجلَّداتِ » مُلقَّبٍ ب« قهوة 
الإنشاءِ » » فمنْ إنشائهِ : صورة عهد كتبَهُ عن خليفة وقتِهِ المستعين لأحد 
سلاطين الهندٍ ؛ وهيّ هلذو''' : 

الحمدٌ لله الذي وَنَّ عهدَ النجاح للمستعين به » وتُبََتَ أوتادة ليفوز مَنْ 
تَمسَّكَ مِنْ غير فاصلةٍ بسببه » وزيّنَ السماءً الدنيا بمصابيح وحفظاأ » وأفرغَ 
علئ أعطافٍ الأرض حللَ الخلافة الشريفةٍ » وعلمَ أنَّ في خلفها الزاهر زهرة 


الحياة الدنيا » فقالَ عَرَّ مِنْ قاتل : # إن جَاعِلُ فى الْأَرْضِ حَليِمَةَ 7" » واختارها 


8 م 8 ََ 5-50 ه و 
مِنْ بيت براعة استهلاله في أَوَّلِ بيت وضع للناس » وسبقث إرادتة وله الحمذ 


.) 575 - 478 قهوة الإنشاء (ص‎ )١( 
.) هم سورة البقرة : ( و‎ 
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5 


5-420 235-063 6305-6 ماك :03 نات 635 0 © 635 » 5 635 5 > :62 6 © 030 > :62 0ك :63 6ك 63556030 6ك 5 3ك 5 و لهت 65ت ت 635 نك 5 4630 5 4205 5 05ت 05 3ه 5 0030 4220 ك 600 2 6 0030 5 0335 ه ” 5 3ك 4 س 5 3)ك » 0030 ت 5 3ك ك 40005 س ١00030‏ :3ك س 020305 - 00000 س 005 » 5 0030 س 000 0س :0033 س 5 63ت س 5 003 س 4035 » 46235 ع 635 2 0ه 4215 » دان)ن » 6035 سه 003 » 2030 - 405 » 4035 س 40035 ه 4035 » 205 س 0635 س 4635 س 4005 » 46030 س 4005-0695 5 0095-5005 :203 © 0605-4035 س 40090 ه :0429 


ص 


سورج عور عور حور هر 1110111[ 


ا دن م د د 00000 000370000000220 00 137200000|أ|)0 ا 0م ا اميا ا 000 0013ل «ررة > دن - دنه د دن - دنه - وني 5" دن هه دنه هدي كه دي د دوه ونه ه در مه مرو د دني5 


أن تكونّ هلذه النهلة الشريفة مِنْ سقاية العباس » فالحمدٌ للَّهِ عل أن جعلّ 
هلذه السّقَايةَ عيناً يشربُ بها المُقرَّبِونَ » ومَنْ علمَ شرفها. . تَميِّرَ بقوله 
تعالئ : # قُلْ هَل يشو ألْذِنَ يككمُوت وَينَ لا يَعَلَئُونَ ١#‏ . 

فالحمدٌ لله الذي استخلف آلَ النبيّ في الأرض وفَضَّلَّهُم ٠‏ وإن تَحدَّتَ 
احلاق شوف يف ثاللة قد عفد البيت والحديك لقو فاكرة وبين 
مَنْ أقرّ بعبوديتِهِ كان لهُ مِنَ النار عتقاً » وتَمنّعَ بنعيم بركته التي لا يَتجنَبّها 
ل الأضقن وكيك اوهو البيت النع بعك النثتمنة كاهدا وقتر ا بوتديرا: 
وداعياً إلى الله بإذئِهِ وسراجاً منيراً » وصَمَئ أهلَه مِنَ الأدناس . وأنزلَ في 
حقّهم : لإا يِبدُ نَهُ ييِدْحتِ عَنَحكُمْ اليحس أُمَلّ ليت ورد ظلهيرًا 4”" , 
وأبرزَ علمَهُمُ الخليفتيّ على وجنةٍ الدّهر شامة » وخَضَّهُم بالتقديم فالحمدٌ لله 
والُ أكبرٌ لهنذه الإمامةٍ » وإذا كانَ النسيبُ مُمدّحاً وهو في النظم واسطة 
العقودٍ . . فهلذا هو النسبٌ الذي يلوح عليه مِنْ شمس الضححئ نورٌ ومن َل 
لح حراس ام ار كدي اولسرا الصف لك 
فزت بِعُلّوَ سندِكٌ » فقد قيلٌ إنَّ الب صلّى الله #علبووضت ذال : دالا أَبَشَدَكَ 
يَاعَ ؟» » قال : بلئ يا رسولٌ الله » قال : « إِنَّ آله مَدْ فَتَحَ الْأَمْرَ بي , وَيَخْتِمُهُ 


يولدك 0 


فأحببٍ بها شجرة نسب زكا غرسّها ونماء وتسامّث بها الأرضٌ وكيفت 
لا ؟! وأصلها ثابتٌ وفرعها في السماء » فسلامٌ على خلفها الذي منهٌ المستعينٌ 
بالله » والمُتوكلٌ عليه » والواثقٌ به والرشيدٌُ » ورحمة اللّه وبركاثة 5-6 أهل 
العف ا حميا حي 
(9):سؤزة الومر :69 


(؟) سورة الأحزاب : 79 ) . 


(6) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 7١10/١‏ ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
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نحمدُهُ حمد مَنْ عَلِمَّ أن آلَ هنذا البيتٍ النبويّ كسفينةٍ نوح وتَعلّقَ بهم 
فنجاء ونشكرّه شكرٌ م تومك إلى الدخرل تحت العلم العاسر #بوتصل يون 
الخوارج فوجد له مِنْ كلّ ضيق مَخرجاً » ونشهدُ أن لا إللة إِلَا اللّهُ وحدّهُ لا 
شربلك له هلد تير أن ماكر مقر ل مده النطاكم رقت الآنا م ونضدية د 
محمداً عبِدّهُ ورسولة الذي حَرَّضنا على الوفاءٍ بالعهدٍ وأرشدّنا إلى طريق 
الهدئ » صلَّى الله عليه وعلئ آلِهِ وأصحابهٍ الذينٌ وَقُوا لهُ بالعهودٍ » وأقامَتْ 
مواضي سيوفِهمٌ الحدودً » صلاة يسقي عِهادُ الرحمةٍ إن شاء اللّهُ عهدّها. 
وينظمٌ في سلكِ العبودية عقدها ء وسَلَّمَ تسليماً كثيرا . 

وبعدٌ : فالحمدٌ للّهِ الذي ألهمّنا الرشدَ وجعلّ ما الخلفاءً الراشدينّ ‏ 
وبنسبتنا إلى علم الهدئ فَضَلَنا بالأئمة المهديينّ » واصطفئ مِنْ هلذا الخلف 
الشريف خلائف الأرض ء وسَنَّ مواضي العقولٍ التي قطعّث أن طاعتّنا فرضٌ ؛ 
إن لعهينا العباسيّ شرفاً لا يَرفْلُ في حللِه الشَّريفةٍ ة إلا من اتخدّ معَ الله عهداً 
وأتى اللّة بقلب سليم ؛ فقد قال الله تعالول ‏ بعد : أعودٌ باللّهِ منَ الشيطان 
الرجيم - # ] ل يندت يعمد لله ووز كتنا قبلا ليك 11 حَثَ لئن 

الكيرة ولا مَكِلْمَهُرُ لَنَهُ ولا ينظرٌ اِلْيْهِرْ نوم الْقِيََمَةٍ وَل يُرَصَكرجر وَلَهْرَ عَذَاكُ 
يِه *”' . 

ولا يَتمسَّكُ بطيب هلذا العهدٍ الشريفف . . | مَنْ صحا إلى القيام بواجب 


البو و بزو ير 


لها 
ما 


أنزل اللّهُ في حمّهم حفهم ١‏ 9# وَآلَم فوت بِعَهَدِهِمَ إدَا عَلهَُوا وَالصَينَ فى نمل وَاَلْصَبَاِ 
للد لبد لذن كفا وليه خز النتنو 74 . 


)١(‏ سورة آل عمران : (لالا). 
(0) سورة البقرة : (لالا١‏ ) . 


ألوعوعو دسج عجعج عجعج عسو دودو وعدي عي يده ١غ‏ أودوعوعوعوجيدوديدي ديدي دي ديدي دودودود ديدي هيده 
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لووك كوي وي وسوس سوس ووو سودي سيسيكي ٠ 1١‏ 1 أودوعوعوجي عوجي دودو دو دودو سوجوجي جو عودو دوي 


بغار قنقية و قار :اللمحة القن 31 د وقيعاذ كد نيه 1 عن فك البراية 
ل 0 إلى ملكِ مِنْ ملوك الأرض . ٠‏ إل 

عمّهُ الشَّرفُ مِنْ جميع جهاتِه , واللة أعلمُ حيثٌ يجعلٌ رسالاتِه » ولا أَعلِنَ به 
على مين عدت أعواذة طرياً :و أزهوت رونقا وأتيودت أذيا »:وقالت .وقد 
رَنَحَنْهها نسماتٌ القَبولِ مِنْ ساكن الروضةٍ . واخضل نباتُ تلك البقاع وأينمَ 
وعم الفرحٌ بها كلّ غيضة . 

وكانَ المَقامُ الأشرفٌ العالي ‏ إلئ آخر الصَّفاتٍ السّلطانية ‏ السلطانيٌ . 
العلك المكاتره حمل انوا لديز والسمسير في زياد اروس 
بعد اللّهِ بالمستعين لالت أناقة الراهر: متتسيعه لض سر نه مدرو قيعات 
الرقاع بنسخ صفاتِهِ الشريفة مُحمَّقةَ .. ممَّنْ رغب في التمسّك بهنذا العهدٍ 
لسرن برو عن ملك الالقيائن م ايده إلبه لبروض فين ميفيع العالي 
عن ابنٍ عباس » ومشئ بعينٍ البصيرة ة في هلذا المنهج القويم » وتلا لَهُ لسان 
الحال : « أَقَ يينى فكي عل وَجَهو اهدع اتن يتقى را عل رول لتقو كال 
وطاولَ بيد الخلافةٍ الشريفةٍ لإقامة الحدّ ‏ علماً بأنّ يدَ الخلافةٍ لا تطاولها 
ا ااا 0 
بطيب #قُل 5 قل عكه لجر إل 2 ف فى الْقْيَقَ **'' لأنَهُ الملك الذي 
ظَفدة الله بأعداء هنذا اليّين وسمّاه مُظمْراً ولَقَبَهُ بالشمس واختارٌ لهُ أن 
طار ون لايد لسع قي اوت ادن امون سسمرة | دقلي [العدر 
ال ل إلى المزكوم بالعراقٍ » وصارّث دمن 
سُمْناتَ عامرة بقيام الدِينٍ » وأَيَّدَهُ | لنّهُ فيها بعد القتالٍ بالفتح المبين » ولم 
يترك للعد في بيت بَيْتَ ليلةً » وأبطلٌ ما دَهَّهُ أهلٌ داهر بحسن اليقظة وقُوة 
(15) شورة الخلتك (95). 
(0) سورة الشورئ :3720 ) . 
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الصَّولةٍ'' ' » وأبادَ الكفرة مِنْ دِيوَ ولم يقبل لهم دية » وفاؤوا إلئ غير أمر الله 
فقصمَّهُم بسيفِهٍ الهنديّ ولم تقمُ لهم فِيّه » وفطرٌ أكبادَ مَنْ ناواة بها فلازموا 
عن رؤيتها الصومً » ونادئ منادي عدلِهٍ بالبلادٍ الهنديّة : لا ظلمَ اليومَ » ودانث 
لهُ تلك الممالك برَأً وبحرا » وسهلاً ووعراً . 

ما نظم الأعداءً علئ ذلك البحر المديدٍ بيتاً إلا أبانَ زحاقَةُ وأدار عليه 
دوائرّه » وكم نظمَّ شمل الرعايا بالعدلٍ » ونثرٌ رؤوسس الكفرة بالسيفف » فلا 
عدم الإسلامٌ في الحالين ناظمَهُ ونائرَهُ . . عربئٌ » وكم كَلَْمَ الأعداءً بلسانٍ 
الهنديّ فأحجمَهُم عند ملتقاهُ . . عادل تسلسلَ حديثٌ فضَلِهِ فغدا مرسلاً معَ 
الرواة » عاطر الأرجاء ولم ينمّ المسكُ إِلّا بطيب تربته » سلطانٌ تَتطمّلُ الملوكُ 
علئ أواني موائدِه وتخضعٌ لسلطانيّتِهِ » سعِلَّتِ الرُكبانُ في البرّ عن مناقبه 
لحب وك عار رتك سد نيا ودي الفبل رم راكب مدر يه 
اا ا ال 
في البحر بسيط وطويلٌ . 

هلذا ؛ ولم يبقَّ في تلك الممالك الهنديّة بقعة إلا ولم يصغر الله بسنابكِ 
الخيل فيها ممشاهٌ » ولا نفسن خارجةٌ عن الطَاعةٍ الشريفة إِلّا مانّتْ في رقعةٍ 
الأرض بِمُظَمْر شاه » فلذلكَ رُسِمَ بالأمر الشريب ‏ إلئ آخر الصّفَاتٍ الإمامية ‏ 
أن يُفوَّضَ إليه منئْ ولايةٍ العهد وكفالةٍ السلطنةٍ الشريفة بالبلاد الهنديّة ما هوّ 
المعهودٌ ؛ ليهطل جود الرحمةٍ علئ تلك البقاع المباركةٍ إن شاءً اللَهُ ويجودُ . 
عهداً شريفاً ‏ إلئ آخر الضّفاتٍ ‏ وأن يستخلف فيما فَوَّضَّهُ اللّهُ إلينا مِنْ 


صلاح الأَمَةِ ومصالح الخلقٍ » استخلافاً تَتحلّى بذكره الأفواة » وتَتَرمُ به في 
: ور وي ب لس 2 ب لل عله 


0 0ه 25 من 


ل ا ل ات ل ا ا 0 2 
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الوعوعو هيعو سي تي صوصو سو سوس سو سودي يديدج 0 ١‏ ]1 أ 


كل ذي عِلْمٍ وعَلّم ٠‏ فلا زعيمَ جيشٍ إلا وهلذا التفويضٌ ل الشريفٌ يَسَعَهُ في 
بلاده ويَشْملَهُ » ولا إقليم مِنْ أقاليمه إلا ا للا ول ا م ده 
و دلا دولا ود الوه خطيبًةٌ يتلو كتاب هلذا التفويض ويُرثلة . 


وأمّا الوصايا . . فعندّهُ إن شاءً اللّهُ تعالى تهبٌّ نسماتٌ قبولها » ويُعربُ عن 
عا اير سيا رس ا ا ا را 
15 إِنَّ النبى صلَى الله عليه وسَلّمَ قال لاقع فا هُم آله فِي ظلو »''' 5 
منهُمٌ الإمام العادلٌ » والوصيةٌ بالرّعايا واجبةٌ » وقد حَرّضَ النبيُ صلَى اللة 

البو عل المدل قور تومن عليه ين ٠:‏ يَوْم مِنْ إِمَامِ عَادِلٍ أَفُضَلٌ 

مِنْ مَطَر أَرْبَعِينَ صَبَاحاً أَحْوَ جَ ما تَكُونُ لض إِلَيّْه »”" . 

وقالَ ابن عمّنا علي رضي اللَّهُ عنةُ : ( الملك والدِّينُ أخوان» لا غنى 
سرياس ل ب ا لكر 
فمهدومٌ » وما لم يكن له حارس . . فضائعٌ )'"' » فهلذو الحكمة بها يعالجٌ ما 
ضَعْفَ مِنْ أركانٍ الملك » وهلذا المشرعٌ يجري علئ أجمل الشرائع » فليأمز 
باتمعرؤف + وينة عن المدكر+ غلما آنه ليبن يُسآل في غد عن ذلك سوانا 
وسواهٌ » ويردً نفِسَهُ الشريفة عن الهوئ . ولا يَحسنُ لنباتٍ قَدّهِ أن يَمِيلَ مع 
هواهُ » وليترك الئغورٌ بعدلِهِ باسمة » وقواعد الملك بفضِلِهِ قائمة » وليجاهد 
في الله حقَّ جهادهٍ » ويلطفث بالرعايا ويعلم أن اللّهَ لطيفٌ بعباده » وليشرخ 
لهُم بالإحسانٍ صدراً ليَجِرُوا إذا وقفت علئ أحوالهم أحسنّ مَجرى . 


وهوّ بحمدٍ الله غيرٌ محتاج إلى التأكيدٍ ؛ لأنَّهُ لم يخلّ لهُ مِنَ القيام في 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) ٠١١ ( أخرجه البخاري ( 5750 ) » ومسلم‎ )١( 


(6) أخرجه بنحوه إلا قوله : « صباحاً) البيهقى فى « السنن الكبير») )١17/8(‏ برقم (11107170) عن 
(6) انظر « إحياء علوم الدين » (١/لا5”‏ ). 
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مصالح الأمّةِ فكرٌ » وللكنَّهُ تجديدُ ذكر علئ ذكر ء واللّهُ تعالى مم بطول | 
بقاقة الجلاة والساة و ولااوركت:سيودة المفدة ةُ تَكُلمْ أعداءً هنذا الدّين بألسنةٍ 
حداد ء ونَبّتَ ملكة بالعدل وشيِّدَ أقوالهُ » وختمَ بالصَّالحاتِ أعمالةٌ » إن 
شاءً اللّهٌ تعالىل . 


[ عقدٌ نكاح السلطانٍ الناصر فرج لبعض بنات أمرائَهٍ ] 
رسيي اتسوون مور كان ونوا اناه رد 2 ما اده 
يي 1 
الحمدٌ لله الذي أيَّدَ السنةً الشريفة بة بِقَوَّةِ وناصر » وأعرّها بعزيز ز مصر؛ لآنه 
اللي ب 0 مه 
فصارٌ لها به ملكةٌ وسلطانٌ » وشهرٌ سيقّها لإقامةٍ الحدودٍ فأقامً به قواعد 
الإيمان ؛ فالشكرٌ للّهِ على أن عَرَّفَنا بطيب هلذا الأثر الشريفٍ وشرح للتمسّك 


00 


بو صدراً » ووضعٌ عنًا به وزراً » وأمدَّنا بأموال وبنينَ وجعل بيئّنا نسباً وصهراً . 
وسقئ سبحانَةُ وتعالئ أرضَ المصاهرةٍ بماءٍ القرب ففاح نشْرٌ زُها الأريجٌ . 
واهرّثْ وربّث وأنبدّث مِنْ كل زوج بهيج » وقرّبٌ بِينَ البعيدَينٍ » فصارا 
زوجَين اثنين » [ وهلذه ] نكرة ار تَتَعرّفُ » وألف بِينَ أجانت لو 
أنفقتَ ما في الأرض جميعاً ما أَلَفْتَ بِينَ قلوبهم وللكنٌّ الله ألّفت » فلهُ المنَهُ 
علئ أن جعل النساءً حرثاً لزرع نباتِه زهرة الحياةٍ الدنيا » وسقياً لهلذا النبات 
ورعياً . 

نحمدٌةُ حمد مَنْ تَرفَئ باتباع السنّةِ الشريفةٍ إلى أعلى الدَرَج » ونشكرْ 
شكراً يأتينا عند كل شِدّة بفرج » ونشهدٌ أن لا إللة إلا الله » وحدّهُ لا شريكَ 


.) 5758 - انظر « قهوة الإنشاء» ( ص ه”57‎ )1١( 


يا 
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ا 0[ 


ك مط ممم ا مح ما ام ا م 111 م م ا ار 


؛ لهادة مقبولة إن شاء الله له عنة أحكم الحاكميَ في دار الفقامة » ونشهة | 
و : « تَتَاكَحُوا تَتَاسَلُوا ؛ فَإِنِي َه بكم الأمَم 
يَْمَ لْقِيَامَةِ»”'' » صلَى | للّهُ عليه وعلئ آلِهِ وأصحابه الذينَ أيّدوا مِلَمَهُ ء 
والعوا ةوفه تعليما: 


وبعدٌ : فإنَ النكاخ سُئَةٌ مِنْ سنن الأنبياء » وحليةٌ مِنْ شعار الأولياءِ » تنتظمْ 


5 


جواهرهُ في أسلاكِ عقودٍ الشملٍ » وتمسي عرائسُ غصولنِهِ ببركةٍ هلذا الغراس 
«هابرة قرزها قى عبان هلاو الأمة يحضي ,ويس »ونه خرف 
لني صلّى الله عليه وسَلّمَ عليه فقا : يا مَعْشَرَلشّبَابٍ ؛ مَنِ أسْعَطاعَ مِنْكُمْ 
لاد . فَليَتَرَوَحْ )» 0 

وكانَ المُقامُ الشريفٌ العالي المولويٌ السلطانىٌ الملكيٌ الناصريٌ » مُوْيَدُ 
السّنَةٍ الشريفة وناصرُها » والقامعٌ بسيفِهِ الشريف أهلّ البدع وقاهرُها » ركنٌ 
الإسلام والمسلمينَ » مبيدُ الطَّعْاةٍ والمُتمرّدِينَ » سلطانٌ العرب والعجم : 
راق نر راك نان مرر اج د سمت راك رمي ار اف د 
رسامة رانم السينين + وليل العارية على الفاضزين) أب اينات 
ا ا ل 00 
االملك الطتاهر ابي صعب عفر لزن نارين بناكة برو اعد ساليل :1 
وخع هن الملؤذتكة الف ربين اتضازه واعوادة:, 
شلك إذاعدنوا عقائقة فإبهاالجخةقالةاحد 


7 م 


إن توي من سين تداك تالح سد وَل نَاصِرْ 


50 
0 
٠ 


. )عن سعيد بن أبى هلال رحمه اللّه تعالئ مرسلاً بنحوه‎ ٠١7941١١) أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف‎ )١( 
. عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ ) ١146٠0 ( (؟) أخرجه البخاري ( 14.05 ) » ومسلم‎ 
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لصح سج بجا 


سلطادٌ اله أكبر » كأنَّ المقادير لأوامره الشريفة طائعةٌ » ما قاومثة ملو | 
الأرض إلا ذبحَنْها عزائمُة على الشرقٍ وجاءَنْةُ رؤوسها إلى الغرب خاضعةً » 
ولا كاده عدٌ إِلّا رد الله كيدَهُ في تضليل » ألم : نرّ كيف فعلّ ربُكَ بأصحاب 
الفيل ؟! تتزاحمٌ تيجانٌ الملوكِ حول ركابه الشريفف » وإن ذُكرٌ . بالاراعيانت 
اسل كرس جك اذ رعو الملت الذي لم يخر بور انور التريني درجم 
ولا دينارٌ ولا عود منبر ! انتلاعت كمانة نغوانيها. .لا تسل عن تلاعب 
الأشبالٍ في الآجام » أو أمالّت ألقات رماحها طاعنة :. عذل نفشة ضناحتك 
كل لامةٍ ولام » ما قال خميسس حرب إِلَا ولم يَبْقّ مِنْ جمعةٍ ذلك الخميس 
أحدٌ » ولا سل بيدِهِ الشريفة سيفاً لامعا إلا فرّ صاحبُ القوس وعلم أنَّ 
الطالعَ بالشمس والأسدٍ » ولا خفقَّث أعلامُهُ الصّفرُ في سوادٍ نقع إِلَّا سُلِقَتَ 
لمعن هن زوق المعو ليده عداو واضات 2 فؤاة وقصفا اب الباق 
قوله"'' : [ من الوافر] 
وَقَدُْ ضعْتَ الأَسِئَةمِنْهُمُوم مياات: مَخْطُوْنَ إلا في فُوَادٍ 

[ وقال القاضي الفاضل ]” '' : [أمن لكام 
وَهِيَ أآلسَّعَادَة فِي آلسّمَاكِ فَلَوْ يَسَا لَأَصَاب مِنْهَا رَامِحاً بِالْأَعرَلٍ 


ا وسرت سكو 2 3 لاما عابنا تفوت لاعتي امن كا 


آثم » وما أحقّة بقولٍ القائلٍ : لو علم الناسُ محبتي بالعفو . . لتقرّبوا إليّ 


بالجرائم 
وأمًا عطَاؤٌةُ - سبحانَ المانح ‏ ما أعطئ إلا وَدَّتْ أغنياءٌ الملوك أن تصيرَ 
سائلة كابناء السبيل »«وكيتيحيا لجغفر خالذ 5 كريونا حيننة بالتسسة 


. ) 8١ انظر « ديوان المتنبى » ( ص‎ )١( 


(0 انظر «١‏ ديوان القاضي الفاضل » ( ص 758١‏ ). 
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إلئ بحر النيلٍ ؟! فلو أدركة الفاضَلٌ ..: لقال : هنذه المناقت الناضرية : 
وَعَِدٌ الرحيم عبد الرحيم !! وأنشد وقد شاهت ما قال غياناً فى الناضر 


القديم''': تمن السيطة] 


ة؟ و "” 5ه ع بن ل م 7 0 د ال 
وَأَنمَل أمّْ بحَارٌ وَالسيوف بها ابو 0 
تنثر الجدر ويفا أنيك راك بعلي ول يك الآقه 


تأى بكَ الْمُلِكُ حَنَّى قِيِلَ ذا مَلَكْ ‏ 'َنَا بك الْجُودُ حَنّى قِيلَ ذَا بَضَرْ 
حَلَائِقٌ في سَمَاوَاتِ العلا زمُرٌّ ‏ لَنَانَيِيرُ وَفِي رَوْضٍ أَلئّْنَازَهَرُ 

ونعودُ إلئ أَنَّهُ - خَلَّدَ الله ملكَهُ ‏ هو المُتحلِّي بشعار هنذو المُِّنَوَ 
والمققلة لله نسحا اوتعالكن هتناو الو لاذه اليلك الذى: إن فض السنة ن.: 
فهرّ ناصرٌ الدنيا والدّينٍ » أو أبان شرفها . . فقد تأيَّدَتُ منهُ بسلطانٍ مبين ‏ 
أو تَرقَئ إلى أوجها.. حلّ منها في أرفع مَحَلٍّ » أو عقدَ عليها خناصرَهُ 
الشريفة . . فإئَهُ صاحبُ العقدٍ والحلٌ ٠‏ 

رغعبت إليها ‏ خَلَّدَ الله ملكة - فسرئ نسيمٌ القَبولٍ » وفتح رو الأوراق 
في مسرا وجرث حمرٌ الأقلام في ميادينٍ الُروس » فكتَبَث : 

باسم اللو ء هنذا ما أصدقّ مولانا المقامٌ الشريفٌ العالي المولويٌ 
السّلطانيٌ الملكيٌ الناصري لزانت ابكار الحقوو:و أبعاقهنا سلكة القتريق 
منظومةً » وفتح لهُ كل مانع وكثرةٌ الفتوحاتٍ في الأيام الناصريّة معلومةٌ - 
ورقيطة نجي السسون التو د التسب النكري و الخونة الشاتر + 
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در تاج الفخر» وعينَ إنسانٍ الخواتين » ويتيمة العقوةومخدر: الملوك 
والسلاطين » ثالثةً القمرّين » والممدوة سترها الرفيعٌ علئ مفرقٍ الفرقدَينٍ ؛ 
ربيبةَ حجر الملك ورضيعةً لبانِه » وخلاصة الذّهب الإبريز وقلادةً عِميانِهِ ‏ 
والنهد الذي كبا خلقَّةُ كلّ كميت براكبه » وكيف لا ووالدُها كانّتِ الشقراءً 
والشهباءً مِنْ بعض جنائبهِ ؟! ذات الستور الرفيعة » والحجب المنيعة » ست 
الملوكِ بنتَ المقرٌ الأشرفٍ السيفيّ المرحوميّ » كشبغا بن عبدٍ اللّهِ الحمويّ 
الظاهريّ » البكرٌ العاقل اليد وان الخليةَ عن الموانع الصَّرَعِيةَ ‏ 
أسبعَ اللّهٌ تعالى ظلال خدورها ء ومدَّ على الآفاقٍ أطنات ستورها » أصدقّها 
علئ بركة الله وعونِهِ وتوفيقِه وسُئَةِ نبي محمدٍ صلَّى الله عليه وسَلّمّ صَداقاً 
ويلكة ين الدخيي التمهيرت ‏ ألقث مكار تحدها عمف نعة ا ويطار 6 بون 
ممالل ا 
آلاف 50 ا 

وَلَِ تزويجَها منة على ذلك بإذنها الكريم مولانا وسيّدّنا العبدٌ الفقيرٌ 
إلى اللّهِ تعالى » الشيحٌ الإمامٌ القدوة الجا ع سد والعستلهي : 
غيذ ار ويح لطاب قن إل كر انف سي المرمية) 
أب و خفض عمد بن أبي جرادة الخنفي + الناظة في الحكم العزيز بالديار 
المصرية وسائر الممالك الإسلامية » أعرّ اللّهُ تعالى احكا نع لشف ار 
الخافقينَ بالعِلّم الشريفٍ أعلامَةُ » قبل منةُ ذلك لنفسِهٍ الشريفة ‏ عَظّمَ الله 
تعالئ شرقها ‏ قبولاً صحيحاً شرعيّاً » بحضرة مَنْ تم العقدُ الشريفُ بحضوره 


- 
2 


شرعاً . 

فأكرم به اتصالاً شريفاً » اجتمعَ طريفُهُ وتالدُهُ » وأحبث به عقداً ناصرياً 
والقاضي الفاضلٌ عاقدَهُ » وتالله ؛ لقد أضحئ بنظم هاتّين الجوهرتّين في 
عقدِهِ رفيعٌَ المنالٍ » وحظي مِنْ تنقل هلذَّينٍ القمرّينٍ إلى أفقِهِ بشرفٍ الانتقالٍ . 
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وكيك زا ونه حضا ارجا مولا العاتن الكيا ل درت إلى أعلى الدرج 
بسيفٍ الإسلام » فلسانٌ الهّنا علئ منابر الشكر خطيبٌ ؛ وحصل لها بالناصر 
وقرب كاتب سِرّْه نصرٌ مِنَ الله وفتحٌ قريبٌ » وأمسث ست الدّيار المصرء 
مي ست ردي الله أن يمتطي صهوة هنذا النهد إلا 
فارسٌ الإسلام » جعله اللّهُ عقداً مباركاً ميموناً » تَتجمَّلُ بسِوادٍ سطوره وبياض 
و الليالي والأيامٌ » وكما أحسنّ ابتداءة .. يجعل مِنْ مسك القَبولٍ له 
حسنّ الختام » إن شاءً اللَّهُ تعالئ . 


١‏ فار »ع 
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[ تقليد قضاءٍ القضاة بد مشق لابن الآدميّ الجد .م 
وهلذه عور تقليد فضاء القَضاةٍ بدمشق لصدر الدِينٍ علي المعروف بابنٍ 
د نكا 1 


الآدميَ » سنة عشر وثمانٍ 


الحمدٌ للَّهِ الذي 5 الشام وشرح بعد القبضٍ صدرّها . وأيّدَها بالإمام 
علي وَاغر بالتيوت 0 نصرّها ء ورفعّها بِمَنْ إن تسامئئ . . فقد دارّثُ 
عل القطب دوائزه كائرٌ بالعلم . . قل نظيزه وما ألهاه تكائره 1 


عو 


ووه أَنَهُ المُبِدِئٌ المعيدٌ » وأشكرهُ شكراً يقمعٌ بإحكامه 
جتار ضكيد وبراضية أن 0 إلنة الابلة ع وح الاشدريك لني شاد 
أرجو أن تكونَ مقبولة يوم فصل القضاءٍ . وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولة . 
الذي كد سيت الفريعة ووارفضيخ احكافياء فقار انها الاك بالطاع لوقا 
يليا لَهُ عليه وعلئ آله الذينَ رَضْوا بأحكام القضاءِ والقَدَرء صلاة ينشرحٌ 
لها تلز كلما ورد فليا وومد زع وقد تصايما. 


َّ 


ءًَ - 2 
وبعدٌ : فإنَ أولئ مَنْ رفلَ في حلل إنعامنا الشريفةٍ مَنْ وجب حَقَهُ علينا . 
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وأعدنا إليه بضاععة التي ربحَتْ تجارتّها في أياينا الشريفة فتلا : 9 عزو أ 
بِصَّعَئمَا ردت إِلَنَا ا # ” ''» وصدرناةٌ فحسنَثْ به التورية وأصبحٌ صدرٌ الشام . 
وحكمناه فكان بحمد اللّه نافذ القضايا والأحكام ( فهوّ الصَّدرَ الذي حصل 
لهُ القبضٌ بعدّنا وانشرح بعودنا وابتهجّ » وأصبمَّ بعد ضيقِهِ مِنْ سلطاننا على 
ل ا ا ل لهُ نعم الصَّدْرٌ . 
ونطقَّتْ ألسنٌ أقلامه في ثغور الأقاليم بشكرنا فقابلناة بعُنَُ القدْر . 

وكان المجلي؛ء العالي الفلانىٌ الصَّدريٌ هوّ الذي نظمّ في سلك شكره من 
سور ا اوه ا 
مووي ا سي 

فلذلكَ رُسِمَ بالآأمر الشريفف العالي المولويّ السّلطانيَ الملك الناصريّ 
ام ل اام ا ب اسيم 
في هلذه الأيام الشريفةٍ ( ألم نشرخ  )‏ أن يَستقرٌ المجلسُ العالي القضائىٌ 
الصَّدريٌ في وظيفةٍ قضاءٍ قضاةٍ الحنفيّة بدمشقّ المحروسة على عاديِهِ في 
ذلكَ وقاعدبَه ؛ لأنَهُ بحرُ العلم الذي ظهرَتْ عجائيةُ واج: ص فى سلك 
الفضل فرائدُهٌ » والخليفةٌ الباقية للفضائلٍ وكيفت لا والأمينٌ والدَهُ ؟! والإمامُ 
الذي لو أدركهُ محمد عينٌ الأصحاب . . لاعترفَ بفضلِهٍ الملىّ » واتخذه 
عار ب مو ا ا وبي بوني 
الحقيقة عبر الح رسيي عداو د كوك الفشاو :لفق :د فنهنا فماتمّ بحمدٍ الله 
أفتئ مِنْ علي في هلذا الحين . 


أحررٌَ قصباتٍ السبق علئ فرسانٍ مذهبهِ فعلمنا أَنَّهُ فارم الشقراءِ والميدان . 


(0) سورة يوسف :(20). 
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ا تم ل حت حم ل حم ل ا ل حو ل م امم 


وكم اقتطفنا من رياض علومهٍ ز مر دابيا لقا السان انان لوقه | 
صاحب « الدرر» لَقَلَدَهُ وانتظمَ في سلك عقوده » وكم طما بحرٌ عليه وجوده 
فعلمنا أَنّهُ «مجمعٌ البحرين » مِنْ طارفِهِ وتليدِه !! هنذا ؛ وما لابن الساعاتيّ 
« دقائقة ) ولا ارتفاع هلذا المقام ٠‏ ولو عاصرّه صاحث ١‏ المختار) ما اتات 
غيرَهُ وقال : على هوّ الإمامُ . 1 

فليباشر ذلك على ما عَهدَ مِنْ جميل أدواتهِ » ومحاسنه التي هيّ كالخيلانٍ 
علئ جيدٍ الدّهر ونَعْدَّها مِنْ حسناتِه » وليقابل هلذه النعمة السابغةً بما 
يجبُ مِنْ شكر الله عليه » ويُحِسِنْ كما أحسن اللّهُ إلِيه » والوصايا كثيرة 
ومو يسمق الأو خب مساج ]لل وصيق 1لا الوطالات #صمثل يحسن عبرا 
العلويّة » واللّهُ تعالى يُسدّدُ سهامٌ أحكامه . ويجعلٌ مِنْ مسك الثنا حسنّ 
ختامه . 


[ تقليدٌ نظر البيمارستانٍ لأبي الحسنٍ علي الحنبلي ] 
وهلذهٍ صورة تقليدٍ نظرالبيمارستانٍ للشيخ أبي الحسنٍ علي الحنبلي ٠١‏ 
واو 5 

عباده م اروضح نان تتفل سكير 1لا الجكم يتشد بالصار ذي 
مصالح هذه الأمّةِ مَنْ جعلَ الحلمّ شعارٌ هُولم يكنْ جبّاراً عتيّا . فهوّ المُبدِئُ 
المعيدٌ » والقاصمٌ بسيف عليّ كل جبّار عنيدٍ » أحمدّهٌ حمداً يَتقوّئ به 
اميك جو تك سك راف كو النا عاذ مده الحكي لالط ا 
وأشهدُ أن لا إللة إلا اللّهُ » وحدّهُ لا شريك لهُ » شهادة مَنْ نظرٌ بنور الله فكادَ 


ره 
0 


مِنْ أهل النظر والبصيرة وأشيد أن تتعي أ عبذه 00 الذي ا كن 


(١)انظر «١‏ قهوة الإنشاء)» ( ص 55١‏ ”157 ). 
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بحسن نظره الشريف قريرة » صلّى اللّهُ عليه وعلئ آله وأصحابه صلاة تزيل 
قذى العين وتَنوَّرٌ الناظرّ » وننتصرٌ ببركتها علئ كل معاندٍ وفاجرء وسَلَّمَ 
تسليماً كثيراً . 

وبعل فإنّ للوظائف الدينية فضلاً أبى أذ يكون ل اكمليج كد أت 
سرُّها أن يُوضعَ إلاافي مَحَلّْهِ » وكات المقرٌّ الشريفُ العالي الشيخيٌ القدويٌ 
الإماميٌ العلامئٌ الأوحديٌ العامليٌ العالمئٌ المفيديٌّ القضائيٌ العلائيٌ على بن 
المغلى الخبلن : . هو الذي لم : شمل العلم بعد شتاتِه » وخطبَمْةُ عرائسٌ 
اساي ابي نر ا سبوا سرون 0 
الشقراء والميدانٍ » وودّثُ مصرٌ أن تستضيءً بنوره بعد سراجها الذ لدي نو 
الأكوانَ » فلو أدركَةُ إمامُّهٌ السابقٌ . . لقال : هنذا المُصلِي الذي أزالَ 7 
وعليهِ الخناصرٌ تعقدُ » وقد علمَ كلّ أحدٍ أنَّ عليَاً أعلعٌ أصحاب أحمد . 

ددنت زيم ياوا الكرب العالي عات - لا زالَ علمٌ الشرع الشريفٍ 
مشهوراً في أيامِه , ولا برح كل مِنْ ذوي الاستحقاقٍ واصلاً في هلذه الأيام 
الزاهرة إلئ أقصئ مرامِهِ ‏ أن يَستقِرٌ المُشَارٌ إلِهِ في وظيفةٍ نظر البيمارستانٍ 
النوريّ بحماة المحروسة » فلقد سَعَِدَتٌ بقعتّةُ بعد الشقاءِ وقالَتُ : أهلاً بعيش 


اول 


وَإِذًا تَظَوْتَ إِلَى ألبقَاع ا اا 0 نَشْقَى أَلرَجَالٌ 1 

دده بو بر اوور و ب 
سعئ في ذلك وجزئ بالخيراتٍ : # إن هذا كن لكر جره وَكنَ سَعبك مَشْكورًا 74" , 
ودارٌ شراب العافية على أهلٍ تلك الحضرة بالطّاس والكاس » وحصل لَهُمْ 


اا 


. والبيت من الكامل‎ » ) ١1١ ديوان ابن نباتة المصري » ( ص‎ «١ انظر‎ )١( 


,»)2 سورة الإنسان :(02؟؟1). 


ار ا لر م ل ا ل ل ل و ] ١‏ ] مع سيج اتويت سجسيسريصرو ا 


ا 
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ما لح حم م م م ل لح 


ابرط يغلت السرالت , التي يخرجٌ مِنْ بطونها شرا مختلفتٌ ألوائُةُ فيه شفاء | 
للناس » وتَمَشَّتٍِ الصحةٌ في مفاصل ضُعفائِهِ وقيلٌ لهُم : جُوزِيتُم بما صبرتم . 
وامتدّث مقاصيرُهُم وفبّحَتُ أبوابُها وقالَ لهُم خزنتُها : سلامٌ عليكم طبثّم ؛ 
لقا ا يعس اللي الكربي في اد اللو ررمقين ٠‏ وإعاة بتري العو البهدا 
النوريّة فقلنا : نورٌ علئ نور يهدي الله لنوره مَنْ يشا . 

فليباشز ذلكَ مِنْ غير وصيةٍ ؛ لأنّهُ أكبرُ وأجلّ قدراً . فلقد تلثْ جهاتٌ 
الوقف المعسرة فرحةً بقدومه : #وِنَّ مَمَ التَرِيتر :+ إِنَ مم المتر يتا 2374 
وليتناول معلومّةٌ الشاهدّ به ديوان الوقن المبرور , واللّهُ #اتعالن حفط العميات 
النوريّة بنظره » ويحرسّةٌ بسورة ( النور ) بمنّهِ وكرمِهٍ » إن شاءً اللّهُ تعالى . 


[ تقليدٌ نظر المساجدٍ لأبي الفتوح ] 
وهلذهٍ صورة تقليدٍ بنظر مساجد ار 


الحمدٌ لله الذي زادَ القائمينَ بشعار بيت صلاحاً وجعلهُم مِنْ أهلٍ النظر . 
0 سا كيرب اورم ابن القبرى عي نسةاسا 
مَنْ عَمَرَ مساجد اللَّهِ بالزّكر وحَسُّنَ في بناءِ هلذا التأسيس زذ نَظْمهُ » ونشكزه 
تحر المستار وروا لا ارد راداي ازييا حاورا سياه ار 
لا إلنة إِلّا الله » وحدّهٌ لا شريكَ له ٠‏ شهادة شاهدٍ علم أنَّهُ الحاضرٌ الناظرٌ ‏ 
وأشهدٌ أنّ محمداً عبدُهُ ورسولّةٌ الذي محئ آثارٌ الشرك عن بيت الله وقامَ له 
بأجمل الشّعائر » صلَّى اللّهُ عليه وعلئ آلِهِ الذينَ ما برحوا خُدَّامَ هلذا البيتِ 
الشريفٍ ٠‏ والمتقينَ بِظلِهِ الويف » صلاة نزدادُ بها نظراً وبصيرة » وتكونٌ لنا 
بوه النسمات نع الذعيره #وشلع الملها : 


.)1١-605(: سورة الشرح‎ )١( 
.) 155 44" انظر « قهوة الإنشاء» ( ص‎ )١( 


وعوسو وو ووو 0 1 1 أودوكو جد ل 0ه 


7777-77 777777772727 1 | 1717071710 | | 110121 | | |[ | [ ذ[ذأآذأذأ#[ذ ذأ[ #ذ[ذأذأآذ[ذ*[#ذ[أذأآ#أ#ذ#ذأ#أذأ#أذ#ذأ1أذأ2أ#أخ#ذ ذخ م 1/0 11 


38 03س » 0130 » 35ت س5 3ك س :0ع - 435 - 205 س 509 » :00ت » 4235 »5 3) 4 » : 03ت 5 :3س - 2035 - 2005 س 0035 » :23 4 س :0)ت » :03ت » 41035 ه 35) نت ع 0135 س د انه » 005 » » 5 نه - 0600١‏ » :09ت © 2005 » ه4005 » 0605 س 0)35ك س 00035 0605-5 5ه :3ه ه 01م هه 0ه 6ه 096 سن 606ه ب 09 ه0090 40990 00905 0900090 نت 090 0ت 0090 2ه ١ه‏ ب 0090 س0 09س 0090 0925 0ه ونه ه0٠9‏ هه 02 ه0090 5 0090 © 2099 5 099 © 0605 05 00ت 90 نت 00 ن 0ه د0 © :0د ه :0ه مد 10 5006 من 


00 


ردت ورج س ورت 1و - نان 1 تس ج10 » 90 ته وعدت درج كت درجت وج ته 10ت ور ته نو ته وجوه موه وده مو ه دع 5ه بتجود»ه دن؟: 


وبعدٌ : إن أولئ ما بادرٌ إلِيهِ أهلٌ البصائر . . النظرُ في بيوت الله ؛ فإِنَهُ 
مِنْ أعظم القرَبٍ » ولا يشعرٌ بهلذهٍ الشعائر إلا مَئْ ظهرَ صلاحُةُ ولم يفصل 
ِينَهُ وبِينَ الخير فاصلةٌ ولا سببٌ » وبادرٌ إلى عمارتِها بالذّكر ودخلّ إليها مِنْ 
أبوابها ؛ مُتمسّكاً بقولِه تعالئ : #وََنَ أَظلر مِئَن مَتَمَ مَسَحِدَ أله أن يُنَكَرَ فِيهَا 
أَسْمَهُ وَسَعَ سَى في حَرَايهًا #''' . 

وكانَ المقرٌ الكريمٌ العالي المولويٌ القضائيٌ الصَّلاحيٌ ‏ إلئ آخر 
العشاك ييف أدر لف الشيراك فيل :| وراكه رسا ل طايه دا وول 
كان جوادٌ فضَلِهٍ هو السابقّ الجَموع , أو فِتِحَ للخير أبوابٌ .. فصلاحٌ 
اليّين بحمد الله أبو الفتوح » ظهرَتُ عليه بهجةٌ ذلكَ النجم الذي إلى 
ل ندل اليرت ماهر مكف الى 1 لحي شواسا اليال: 
لما صَلَّ صَابَك وا عو 2274 ما أطلقَ سهم عزمِهٍ إلى غرضٍ خير إلا 
وكانَ بحمدٍ الله نفّاذاً » ولا أظهرَ فعلاً إلا تَلقّى النامن بِالقَبِولٍ وما قيلٌ ' 
يوس أعرضن عن هلذا ء وهوّ ذو اليراع الذي [اا عي عدا كك 
ل ا ل حترة. تخفيت هما لتحقث: له غبا غباراً ؛ 

جرد تصيات الس وزكر الى كا سير لسر مريي بان 
ضرب الأخماس في الأسداس أئمَّةٌ الكَئّابٍ » أو كتب كتاب إنشاءٍ . . عَوَّذّنا 
ب( المّء ذلك الكتابُ ) . 


فلذلكَ رسمّ بالأمر الكريم العالي المولويّ الفلانيّ ‏ لا زال كل مُستحِق 
في أُيامِهِ الزاهرةٍ بالغاً أقصى عب برح يُظهرٌ لنا في كلّ حين صلاحاً 


يزيل عنًا الفسادَ ‏ أن يَستقرٌ المُسَارٌ إليه أدامَ اللّهُ تعالى نظرّهُ في وظيفة نظر 


.)١1١50(: سورة البقرة‎ )١( 
.)١(: سورة النجم‎ )0( 
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الجايم الكبير الأعلى بحماة ة المحروسةٍ على العادةٍ في ذلك والقاعدة ؛ للا 
يكونَ لصالح المسلمينَ وجةٌ إلا وهو له ناظرٌء ولا ينظمُ للوظائفف الدينية 
عروضق: لا رهد يح اتوانة وبعاطية الام وانيان العماك لكر التدمله 
جامعاً » وجبرَ قلبَ المحمديّة وخر ماؤّها ساجداً ودخلّ عاصيها إلى الجامع 
طافعا #رائم هلع الك الكسو بعلاو ظاهر ووقتط 32:3 مصاسعه 
ماعارل لحني اإناهر ابيا را كي يري ا لبا لمر 
وكادّتٌ أعوادة أن تزهرٌ » فرحة ة بهلذا الزمن الغضضٌ والعيش الأخضر » وضعفت 
نظرٌ الرسَّام وأمستْ لا ده 

هنذا ؛ ولو أدركَة ابن كتائب . . لَقَالَ : ما أنا من فرسان مَنْ كتيبة كلّ 
جيش بنظرهو مشمولةٌ » أو لحقّةُ ابنُ السّمِين . . لَتحمّىَ ضعفَّهُ وضعف أبيه 
عن القيام بهلذا الشعار» أو عاشرّهُ ابنُ رواحةً الأنصاريٌ . . لكان لهُ مِنْ جملةٍ 
الانضان 


وأمسيئن جامعُنا وهو الأعلئ علئن مَنْ قبلَهٌ وبعدَهُ » وتلا أهلّ الصلاة وقد 
حُظوا بيوسف في السجدة » وزالَ مَحْلُ بلاده في هلذو الأيام اليوسفيّة » وأمسئ 
في بسط بعدّما طوئ بساطةٌ بالكلءّة » وزالَ فسا وللّه ا بهلذا الصّلاح » 
وأعلنَ مؤذنوة في أعلئ منارته بحيّ على الفلاح . 

فليباشز ذلك مباشرة تثمرٌ جزيلَ الثواب » وليظعنْ أعداؤُهُ مِنْ دعاءِ كل 
قائم بالمحراب ؛ وليحسنْ إلئ حلقةٍ كلٍ علم لينشرح صدرها ء فما لرجالٍ 
الحلقةٍ غيرٌ ناظر الجيش إذا أشكل أمرّهاء وليرم مَّنْ عاندَّة بسهام مِنَّ 
الأدعيةٍ عن قوس كل راكع » وليتوجّة في ذلك إلى الله تعالى 0 ما 
كاذ العو فى السائع »ور الوضايا كتير «وهويحيل اللوتعالين فى عفن 
ذلك , والنّهُ تعالئن و ونع بن الوطافك الذي سم ا تع اده 
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مالك » ولا برح كفَهٌ مبسوطاً للخيراتٍ وتُعَمَدُ عليه خناصرٌ كفَّالٍ الممالك . 
إن شاءً اللّهُ تعاليل . 


[ كتابٌ ودادىٌ من ابن حِجَّة الحمويّ إلى القاضي الدمامينيّ ] 

وهلذهٍ صورة كتاب وداديّ إخوانيّ » أنفدَّهُ مِنَ القاهرةٍ إلى الثغر يُخَاطِتٌ 
قو القامرج جور الاين أن عبد الل عيدماة ون ,(اكبالرييق الجظ ومن 6 بد اليه 
بفراره مِنْ بلادٍ الشام لحرب كانت هناك وبما تابناةير القتدافق فى الب 07 


ص ص ص 
د 
: لله ل 
مدر 21 31 212 


يُقبَلَ الأرض التي سُقِيَ دوحُها بنزولٍ الغيث فأثمرٌ الفواكة البدريّة » وطلعَ 
بدرٌ كمالها مِنّ المغرب فسلّمنا لمعجزاتها المحمديّة » وجرل لسانُ البلاغة 
في ثغرها فسما على العقدٍ بنظهِهٍ المُستجادٍ » وأنشدَ ‏ لا فضي اللّهُ فاه وقدٍ 
الس عبن ميحاسية القى الى كلق مدليا فى اللاي 10 [ من الوافر] 
لك عيشتنيك الاجم جتن كانن فين الامرانجماء 

فأكرمْ به موردَ فضل ما برح منهلّهُ العذبُ كثيرٌ الزحام !! ومدينة علم 
تَشْرَّفَتْ بالجنابٍ المحمديّ فعلئ ساكنها السلامُ !! 0 
بحا الا برض اعرف اده درست ماوق يمرت 
على الحقيقةٍ ابنَ حجَّة !! وأفقّ معالٍ بالعَ في سُمُوْ بدره فلم يقنع بما دون 
النجوم !! وميدانَ عربيةٍ تجولٌ به فرسانْ الفصاحة مِنْ بني مخزوم . وتالله ؛ 
ماالقرنان الشقراء والأبلق في هلذا الميدان مجال » وإذا عكر باح 


)١(‏ انظر : ثمرات الأوراق » ( ص 76١٠‏ - 756 )ء وقوله الآتى : ( ولا ناب ٠»)‏ وقوله أيضاً : ( مكرهاً 


(0) البيت للمتنبى فى «١‏ ديوانه ) ( ص /اث ) . 
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ج00 وح ونون نريوك ووه ونه ونه كه دني: 


9_0 


للفارس المخزوميّ عندَهُم مِنَ الفتح . . كفى اللَّهُ المؤمنينَ لقتال !! 
وينهي بعد أدعيةٍ ما برح المملوك منتصباً لرفعها » وتغريدٍ أثنيةٍ ما لسجع 
ا لدي اك يَةِ حلاوة سجعها » وأشواق برحَتْ بالمملوك وللكنْ 


2 و 2 و َ 1 01 
وَأَبْرَحٌ مَايكون آلشؤق يَوْما إذا دَنَت الدِّيَارٌمِنَ ألدّيَار 
وضول الهملوك إلى مصرّ محتمياً بكنانتها وهوّ بسهام البينِ مصابٌ . 
ا ا 
حك ليلب لا برع بن فيو عل جع : . 
م ب ان 2007 2 
ا 
الأمق ولع يدق اله :بعد مااسعو يه البين نظاة ' ""»:وكشيرت الخيرت بين 
ثناياةٌ عن أنياب » واقتلعنا منةٌ معَ أَنّهُم لم يتركوا لنا فيه ثنيةَ ولا ناب . 
وأمسث شهبُ الرماح قافية علئ آثارنا والسابقٌ السابقٌ منًا الجوادَ » ولزمّت 
ا وا ا ا ع و ا 
تلكَ الأبيات المنظومة علئ ذلك البحر المديدٍ » وَبُدَّلَتْ جنَّتّها جنْنُها بنار الحرب 
التي كم نقول لها: هل امتلأتٍ . . فتقول : هل مِنْ مزيدٍ » ونفدٌ حكمُ 
القضاءٍ وكم جرح خصمُ السيف في ذلك اليوم شهوداً . وانّصلَ الحكمْ 
بقضاةٍ القضاةٍ فلم يسلم منهّم إلا مَنْ كانَ مسعوداً » ووقعٌ غالبّنا في القبض 
)١(‏ من الوافر . 


(0) من مخلع البسيط . 
(0) في « ثمرات الأوراق » ( ص "0١‏ ) : ( ما شعر به البين نظام ) بدل ( ما سعر به البين نظام ) . 
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مِنْ عروض حربهمُ الطُويلٍ » وتَبِدَّنَتْ محاسنٌ طرابلسسَ الشام بالوّحشةٍ فلم 


نفارقها علئ وجهٍ جميل . 


وتالله لم يدخلها المملرك فى هلذه الواقعة 


قعة إِلَّا مكرهاً لا بطل » وكم 


قلت لسارية العزم لما كشفت لي عن ضيق سهلها : يا ساريةٌ ؛ الجبلَ » ورامَ 
العملوك انايفة رن ون اتعظلابواتى علدا اللمزلزف معملة افيا وامقال ل 

الحالٍ عند نظم هنذو الكائنةٍ : جرَّنْكَ القافية » ولم يُطلِّقِ المملوكٌ عروس 
حماتِهِ إلا جبراً أظهرٌ بِهِ كسرّهُ » والعلومٌ الكريمةٌ محيطةٌ كيف يكونٌُ طلاق 


المُكرّه . 
يا مولانا: 


بوَادِي حَمَاةٍ ألشام عَنْ أَيْمَن آلسَّط 


بلَادٌ إِذَا مَادْفَتٌ كور تاقينا 


ا 


ره 
و« 


0-1 


وَصَوْبٌ حَدِيثيْ مَايِْهَا وََوَائِقَ 


بوتكمييه إن دار ملوف يزاين 


تَتَظَمَ بِاَلشَطْيْن دُرُ ثِمَارهَا 
وَنْرِحِي عَلَيْنَا لِلْعْصُونٍ ذَوَائِباً 
ركد د :داك السو سانا جلها 


لَوَيْنَا خَلَاخِيلَ ألنَوَاعِير فَأَلْتَوَتُْ 


لاه 0 7 2 


3 3 ا 
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[ من الطويل ] 


َمَا آلشَّامُ بَاْخَلْخَالٍ أو مِضْرٌ بِالْمرِطٍ 
عَقَوداً لَهًا ألْعَاصِي رَأَيْنَاُ كَأَلسَّمْطِ 
وتاع ينفش اللي يفشي ا 
داك نَدَيت لنا دور علرة أشافه: 1 السّيط ] 
مُطَئَْبَةٌ بألدّمع مُنْهَنَّةُ آلنّمْطٍ 


بِصَفْحَتِهَا لا زلْتِ وَاضِحَةَ أ ]| 


ا ا ا ل ا را سيوصريممة 
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وَلَا زَّلَ داك الْخَط بالطل مُعْجَما وَمِنْ شَكْلٍ أَنْوَاع الأَرَاهِر في ضَبْطٍ 
لَوَيْتُ عِنَانِي فِي حِمَامًَا عَنِ أَلْوَرَى وَمِمْتٌ بها لا بالْمُحَصَّبٍ وَالسَّفْطٍِ 
وَلَدَّ عِنَاقَ آلْمَفْرِلِي بفِنَائِهَا وَفِي غَيْرهَا لَمْ أَرْض بِالْمُلْكِ وََلرَمْطِ 
مَنَازِلُ أَحْبَابي وَمَنْبِتُ شُعْبَتِي وَأَوْطَانُ أَوطَارِي بها وَرضَا سُخْطِي 


الا اي بِرَغْمِي وَهَلذًا آَلدَّمْرُ يَسْلْبُ مَا يُعْطِي 
شََوْط لمكن أي أغيبُ عَنْ ‏ حِمَاهَالَقَدْ أَدْمَى فْوَادِيَ بالشَّرْطٍ 
2 ا عند ونالني . غَيْرِهَا صَبْراً عَلَى ألشّيْلٍ وَالحط 
وَسْبْحَةُ جَمْع ألشَمْلٍ كَانَث لنَا بهَا مُنَظْمَةً لكِنْ قَضَى ألدَّهْرُ بِالمَوْطٍِ 
أُمَمَلُ ء شَوْقاً شَكَلهًا فِي ضَمَائِرِي د ا ا 
وَقَدْ صَارَ يَمْشِيِ أَلْهَمُ نَحْوِي بِسُرْعَةٍ دكا لبن لو كاناقى م مَشيهِ يُْبْطِم 
وَأَضْبَحَ َظْمِي زاجعا بي إِلَى وا كَأَبِيَ في ألدِيوانِ أمْتْتْ بالْقبْطِي 
فما هلذهٍ المحنٌ التى توالّتُ علئ أهل الأدب بعد زوال فخرهاء لكنْ 
أدامَ اللّهُ تعالى مجدّها وأنارٌ شهابّها وأقمرٌ ليالي بدرها . 
يا مولانا ؛ وأبكَ ما لقيتٌُ مِنْ أهوالٍ البحر وأحدّثُ عنهُ ولا حرج » فكم 
وقعَ المملوك مِنْ أعاريضه في زحافٍ تَقَطعَ منهٌ القلبُ لما دخلَ إلى دوائر 
تلك اللجج ؛ وشاهدتٌ منهُ سلطاناً جائراً يأخدٌ كلّ سفينةٍ غصباً » ونظرثُ 


ا الجواري الحسان وقل رفوت وقتلرعها فحن :بين جدية الفلة ريجالها 
تسبئ » فتحققتٌ أن رأي مَنْ جاءَ يسعئ فى الفلك جالساً . . غير صائب ». 


واستصوبت هنا رأيّ مَنْ جاءً يمشي وهو راكبٌ ». وزاد م بالمملوك وقد 

اتخدّ في البحر سبيلهُ » وكم قلت مِنْ شِدَّةٍ الظمأ : يا ترئ قبلَ الحفرة هل 

أطوق من الببخر هتدو آلشمة الطوئلة ؟! لآمن البسيظ:] 
000313 0 535”0 ا 
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وَهَل اعافد هر لني مُنْشَرحاً شت الخلو ين أكوات عم 

ٌلث ليها نو حي ناو لخو وحمقن من تي 
الغراب » وقامّتْ واواثٌ دوائره مام ( مع ) فنصبَدُنا للغرق لكا دوت المياة 
والأخشاب » وقارن العبدٌ فيه سوداء استرقَتٌ مواليّنا وهيّ جارية ؛ وغشيّهم في 
اليج منها ما غشيّهُم فهل أتاكٌ حديثٌ الغاشية ؟ 

واقنها: اعونت تعبات يدا ودكدليا الي فبماءها الفيف ا ا نلتها 
لفقدٍ رجالها وجرئ ما جرئ علئ ذلك القلب ففاض » وتَوشّحَتْ بالسَّوادٍ في 
هلذا المأتم وسارّتُ على البحر وهيّ مَثَلُ . 

وكم سّمِعَ منها للمغاربة على ذلكٌ التوشيح زجل !! برج مائيٌّ وللكنْ تعربُ 


في رفجها وخفضها عن النّرِ والحوت ‏ وتتشامحٌ كالجبالٍ وهي حُشْبٌ مُسنّد 


مَنْ تَبطْنَها عُدَّ مِنَ المُصبَّرِينَ في تابوت » تأتي بالطْباقٍ وللكنْ بالمقلوب ؛ لأنَّ 
صغيرّها كبيرٌ وبياضها سواذ » وتمشي على الماءِ وتطيرٌ مع الهواءء وصلاححها 
عينُ الفسادٍء إن نقرٌ الموج على دفوفها.. لعبّثُ أنامل قلوعِها بالعودٍ. 
وتُرقِصُنا علئ آلتِها الحدباءٍ فتقومٌ قيامتّنا مِنْ هلذا الرقص الخارج ونحنٌ 
قعودء تتشاممٌ وهيّ كما قيل : أنفٌ في السماءٍ وأَسْتٌ في الماء . ا 

وكم نطيلٌ الشكوئ إلئ قامةٍ صاريها عندَ الميل وهي الصّعدة الصَّمَّاءْ 
فيها الهدئ وليس لها عقلٌ ولا دينٌ » وتتصابئ إذا هَبَتِ الصَّبا وهي ابنةٌ مئَةٍ 
وثمانينَ » وتوقِفُ أحوال القوم وهيّ تجري بهم في موج كالجبالٍ » وتَدَّعي 
براءة الذِمَّةِ وكم استغرقت لهُم ه مِنْ أموال . ْ 

امو ا و وا و 
القلوبُ لما صارٌ لأهداب مجاذيفها على مقلةٍ البحر اختلاجٌ !! وكم أسبلَتْ 


(1) البستة لمن نباتة المصري في ١‏ ديوانه » ( ص .)١١16‏ 


2 2 00 مسوصريحيمم 
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لولس ذا لتلباوانة البية فى شوق الوك ا جل قبزديا لدان 
فتركها وهيّ خاويةٌ على عروشها !! تَتعاظمٌ فتهزل إلى أن ترئ ضلوعَها مِنَّ 
السّقم تُعَدَّ » ولقد رأينّها بعد ذلكَ قد تَبَتْ وهي حَمَالَةٌ الحطب في جيدها 
حبل مِنْ مسدٍ . 

وخَلْصَ المملوكٌ مِنْ كَدَرِ المالح إلى البِيلٍ المباركِ » فوجدَه مِنْ أهلٍ 
الكفاويوير] عو ان اللوقانوض و تتطتل عن ذلكه العد و الازرق الى يها برت باط 
وهوّ كدرٌ . وجمعٌ مِنْ عذوبةٍ النيل ونضارة شطوطِه بِينَ عين الحياةٍ والخضر . 
ووصل بعد عدم القرار مِنْ بحيرتِه إلى ذاتٍ قرار ومعين » وَقْضِيّ الأمرُ وقيل : 
بُعداً للقوم الظّالمِينَ » وتلا لسانٌ الحالٍ على المملوك وأصحابه : « أَدَخْأوأ 
3 4 

وبعدٌ : فالمملوكٌ يسألٌ الإقالةَ مِنْ عثرات هلذه الرسالة » فقد علم الله 
أنّها صدرّث عن فكر تركَةٌ البينُ مُسْئَّتاً » والإغضاءً عن كثرة بردها فقد 
خرجّث مِنَ البحر عارية في أيام الشتاء وليستز عورتّها بستائر الحلم وينظز 
إليها مِنَ الرحمةٍ بعين » وليكنْ ضربّها بسيف النقدٍ صفحاً فقد كفئ ما 
جرحت بسيوف البِين . 

وكات ميلك المملرة عقي لحان <١!‏ لبه لأسيل إلى هله عن 
عذب تلكَ المواردٍ » ويعودّ قلبّهُ الضَّعيفت الذي قطعّث صلاتَهُ مِنْ صفيّ 
هلذا المشرب عائدٌ » ويصيرٌ العبدٌ مسعوداً إذااغلة الانا وافي ناماع شما 
الخُدَام » ويحصلّ لكبدِه الحرّئ مِنْ ذلك النسيم الغربيّ بردٌ وسلامٌ » والله 
لدان نرب تر ين در احير اماو يي لمهي اه 


حسنٌ الختام » بِمَنْهِ وكرمه إن شاءً اللّهُ تعالئ . 
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رجام 


[ رسالةٌ من ابن حِجَّةَ في إتمام مُقامةٍ استعصث على القاضي الفاضل ] 

حكن اند فحة أن القاضيّ الفاضل أرادَ يُعارض « مَقامات الحريريّ » . 
فلمًا وصلّ إلى ( المٌقامة البغدادية ) التي لَمّحّ فيها بأسماءٍ الأعضاءٍ . . أمسكٌ 
عن المعارضة ؛ لاستصعابه ذلك المسلك م وهتنو ضيار: التشاية المشعيل: 
على ذلك التلميح مِنْ كلام نسبّهُ إلى عجوزء قالَ”'' : إِنّها وقمَّتْ علئ 
حاف و الأداء حي العا كير سكام فى صر و سا نلق إاقالت 3 جنا الله 
الح رس يك مطرقه ملو اران ااام وبمك الأراملٍ ؛ أَنَي 
مِنْ سَرّواتٍ القبائل » وسريّاتِ العقائل » لم يزل أهلي وبعلي و الصَّدرَ 
وسعوو التلكيى نعو الطير وويرلو البق أودى الجدة لا فاه 
وفجعٌَ بالجوارح الأكبادَ » وانقلتٍ ظهراً لبطن . . نبا الناظرٌ » وجفا الحاجبٌ 
وذهبّت العين ققدت الراحةٌ » وصَلَدَ الزندٌ » ووهئّت اليمينٌ » وضاعٌ اليسارٌ . 
ريات المرافة » وتم ورد النا افيه ولاءنات )1 

فتَعجّتٍ ابنُ حِجَّةَ مِن استصعاب الفاضل ذلك » وأنشاً هلذهٍ الرسالة 
مستوفياً فيها ذكرٌ الأعضاء إِلّا ما يُستحئ مِنّ التُطق به » واعتذرّ عن ذلكٌ بما 
ا ل 1 من الطويل ] 


0 
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عه 


عه 


عه 


يُقَبَلُ أزضاً بِالْعُلَا قذ تَجَسَّدَتْ لأزواح أَهْلٍ الْعِلَْم رَوْضَهَ مُشْمَهَى 

0 بِأَنْمَاس الْعُلُوم 0 قَلَا رَاكَ صَدْرُ آليّين مُنْشَرحاً بها 
ولا برح هنذا الصَّدرُ محروساً ب أ كن أكَ صَدَدَكَ ‏ وَوَصَعَمَا عَنكَ 

وزْيَكَ ‏ الْدِىَ أنْقصَ كَلِهَر1َ "١#‏ . 

. ) 177 - 179/5 ( انظر « المقامات » للحريري ( ص 88 - 24 ) » و« خزانة الأدب » للحموي‎ )١( 


. ) 270/5 ( انظر « خزانة الأدب » للحموي‎ )١( 
.)17-1١02: سورة الشرح‎ )*( 
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د عداراسا لحم مشييلة: «طزر المهانى لدنييه ارما 
نذا أت مشو اشام فناظة .فى كل ضلج تابلنة بضدرما 

هلذا ؛ وكم لهلذا الرأس في العلوم مِنْ فرق دَق على الأفهام !! وهوّ 
كالغرَةٍ في جبا الأيام » لا زالَ المجدٌ له حاجباً مقروناً بسعدهو الشامل . 
ولا برح بعلمِهٍ عيئاً لوجوه المسائل » فلل أهدابٌ معانيه التي هي أسحرٌ 
مِنْ عيونٍ الغزلان » وأمضئ مِنَ السّيوفٍ إذا بررّثُ مِنَ الأجفانٍ . وأصداغ 
ذفائلة القى عق غاطفة علين وعنات الريحوق »4 لأنينا كالعوازضن الماطرة: 
وكم أنسث عند ذكرها مِنْ سالفب !! وكم لها في قلوب الأعداءٍ مِنْ خدود !! 
وندى جوده الذى إذا جاءه الشارث . . وجد عقدة شنا 6توسداوا وه تمه 
الذي أنسانا ذكرٌ العَْذَيب وثناياه » وعنقٌ مكارمهٍ التي ألمَتْ مِنَ البديع 
الالعقتاك و أوصنانة الس هنوت عان عبة الذهر شانات محم تيرك 
سيئاثةُ بالحسناتٍ » كففٌ عا تعب الفقر بكرم راحبَهٍ المتزايدٍ » مِنْ غير أن 
قال لهُ : ساعد » وشهدنا بِأنَّ أياديّةٌ بحرٌ يفيض بصنائعه » فأشار النيلٌ إلى 


فللهِ ندئ يمينِهِ الذي لم يزلٍ المملوك به في بلادٍ الشمالٍ مكفي !! وكم 
فاضَ منة قلبٌ النيل وجهد أن يوفيّةُ بالباع والذراع فما قدرٌ يوفي !! جبلتٌ 
علئ محيّيِه القلوبُ فصار حيّهُ ظاهراً في كلّ باطن » وحَدَّتْ إليه الجوارحٌ لبا 
سارّث مناقّةُ إلى كل جانبٍ فحرّكَتْ كلَّ ساكنٍ . 

وينهي بعد أدعيتِهِ التي هي إن شاءً اللَهُ تعالئ نعيمٌ للبدنٍ الكريم » واعتدالٌ 
ِلُطيفٍ ذلك المزاج » وأثنيتِهِ التي هي كالمناطقٍ علئ خصور الحِسانٍ وبها 
لكل خاطر لعياك . . أشواق مَنْ تكاقلث عليه أردافٌ النوئ » وأسكدّتُ 5 
وسط قله الجوئ ود الانقطاع بسيفه الذي زاد في حَدَّهِء وللكنّة زاد 
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في قَدّهِ » ولو حصرٌ المملوك ما ساق ء إليهِ البعدُ مِنَ الاشتياقٍ ؛ إلئ تقبيل 
الأقدام . . لم تَسعْهُ قائمةٌ » وهو يعد القلب بالصَّبِر وللكنْ كما ذكرٌ كعبٌ عن 
رفت و ابي الي العام 

قالَ ابنُ حجَّةَ على أثر ذلك : ( ولم يبِقَ مِنْ هنذا القدر إِلّا ما تَمْجّهُ أفواء 
الأسماع » ويّنفرُ منهُ سليمٌ الطباع » وعلئ كل حالٍ فهلذو صبابةٌ الحاصلٍ » 
اداه رفي انسار المتغافل ؛ بِمَّنّْهِ وكرمه. إن شاءً اللّهُ 
لجال )1 

إذا قرأت مُتَأمّلاً حقّ التأمّل ما نقلناة لكَ مِنْ إنشاءٍ ذوي العصور 
المتتالية . . عرفت كيف اختلافٌ مذاهب الناس في الإنشاءٍ » وإذا يسلك بك 
التوفيقٌ إلى اختيار طريقةٍ تناسبُ أحوال بني وقتِك » وتوافقٌ أفهامَهّم ؛ إذا 
دعنك داعية للإنشاء المصنوع . 
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لمكرهء لله لالز نشطلزهلترء تزه لتتلءللترءاللز0 للزهلشتزه ا لتزه. لزه التزه لنطزه تلم 


[ من منشاث الوزير الأديب عبدٍ الله فكري بك ] 


هلذا ؛ وأنفعٌ ما أراهٌ ينبغي لك أن تتخذهُ دليلاً يرشدَّكَ إلى كل وجهٍ 
جميل من وجوه الفنون التي تتحاول قيها أذ نكمت الكقاة الصّناعيّة ة المناسبة 
لوقتِكَ » الذي تأمل أن تعيش في رضا أهلِهِ عنك » واعترافهم بظهور ما يَعودُ 
منكٌ عليهم نفعْة . . مُنشآتٌ الأمير الجليل صاحب الوقت . الذي لو تَقَدَّمَ به 


الزمان . . لكان لهُ بديعانٍ » ولم ينفرد بهنذا اللقب علامةٌ همّذانَ » عبدٍ الله 
فكرى بك أطاب الله أَيََامَهُ » وأعلنل ‏ كما لوهرة هله تعالا حيف كان 


[ جوات تحيةٍ وسَوالٍ ] 
فينواات وده كد ونش مسا كفل لكا شعي عليو يا تصضيخة الإخوان أن 
اب مَذْاهبتَ ايك نك 00 0 


جواب تحيّةِ وسؤ وال ؟ 000 


كفبث وَالذهنٌ فاترٌ مِنْ وهن الدّفاتر» والتبييض والتسويدٍ » والتقييدٍ 
والتسديدٍ » والتقييد اد وكثرتها . والهمَّةٍ وفترتها » والماهية 
وقِلّتها ٠‏ والنّفْسٍ وذلّتها » وراتبي لا يكفي أجرة البيث » ولا يفي ثمنّ الماء 
والزيت » وبالأمس وعد الوكيل بالزيادةٍ » واعتذرٌَ اليوم بالأصيل على العادةٍ . 
علئ أنَّهُ لو حصلَّتْ زيادة .. فلزيدٍ وعمرو» إلئ آخر الزمر»ء وللّهِ الأمرء 
أعوال مكدو نقتي القند ووأ شال عرد #وواعيوان وان واد 
غيلان ونورفاق وما اهما الفراق !وفلف" 00 
لام أَعَانِي الصَّبْرَ وَالدَّهْرٌ غَاوِرٌ وَحَنَّئ مَتَئ أَشْكُو وَمَالِي عَاِرٌ | 
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| وَلَوْأَنْبي شك عَشَائِمَ شِدَتي ' . لِمَِتِ لَرَفتْ لِي الْمِظَامُ التُوَاجِرٌ | 

وسألتُ عن فلانٍ وفلانٍ » ومَّيِّانَ بن بَيّادَ » ممَّنْ ينتسبُ للعلم وأهله. 
ويتظاهرٌ بشعار ة فضِلِهِ » ولو كانَ العلمُ بلحية تعظمُ وتطول . وشوارب تُحَفف 
وتستأصّلَ » وعيونٍ علئ ما بها مِنْ غمص ورمص تكحل » وعمامةٍ تعظمْ حتئى 
ترذلٌ » وطيلسان يُلَفٌ ويُسِدَلَ » وكم يُوسّعُ ويسبلٌ !! وأحاديث خرافةً تُقَصٌّ 
وتنة ٠‏ ومحفظةٍ تفعمٌ وتثقل. وسواك يظهرٌ م مِنَ العمامة نصفَهُ » وكتاب 


في الأفهام » وحرصض على البحطام » ثم بقولٍ الإنسانٍ : حضرث درمن فلانٍ » 
وسمعتٌ ين لفظه باللسائ » وقضيتُ في العلم كذا سنة من الزمان .. فم 
أعلمُ مَنْ أَقلّنْهُ الغبراءً » وأفقة مَنْ أظَلّئهُ الخضراءً » وإن كان للعلم غيدٌ هلذه 
الآلاتٍ . . فما لهُم سوئ هلذه الحالات » غايةٌ الأمر أَنّهُم قضّوا أرذلَ العمر 
في كتب معدودةٍ, وشروخ موجودةٍ .2 وهم يُكرّروتها ولا يَدروتها . ويُقرّروتها 
ولا يُحرّروتها بويقداؤلو نه ولا وتعقلوته) ٠‏ ولو صرف حماري هلذا العمرَ 
فيها . . لأصبح فقيهاً » وأضحئ نبيهاً . 

والذي يُظهِرٌ ميتم وشيتهم » وعلامة ما بيئّنا وبيتهم .. أن يُوْمَرَ أحذهم 
برقعةٍ تُكتّبُ لحاجةٍ معهودةٍ . ويُمتحَنْ بكتاب غير هلذهٍ الكتبٍ المعدودة . 
فيه بعضٌ كلام العرب وأشعارهاء وشيءٌ مِنْ وقائعها وأخبارهاء فإن 
كتبَ فصيحاً . وقرأ صحيحاً » وفهم مليحاً . . عرفنا أَنَّهُ شم عَرْفَ العلم . 
وذاقَ طعمَ الفهم . وسلّمنا إليهم ما يَذَّعونَ . وتركنا لهم ما يأتون وما 
يَدَعُونَ » وإِنِ ارتبَّكَ للرقبةٍ » ووقفت حمارٌ الشيخ في العقبةٍ . . عرفنا حالَهُ . 


وقلنا 4570: [ من الخفيف ] 
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الوسجحج كج 170 


اا ا 11000كؤص 
ويلحنُ لحن العوامَ » ومررتثٌ بآخرَ يدرس «الكافي في علمّي الععروض 
والقوافى ») » ر ُقَرَرُ قولهُ : [ من مجزوء المتدارك ] 
قف على دَارهِه وَأَبْكَيَنْ | بين أطلالِهَاوَلدمَنْ 

فلا وربّكَ ما أقامَ لهُ وزناً » ولا عرف لهُ معنىّ » مع سهولةٍ مبناةٌ » وظهور 
مح بيوووورسد بيد رار ا ا 

على العلم ويه 0 

ياقومٌ؛ أهلذا الفيدة وإعواثة ب والضيوفة وابوافة # والعووض:واوزاته 
وأبحرّه » والمعاني كفنا روعي »ايان وفرائدة » والبديع وشواهذه ؟! 

وهلذه العلومٌ الموضوعة . والأسفارٌ المحمولةً » والدرومن المأهولةً . 
والأآصواتٌ المؤيولة من الخ انعرف ضرب ريد وعمرو. وقتال خالدٍ لبكر. 
ورهن سيا رياف زا نري احم وو لطر اوررق ” 
مفاعيل ) . ثم لا يعلمُ كيفت ينظمُ » والفصل والوصل » ولا أصلّ ولا فصل . 
واتحقيقة والمجاز» ولييق ليها متجارٌ + والعورية والجتاس +اممًا يحقط ولا 
يَقامنُ . 

إذاً ؛ واللّه تكونُ تلك الفنونٌ مِنْ أفانين الجُنونٍ ء ويكونٌ الميلٌ إليها. 
والإقبال غليها »غعملاً حابطاً + وشغلاً ساقطأ » وهوسا غناظلا +:ووسيراضا 
باطلاً » ويكونُ واضعوها أساؤوا الناس . وأخطؤوا القياس » وبنوا علئ غير 
أساس !! 


و 
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81 لكيهو ااحتناو القوا سه كدعوا لكاي قلات الموارة السكاموا 
بكلام العرب مثلّ ما تَكلَّمَتْ » ويفهموا مِنْ ألفاظها كالذي فهِمَتْ ‏ ويُترجموا 
عن سرائر الصّمائر كما ترجمّتُْ » وينثروا وينظموا كما نثرّث ونظمّت » وقد 
كانَّتُ هلذهٍ العربُ التي أودعً اللَّهُ الفصاحة لساتها ء وشَرّفَ بسيّدِنا النبيّ 
والقرآنٍ العربيّ مكاتها :. تفكلة بهلذه اللغة العليَّةِ » على الفطرة الأصلية » 
د العدة وية قرماة القواعدٍ والأصولٍ » وتلكٌ الآبواب والفصولٍ . 
وكانتُ تَعتدٌ البلاغةً مبلعٌ علاها » وتعتقدُ الفصاحةً مِنْ محاسن حلاها . 
م بعت اللّهُ تعالئ نبيّةُ الأكرمَ » صلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ وشَدَفَ وكَومَ : 
انصمتها سانا 6و اوضكها بياناً » وأنزل عليه قرآناً » في أعلئ درجات 
البلاغةٍ » وأرقئ طبقات البراعةٍ في حسن الصِياغْةٍ » فاهتدوا بقرآنِهوء 


تذنيع مواغدلة المستيم ووسلة امكتى مريت ان تاهك مكنم هذه 
اللغةٌ المنيفةٌ » التي هيّ مدارٌ الشريعةٍ الشريفةٍ » وخيرٌ لغةٍ العالم » وأبرعٌ لسانٍ 
000 به بنو آدمٌ . 

فقيض اللَّهُ لحفظها الأئمة الأعلامَ » هُّداةَ الأنام » ورُعاةً الإسلام » فرثَّبوا 
قواعدها »شر واسبواعدها و تقو انلك لقف لعفي : ووا لق عدو لدت 
المفيدة ؛ لتسهيل الأرب » مِنْ لغةٍ العرب » والتكلّمٍ بلسانِهم » علئ بعدٍ 
أزمانهم » ومجاراتهم في بيانِهم , على سَعَةٍ ميدانهم » والتفئنٍ في أساليب 
الكلام » وصوغهٍ علئ حَسَبٍ مُقتضى المَقام » واستمرٌ العمل علئ ذلك بِينَ 
الأنام : وتداولتٌ عليه الأيامٌ والأعوامُ 0 


إلى أنْ خلف هنذا الخلفُ الملومٌُ » والخلقٌ المذمومٌ » والجيلٌ المشؤومٌ . 
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دري 


رنوت ونءت وريدت نون نت ونه ه وويعه ون وه ريده وقد دوه دوع ددني و«ددنوء ون - ١م‏ 


فوا فنك اوسا مقتاعية > لمعتو مندها غانة القاصد + عسوا هدد و الكعت 
تُقصَّدُ لذاتها » ويُكتفئ بالتعيّد بكلماتها » فوقفوا عندها » ولم يَتجاوزوها لِما 
بعدّها ء واتخذوا الأدبَ وراءَهّم ظهرياً ٠‏ وجعلوا النظم والنثرٌ شيئاً فريّاً » فإذا 
كتت أحدّهُم رقعة لحاجةٍ أرادّها ء أو ابتُلِيَ بكتاب غير هلذهٍ التي اعتادّها . . 
العائب ؛ فإن وقفْتَهُ على غلطِهٍ » وعَرَّفِتَهُ بعضَ سقطهٍ . . قال : ما نحن مِنْ 
أهل ذاكَ الشان» ولا خيلٌ هنذا الرهان ؛ إِنّما نحن لفهم الكرّاس », لا يَسبقنا 
أحدٌ مِنَ الناس . 

فيا أنعامَ الأنام » ويا ألأمَ اللئام ؛ أي فائدةٍ إذاً للكَرّاس ؛ غير وجع 
الراس ؟! وأَيٌّ معنىّ لتلكٌ العلوم » غير سعةٍ الحلقوم ؟! وماذا ينفعٌ الإعرابٌ 
مَنْ لا يُعربُ عن المّرام ؟! وماذا يصنعٌ بالصَّرفٍ مَنْ لا يَتتصرّفٌ في أساليب 
الكلام ؟! وماذا يغني العّروضٌ عن قوم لا يشعرون » والمعاني والبيان مِنْ قوم 


ص 


لا منظمون ولا كرون ؟! 

وقد زارّني أحدُهُم في الدّيوانِ لبعض شانه » وأعطاني رقعة كتبّها لحاجة 
بخطٌ بنانه » فإذا رقعثّةُ أنموذجٌ الرقاعة » وتِمثالٌ الشناعةٍ » ومجموعٌ البلاهة : 
وينبوعٌ العىّ والفهاهةٍ » وها هي واصلةً طىّ كتابي إليكَ » لتكونَ على ما قلت 
اللتداريي وض تع عر نك ندر جنا مره رجز العام وريد لعرويية: 
الذهنِ وجودة الفهم » وسترئ ما بها مِنْ زلل » وخطأ وخطل » ولفظٍ بارد ء 
ومعنىّ جامدٍ » وتركيب فاسدٍ . ورسم خامدٍ . 

وقد كانَ في يدي « معاهدٌ التنصيص شرح شواهدٍ التلخيص » . فناولتَةُ 
بعضَ ورقاتِه » وسألتّهُ في فهم بعض مَحَلَاتِهِ » لا جهلاً بأمرو » وللكنْ إظهاراً 
لعَجَرهِ وبجَرهِ » ثم جهدثٌ به أن يكتت ما فهمَهٌ بعد أن مدحتٌ له ما تَوهَمَهُ . 


مدودودو ودوك ١‏ 117 أمجعوديوع عوج جيجه إلشكره لزه لكره للزه لتكزه نلزه ضل 
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1 م ا رم 


0ك 


وكنت ويك أن أُتحِفّكَ بغرائبٍ أنظاره » ووساوس أفكاره ؛ لتعلم أ 
في ثياب رجال » وأيّ حمير تركث البغال : إلا ليواي قال ؛ 
وفي رقعته كفايةٌ » فهي في الدلالةٍ على حاله 


0 35 


ع 


عي . يد اع وو 1 يدااع وو و و و ريع 2 ع2 يع 

اما فلان واترابه » وفلان واضرابه . . فهم اعجوبة الايام » واحدوثة الانام . 
58 5 ٌ 58 3 ٌ 8 5 1 
أاحوال متناقضة » وافعال متعارضة » فكبدٌ وفقدٌ » وعجر وفخدٌ » وأنفٌ فى 


البعتنا 6 وابية فى الناء ) وان فحت العرات اوتقنة فون الات إن 


ملحب ا 0 كصووان ون تباعدت عتمي ٠‏ لاموا 


وعذلواء وإن تقرَّبتَ منهم . عر او سوه كلوك ف لود سيره اودر 


بيقن وقلوت سود #«صغير: السيكة غددهع كبيرة و وكبيرة الحينة لديم 


5 20000 ا 1 1 
لس ا ا ار ار 


, صحيحةًٌ » وقلوبٌ مريضةً » وجهلٌ طويلٌ » ودعاوئ عريضة , النصحٌ لديهم 

خيانة » والسَّوءٌ عندَهّم ديانةٌ . 

وقد بذلتٌ في مرضاتهم جهدي . وأجنيتُهُم مُرّي وشهدي . وقابلتٌهُم 
باللطفٍ والعنفٍ ٠‏ وعاملتُهُم بِالنّكْر والعُرْفٍ » فلا وأبِيكَ ما زادوا إِلّا فجوراً ‏ 
وعْتوّاً ونفوراً » ومكراً وشروراً » وكبراً وغروراً ؛ ولو وقفتٌ عليهم ليلتي 
ويومي » وهجرتٌ لديهم راحتي ونومي ٠‏ وفديتهم بعشيرتي وقومي » ثم 
أطعمتُهُم مِنْ جسمي . وآثرتّهُم مِنَ العافية بِقَسْمي . . لَمَا بلغت مِنْ نفوسهم 
رضاها » ولا أَدّْيْتُ مِنْ حقوقهم على زعمهم مقتضاهاء بل ولو صاحبَهُم 
جبريلٌ » وخاطبَهُم بالتنزيلٍ » وأهداهمٌ الجنةَ في منديلٍ » وأنزلَ الشمسن 
إليهم في قنديلٍ . ونظم لَهُمُ النجومَ عقوداً » وشّقَّ لهُم مِنَ المجرة بروداً . 
وصَّيِّرَ الإنس والجنَّ لهُم عبيداً » وجعلّ الملائكة لهُم بعد ذلك جُنوداً . 
وأطلعَهُم علئ غيب السماءٍ والأرضٍ » وحَبّرَهُم بما كانَ وما يكون إلئ يوم 
العْض . لَمَا أصبح عندَهُم إلا مذموماً » ولا أمسئ لديهم إلا ملوماً » ولكانً 


77 ع اودوعوديدودو يدي ديدي يود يدوو 


ا 103 20 
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بي يي زف 


متتسوا للقصور والتقصير » والوخلالٍ بالقليلٍ والكثير » قوم هلذه طباعهم . 
وتلكَ أوضاعهم ؛ مَنْ ذا يرضيهم بحالٍ . ولو فعل لهُمُ المحال ؟! 
ما فلان وما أدراكٌ . . فهو شرك الأشراك » وعارٌ العرب والأتراك » وفضيحةٌ 


5 :. 1 _ 2 اع 
الزمان » وخحرىئ الكون ا ا ان ايا 


وأخلاق أسمجٌ م مِنَ السماجة . وعقل أضلُ ِنَّ الدجاجة » وكلامٌ على 


ا 72 
3 )1 


الراس شد من ل الأضراس ٠‏ إذا تَجِدَّعَنَهُ الآذان ؛ تقه تَقانة الأذهان » فهّ 
ذَنوبُ الذنوي ؛ وعيبة ة العيوب . وقذى النواظر ء وأذى الخواطر ٠‏ وبلية 
النفس ٠‏ وآفة ا" ٠‏ وشرٌ الجنّ والإنس » وهو مِنْ قوم تقدَّموا بأعجازهم لا 
اأعبا زمه :ركاذ كوم اللارساد ون وبالشمرن: لاب امات «والتضيرن الا 
بالفضائل » فلا نَعّمَ الله بالّهُم » ولا بَلَّمَهُم آمالّهُم » فليسوا للنعمةٍ أهلاً » ولا 
للكرامة مَحَلَاً . 


ا وص" . ل ره ا ا 00 
لا مَلِيقٌآلغتىئ بوجوفلان لاوَلا نورجَهج ةالإس لام 


و ص ات َ ان 0 
وَسخ الثؤب وَالعَمَامَةٍ وَأَلْبِرْ دن الوحت والنففا وَلغْلام 


0 


وقد طالَ الكلامُ » في هلؤلاءٍ الطّغام » وَإِنّي لمأسوفٌ علئ زمن قطعٌةُ 
الباتهم» روطان 2 نذا را لمماتهم برضا قف زأرية: ان أطي امول فى 
قصيرل هذا شرل » وللكنّ حديتٌ الأفاعي يطول » وقد نذرتٌ للرحمانٍ 
صوماًء فلن أذكرّهّم بعد هلذا يوماً . 


)0030( من الوافر . 
هع من الخفيف . 
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-ون»ت ونبو« وزيهت وني ت ويه ت وني »- ون 4ت ون 1ت ونه ددن 4ت دن هس من 4- ون - دبي - دان - ديه ه دن 1 5 دن دن دن وت ونبءه وان - دن 1ه دن 1ت ون »- وني ع ديوس ردني 1د دن 1 ح دن دك د10 ونس ونيةس دوت و رةه رن سدني 0ه ونان وريء- دن وس دن وه ويه ه وبيءه دن ه دنه 


ون وريهت ونه دن »ته ونءت ون د دنه - دن د دن دن هد دنه ون :1ه دده ونه دود دونه مودعم 


ني ددني دي ددني ما 


3 
م 


فهلءً أطارحكَ ذكرَ الودادِ » وأبتّكَ بثك شكوئ ما في الفوادٍ » مِنْ لاعج البعادٍ . 
فعندي لك مِنَ الودّ » والشوقٍ والوجد ؛ ما ملاً الجوانحَ » وملكٌ الجوارحَ » فلا 
يبليه البعدٌُ » ولا ينسيه طول العهدٍ , فاللّةُ يديمُ حسنّ رعايتِكَ » ويسمعني ما 
0 ناحيتِكَ » ويُتِمُ نعمتَهُ عليكَ بالدّوام » ويبلغكَ غاياتٍ المرام . 


وكتبَ إلئ إمام مسقط مِنْ طرفٍ الحضرة الخديويّة : 

يودع ويا اي او ا 
يمه حي سوث تيل الأفبال ماخر انب ا بلسي زلا ابيا 
ا ال ا اود و 0 
ويام سم اال 00 
وتهدئ ؛ إلى حضرة ذروة المجدٍ الشامخ » وتاج هامةٍ السعدٍ والشرف الباذخ . 
حسنة الدنيا » وحليةٍ المجد والعليا » بدر المفاخر الذي أضاءَث به نواحيها . 
ومنار المآثر الذي اهتدئ به ساريها » ربٌ الهمّم العوالي » وسليلٍ الأكارم 
الأعالى » وبهجة الأيام والليالى » وزينة المحامد والمعالى » حرس الله 
بهجتَهُ » وأدامَ [ مهجتّهُ ] . وحمئ حماه » ورعئ رعاياٌ » ولا زالث ثغورٌ الآمالٍ 
بوجوده بواسم . ورياخ الإقبال بوفوده نواسم . 

وبعدٌ : فقد وصل إلىّ كتابُكم الكريمٌ » وتلقيتةٌ بما ينبغي له مِنَ التكريم » 
قينا اعون 3 وو لقنت يد 5 تاقرو ركناحا ووالمد الشراجا :ولحاي 
منهٌ روضة بلاغةٍ أزهرّث نجومّها » وسماءً فصاحة أسفرّث نجومها » واغتدمتٌ 


| ينْ براعاتٍ عباراتهِ الفائقة مزيدَ المَسرَّاتِ ؛ بما ابتديتموة مِنْ حسن الميل إلىّ 
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وبديع الالتفاتٍ » وشكرتُ المولى العظيمَ » على صِحَّةٍ ذلك المزاج الكريم . 
وهلا انلكوت فى صيكة غات وتسم ين اللشواتة وافوسانه بوني إل 
سبحانّة أن يديمَ علينا وعليكم إحسائَةٌ » آمينَ . 


[ مقالة من أهلٍ الصعيدٍ لولي التّعم الخديويّ السعيدٍ ] 

وكتت صورة مَقالةٍ تقدّمٌ مِنْ أهلٍ الصَّعيدٍ لوليٍ النعم : 

ياملكَ الملكوت » ورب العظمةٍ والجبروت ؛ نحمدّكَ على سوابق 
نعمائِكَ » وسوابغ آلائِكَ » ونُصلِي وتسلمُ علئ خير أنبيائك » وواسطة عِمَدٍ 
أصفياكك م وتفكرك على .ها الويت حطير: أمس المزمف ##بوضليةة رسرلك 
الأمين » وظلَّكَ الممدود على مفارقٍ العالمينَ ؛ مِنْ تحويل ورائة مصرّ إلى 
نسل عزيزها الأفخم » وتخويلٍ أهلها بهلذه المِنْةٍ الكبرئ جلائل النعم 
والفضل الأعمّ . 

وهلذا شيءٌ طالمًا لَهِجَتْ به ألسنتّنا » وامتدَّتُ إلئ أنظارهٍ أعيثنا » واشتغلَتُ 
ل ا ا 
من فرط حيّنا لأوطاننا السعيدةٍ ووليىّ أمرها #وعلنيكا ونا بق نفلك تلك 
البكية التحمينة نيلك الأيارين اتبناع خيرهاء)بوامتداء ضيرها وارتفاع قدرهاء 
واستكمالٍ أسباب غناها وفكرها #وتماديها في التقدء والتمكن » وتَرقّيها في 
ريجات بين الع زم وسسووية بلذاقها + ورن اعد لبها + لل يتين انلك 
مِنْ ثمراتٍ نافعةٍ » ومحاسنّ بارعةٍ » نرى العزيرٌ ‏ أدامَ الله بقاءهُ » وخََلّد في 
ملكهٍ أبناءة - لا يزال آخذاً في أسبابها » مُتوصّلاً إليها مِنْ خير بابها . 

لعل الله جلت شكمنة و وعلك كليكة وها افص هنذا النسبات التحديوتة 
يعذاته النعرتة العنالية ريع ها اداو لضان قمتها الاعف اكاب وول وود 
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تعاطيها الأيدي المتناولة » وقصرّث عن ترجّيها الهممُ المُتطاولةٌ . . إلا لِمَا 
جبلَ عليه جنابّةٌ الكريمٌ » وجعِلَ حلية طبعِهٍ السليم ؛ مِنْ حبّ الخير والنفع 
للخاصّة والعامّةِ » وبذلٍ في تَقَدُم هذه الأوطانٍ مزيدَ الهم التامّة . 1 
ونحنُ لو أردنا بيانَ ما استفدناهٌ مِنَ السّرور » والحظ والخبور . والأنس 
والحضور ء لهنذا الأمر المبرور . . لوجدنا كلّ عبارةٍ قاصرة عن المّرام » وكل 
براعةٍ مُقضّرة عن إيفاءِ حقٍّ هلذا المَقام . 1 
فتسالك النية لآمير الموميي: تير على العدا »«ومنكا بيقن أبد 
سرمداً » ولا ينتهي إلى مدى » ونستوهبُكَ لعزيزنا الأكرم » ووليّ نعمتّنا 
المُعظّم ؛ طول عمر يّ: َُ يَعمشّعٌ فيه بدوام إقبالِه » مسروراً بنجاح أعماله . 
يلوح ماله وصسسة اتجالو ونا تعلى الأفن يحل جلذلة وتجلى اليد 


00 


[ فرمانٌ بتنصيب محافظ ] 

وممّا كتبّهُ صورة فرمانٍ بنصب محافظ : 

صدرٌ هنذا الفرمانٌ المُطاعٌ » الواجبُ لهُ القَبولٌ والاتباعٌ » خطاباً إلى الحُكاء 
والعلماءٍ » والقضاة والآعيانٍ » والوجوه والعمدٍ ومشايخ البلدانٍ » وعموم 
الأهالي المُتوطِنينَ في محافظة كذا بجهات السُودانٍ : 1 1 

ليكنْ معلوماً لديكم » بوصولٍ هلذا المنشور إليكم ؛ أَنّهُ قد اقتضّثُ إرادثنا 
تنصيبٍ فلانٍ محافظاً عليكم ؛ لِمَا تَوسَّمناهُ فيه مِنَ الدّرايةِ والاستعدادٍ, 
والسلوك في طرقٍ الرشادٍ » وبذلٍ الهمَّةِ في أمور المصلحةٍ ومزيدٍ الاجتهاد . 
فامتثلوا أوامرّه التي تصدرٌ في صالح المصلحة . واجتنبوا نواهيّهُ » واجتهدوا 
فيما يعودٌ به عليكم مزيدَ العمارية ؛ لتنالوا حسنّ الرفاهيةٌ » واعملوا بقوله 
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تعالين 22 طبترا أده ليرا ا ل أشي آلْدتَرمِكم 4''' ؛ لتفوزوا بزيادة التفاتنا 
إليكم » ورضانا عنكم . 

وأفنك.د أنهنا المصاقط حاقذ عنتما لدينا من العف باتساء داكرة 
المدنية » وحصول الخير لجميع أهل هلذه الدّيار الوطنيةٍ » والميلٍ إلى دوام 
راحةٍ العبادٍ » وتأمين السبلٍ ولخدي البلادِ » فعليك برعايةٍ ما يلزمٌ لذلكَ ؛ 
واسلك في إدارة أشغالٍ هلذه المحافظة أحسنّ الجدا رو مر الما 
والإنصافٍ , واحذز مِنَ الظلم والإجحا ٠‏ وانظز إلى قوله عليه السلام لم 
كُلْكُمْ رع وَكُلَ راع مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييهِ '''» ولتكن مُهتمّاً بتحصيل حقوقٍ 
المصلحةٍ في أوقانهاة وروي جميع الاشتعال علن أحسين حالاتها ؛ ليدوم 
ع اننا كااعلنكه وعقرر ممزيد العنانها رليك عله ذلك راسم جو + 


[ مما كتبّه الوزيرٌ فكري بك لبعضهم ] 
وممًًا كتبّه لبعضهم : 
سلامٌ يُعبَرٌ عن الودادٍ طِيبُ عبيره . ويُخبرٌ عن إخلاص الفؤادٍ لطفٌ 
تعبيره؛ وثنا علين محاسن تلاك الشمائي » أرق مِنْ نسماتٍ الشمائل . 
وتحيةٌ بهيّةٌ تباهي الخمائلَ بنفحات أورادها . وأدعية مرضيّةٌ جعلَنْها الألسنة 
خيرٌ أورادها » وسؤالٌ عن المزاج الزاهر » وصحَةٍ الخاطر الباهر . لا زلتم 
مُكَل تعمة يتضل علو مدق الأيام بقاؤها » ويزيدٌ علئ مَرَ الشّهور والأعوام 


بهاؤها ء ولا برحث ثغورٌ الإقبالٍ إليكم بواسمّ , ورياحٌ الآمالٍ لديكم نواسم . 


.) 09 ( : سورة النساء‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ( 897 ) » ومسلم ( 1879 ) عن سيدنا ابن عمر رضي اللّه عنهما‎ 
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دن دونه ونةه ونه - ونه وديم دنه" 


ولا انفكت الأيامُ والليالي مُتَقَّدةَ بحلاكم أجيادُها » والمعالي متسابقةٌ إلى 
ساحةٍ حماكم جيادُها » آمينّ . 

وبعدٌ : فإِنَّ بي مِنَ الأشواقٍ ما تَضِعُفُ عن حملِهٍ إلى حماكم الأوراقٌ . 
ومِنَ التأسّفٍ علئ ما حرمت مِنْ لقياكّم » والتلهّفٍ إلى مطالعةٍ أنوار 
مُحيّاكُم » ما يقصرٌ عن وصفِهٍ لسانٌ اليراعة » ويقصرٌ دونَ وصفِهٍ بيانٌ 
البراعة » ويضيقٌ عنه نطاق العبارة » ولا ينفسحٌ لهُ ميدان الإشارة » وإِنّ في 
سركي الأجلق ونون تكركم الأعلين و سايكي اي الدلالة» وياضي عن 
الإطالة في المَقالة . 

وإمتحا اجر سد رحو ركه و كولسب في جد صحة 

وعافية وحسن حال ء والكلٌ مشتافود 0 لله 
فكري يُقبَلُ يديكم . 

وأيضاً الشوقٌ إلى لقياكُم » واجتلاءً لب سير 
الرسائلٍ » ولا يحتاج في إثباته [ للحجج ] والدلائلٍ » فاللهُ يطوي شقَّةَ البِينٍ ‏ 
ويقرٌ بكم العينَ » ويُمبّعْني ببقائكم » وطيب لقائِكم . 

وقؤرورة سكع الكرية انبر أفقهبا قغرفة وفالذااع واقة أعيدا لا قران 
تََرقَبُهُ وتَعشوّفُهُ » وقد كانَ مرّ بخاطري وخطرّ لفكري أن أسابقّ سيدي 
ومولايَ برسالةٍ أشكو فيها لواعج البعادٍ . وأقضي بها بعضّ الفروض الواجبة 
0000006 لوداد » وللكن أبى الله إلا أن يكونَ سيدي هو السابقّ لتلكَ 
الفضيلة . والبادئعً بهلذو المَكدّمةٍ الجميلة . وأن أكون المقصّرّ فى جنب 
ا 

يَصِحَبهُ الحبٌ ويرافقّةُ الإخلاصٌ , وثناءِ على محاسن تلك الشمائلٍ أوجبَة 
دزي اسداس رسوال عن 30/19 الى الزاهر ر أستقبل , به كل واردء 
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وأشيّعُ كلَّ صادر . والأملّ اتصالٌ ما يَطْمئِنٌ به الفؤادٌ » مِنْ رسائل الودادٍ , 
حتئ ينقضي أمدٌ البعاد » ذلكَ غايةٌ المرادٍ . 

ا ا ا مد يي با 
إلى ١ل‏ الأمكنة البعيدلة ؟ ولك 38 06 لما 7 في كسد خاصّة الألفة 


ضعه » واهتدائهِ لهُ إذا أبعد عنهُ » وعرفوا منهُ نوعاً قَويَتُْ فيه تلك 


41 
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التقامه يبب ر دوا أبراجا : بِينَ النواحي المتباعدة ؛ كمصرّ والشام وبغدادَ . 
وانخذوا لكل برج حمااً ُو فيو حتئ ألقَهُ ٠‏ وكانوا يتقلون حمام كل 
برج إلئ ما يليه ء فإذا أرادوا أن يوصلوا الكتاب . تقر فى شعاج: 
وأرسلوة » فيتلق؛ ؛ العُوَظفُوْنَ لأخك:الكقب منه عند وصوله إليل مرجوء 
لعا قَونَهُ في جناح حمام البرج الآخَرِ» وهلكذا ء فكانَ يصلّ الكتابٌ إلى 
المقصدٍ في زمن لا يمكنٌ للبريدٍ » وكانَ للحمام ديوانٌ له رؤساءً وخدمٌ . 
وكانَ مِنَ المصالح المُّهمّةِء وأغنئ عنهُ وعن غيره في زماننا هلذا ذلك 
السلك المعدوة علن :لك النكي المتفيرت :الذي عبار شبك بعلن 
الكرة الأرضيّة . 


[ كتاث من الحضرة الخديوية إلل سلطان المغرب ] 

وكتت لسلطانٍ المغرب مِنَّ الحضرة الخديوية جواباً عن كتاب : 
ره نواظر الدِينٍ والدنيا » وغرّةٌ مفاخر الملكِ والعليا » وبدرٌ مطالع السعدٍ 
المشرقة أرفانة بلألائه » وذخرٌ متجامع المجد المورقة أفقانة الاو العام 
بأمر اين الحنيفٍ » وحامي حمى الملكِ المنيف . ماحي ظُلَّمِ الظُلْم ومُبدَةُ 
مراسمه » ورافع لواء العدل ومجدّد سالج وا دور هامة 3 الشرف الأستمدا : 
وك تجاه بحلةة الموت والأسيها »الميلك الشتعطوء الختلطان الفح 
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أميرٌ المؤمنينَ بالدّيار المغربية » دامّثْ محفوفة بالرعاية الأبديّة » محفوظة 
بالوقايةٍ الأحد حديّةٍ . ملحوظة بعينٍ العنايةٍ الصَّمديّةٍ » ولا بَرِحَتُ أعوادٌ المنابر 
متبا هية باسمِهٍ الكريم » وأجيادٌ المفاخر حالية بمجدِهٍ القديم . ولا زالَتْ 

سُدَّنهُ الكريمةٌ مَحَلَّ إجلال وتفخيم . 

سلامٌ يستتبع مزيد التكريم » ويستجمع صنوف التبجيل والتعظيم . 
وأدفية بينة تقيقتك باأذنالالاجاط والميول#دوالده شف يتك دها كقيحة 
الصّبا والقبول”''ء يُهِدَئ لذلكَ المَقام الأرفع » والحمى الأعلى الأعرّ الأمنع 
- أدامَةُ اللّهُ - موردٌ قبولٍ وإقبالٍ » ومعهدَ فضل وإفضال .ء ولا زالت أنديتٌهُ 
معمورة بالعرّ والتمكين » وألويئة منشورة بالنصر المبين . 

وبعدُ : فقد حظيتٌ بورود مُسْرَّفِكُم العالي » وقَرّتُْ بمطالعته عيونٌ آمالي . 
وشكرتٌُ لِمَا تَفضَلتُّم بإبدائه » وسُررتٌ بما تَطوّلتُم بإهدائه » واغتبطتٌ بما 
تكرّمثّم بحسن بِيانِهِ ؛ مِنْ تأكيدٍ الودّ القديم وتشيِيدٍ بنيانِهِ » والتهنئةٍ بما 
تَجدَّدَ لديّ » مِنْ نعم اللّهِ تعالى علىّ » فكانَ نزهة النواظر » وبهجةً الخواطر . 
وبغية المراتجح ؛ ومّسرّة اواج 

هلذا ؛ وإني قااولت أسمع احادية علاكم قميلة الإنبباو» تاطرث 
على السماع . وأ: نشرٌ مِنْ مدائح محامدِكّم ما تَتَعطُّرٌ به الأفواة والأسماع . 
وَأَغَخَدٌ مَودَتَكُم غنيمةً النفس ومناها » ومُصافاتّكم غايةً الآمالٍ ونهايةً مداها . 
فقد شاع مِنْ محاسن شمائلكم السامية » وغرّر مزاياكم الكريمة وجلائل 
فضائلكم النامية » وقيامِكّم بأمر الشريعة الشريفة » واهتمامكم بتأييدٍ هذه 
الجلة المنيفةٍ » ونشر أنواع العدلٍ بينَ العبادٍ » والقيام علئ أقدام الإقدام 
في مناهج السَّدادٍ . . ما تناقلَيُةُ السَّمّارٌ في أسمارها » وسارَتٌ به الدّكبانٌ 
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في أسفارها #وفلة ‏ الأيامٌ في أسفارها » وأخجلّ الشمس الضاحيةً في 
إسفارها » حتئ أصبحَت الليالي متباهية بعلاهٌ » حاليةً بحلا » وصارٌ مصداق 
الحديث الواردٍ في الطّائفةٍ القائمة علئ أمر الله » فأبقاكُمُ اللّهُ للإسلام ساعداً 
وفقددا بووللاة ين نر ا ومباد ا لورولال انام ركنا وميه واونلت هادا ومسحفييدا : 
وأدام عاك وعلينا نعمّهُ باطنة م ٠‏ وحمّنا وإيّاكم بعونه وعنايته » في 
الدّين والدنيا والآخرة . 


[ كتاث إلى سلطان زنحبارَ] 
وكتب لسلطان زنجبارٌ : 


الملكُ المُعظّمُ » وَالسُّلطَانٌُ المُْفْخَّمُ » سلطا جزيرة زَنْجِبَارَ » صانّها الله 
تعالئ مِنَ الأكدار » سلامٌ يُسفِرٌ عن إخلاص المَودَةِ سناةُ » وثناءٌ يُخبرٌ عن 
صدق المَحبَّةٍ لفظهٌ ومعناهٌ » وتحيةٌ تَتممّكُ بنفحاتها المحافلٌ » وتتمسَّكُ 
بأذيالها نسماتُ الشمائل » إلى حضرة خلاصةٍ الأماجدٍ الأكارم » وينبوع 
الفشيافل والمكارع محر الملكروالعليا مو ]تان عين دين واندنيا + 
من فيرف 0 الأيام بنور إقبالِهِ » واتفقث كلماتٌ الأنام على شكر 
علالة :ورت يعوو الك طروير تر حت مسريو ارا ب فكأئها 
لصون العراقية الاج الأكرمٌ » الأسعدُ الأمجدٌ الأفخمء المُشْارٌ إليه 
أعلاه » حرم اللّهُ علاة . 

ولا زالّث تُغورٌ الملك بمعاليه باسمةً » ورياحٌ السَّعدٍ في نواديه ناسمةً . 
وعيونٌ الخُطوب عن سدَّتِهِ نائمةً » وغيوثٌُ السّرور في ساحيِهٍ دائمةً . 
أميزة : 

وبعدٌ : فقد وصلّ إلىّ مُشْرَّفَكُم الكريمٌ » وتَلقَيتُهُ بما ينبغي لهُ مِنَ التكريم . 
فحصل لي مزيدٌ المَسرَّةِ » بصحّةٍ مزاج تلك الحضرة » وأخبرّني أيضاً فلانٌ 
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قبودانٌ سفينتنا الإبراهيمة ''' » أنَّهُ لما وصلّ إن جهة مملكتكم الحمئة . . 
حظي مِنْ جنابكمٌ العالي بحسن التشريب » وحصلّ لهُ 4خ المسادقة ونيارا 
التلطيف . وشرح لديّ ما نالَهُ هناك مِنْ صنوفٍ الالتفاتٍ والإسعادٍ » وأوصلَ 
إليّ أيضاً مِنْ طرفِكم الشريفب فرسّين كريمتَينِ مِنَ الصَّافناتِ الجِيادٍ » فأحاطً 
بي مِنَ السّرورٍ والابتهاج بما أبديثُموةُ مِنْ معالي مِمَمِكُم ء ولا سيّما ما 
تكرّمثّم بهِ مِنْ تشريفف تلك السفينةٍ بقدوم قدمكم . ما يقصُرٌ في وصفِهِ 
جاتو ع يس ع ا ا قي مااي امسر را 
ينفسحٌ لهُ مجالٌ التقرير والتحرير » فشكرّ اللّهُ تلك الهمّمٌ العوالي » وأبقاها 
ما دامّت الأيامٌ والليالي . 

وهلذا المُحِبّ بحمدٍ الله في صحَّةٍ وعافية » ونعمةٍ مِنَ اللّهِ تعالئ وافيةٍ , 
ولآ زان مشميول القلى بالقوةة البكم »مشفرل:اللسان بالقنا عليكم: 
محافظاً على صدقٍ الموالاةٍ والودادٍ » مواظباً على حسن المُصافاةٍ ومزيدٍ 
الاتحادٍ ‏ والمرجوٌ أن يَتَّصِلَ ذلك بِينَ الطرقين على الدّوام » وكل ما لزمّ مِنْ 
هنذا الجانب فهوَ رهينٌ الإشارة والسلامُ . 1 


[ فرمانٌ منّ الحضرة الخديوية ] 
وممّا كتبَةٌُ فرمانٌ مِنَ الحضرة الخديوية : 
قد صدرٌ هلذا الفرمانٌ اللازمُ طاعبّةُ » الواجبٌ امتثالةُ ومتابعثُةُ » خطاباً 
إلئ كافةٍ القّضَاةٍ والحكام » والمعاونينَ ونُظَار الأقسام » وسائر المعاونينٌ 
والمقايخ ولعو وا لسع مي شير ذا فيه 52-7 


ليكنْ معلوماً لديكم » بوصولٍ أمرنا هلذا إليكم ؛ أنّنا جعلنا فلاناً مديراً 


١1)قنودان‏ السفلقة :دابيا والفظة تركية: 
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ليك ؛ لِمَا رأيناهُ فِيهِ مِنَ الأهليّة » والصّداقةٍ وحسن الرّويّةِ » فامتثلوا أوامرَة 
على الأصولٍ المّرعبّةِ » وبادروا بأداءِ [ أشغالٍ ] المديرية ؛ لتفوزوا بزيادة 
التفاتنا إليكم » ورضانا عنكم . وقد علمثٌّم قولَهُ تعالئ : # أَطِيعوأ لله وَطِيمُوأ 
ا لْأَتَر يم #*' . 

وأنت أنّها المدية القوماً إليه» المَعولُ في بحسن إدارة عنذ و المديرية عليه ؛ 
قد علمت رغبتنا في البرٌ والسّدادٍ » واتباع سبل الرشادٍ » وعمارة البلادٍ » وراحة 
العباق + ونشر لواء الآمن والأمان+'في جميع القرئ والبلدآن » ومحيكنا للعدل 
وأهلِهِ » وكراهئّنا للظلم وفعلِه » وشَغْمّنا برفاهية الرعية » وحسن حال البرية : 
الذينَ هم وديعةٌ ذي الجلالٍ والإكرام » في أيدي الولاةٍ والحُكام » فاعملٌ أنتَ 
أيضاً على حَسَبٍ ذلك » سالكا 565ظ أخوالك سرد المسالك ؛ واجتهدٌ 
في حسن الإدارة » وتيسير أمور الزراعة والصّناعة والتجارة » ومزيدٍ التمدّنٍ 
والعمهارة + وتأمين الطرق والجهات » في جميع الحالات والأوقات » وصيانة 
الأجانب المُتوطّنينَ في المديرية والمُتَروّدِينَ عليها , والأهالي المقيمينَ 
بها والواردين إليها » وحسن نهو القضايا وفصلها ء وتوصيل الحقوقٍ إلى 
أهلها » وأداءِ الأشغالٍ الميريّةِ » وإدارة أمور المديريةٍ » على حَسَّبٍ الأصولٍ 
المعتبرة » والقواعدٍ المُقرَّرَةِ » ودُمْ على الاستقامة » والصّداقةٍ التامّةِ » والعدلٍ 
ِينَ الخاصّة والعامّة ؛ فإنَّ العدلَ سبث السلامة » والظلمَ ظلماتٌ يومَ القيامة , 
فقَمْ علئ أقدام الإقدام » وشَمِّرْ عن ساعدٍ الاهتمام » في إجراءِ ما شرحناةٌ على 
الدّوام عاد كر مو ور يقس عق كه ور لبان في حسن براعتِك ؛ 
اه التفاتنا إليك . 5 إقبالِنا عليك . 
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شرحنا » ويساعدوا فى إنفاذ ما أوضحناء فبادروا بامتثال هلذا الواجب » 
وليبلغ الحاضرٌ منكم الغائت » نسألُ اللّة الإعانةً والعناية » وحسنٌ الهداية في 
البداية والنهاية . 


[ كناب منّ الحضرة الخديوية إلى مّن بجزيرة كريد 
منّ العساكر المصريةٍ ] 

وكتب إلئ مَنْ بجزيرة كريد مِنَ العساكر المصريَّةِ » من طرفٍ الجناب 
الخديويّ ليقراً عليهم : 

لقد عَلِمَ لدينا بما ورد إلينا مِنْ جرنالٍ الوقعاتٍ العسكريّةٍ » وما أوضحَة 
أيضاً فلانُ باشا في معروضاتِهِ الشفاهيةٍ ؛ مما رآهُ بالعيان » ورواهٌ بالبيانٍ . 
تفصيلٌ ما وقعّ مِنَ الحروب والغزواتٍ » في نواحي أبو قرونٍ وما يليها مِنَّ 
البدينات ».راظنا بها فخي اوقد والشجاعةٍ » وما أَدَّيِتُمِ م مِنَ الاهتمام 
والبراعةٍ » وما كان منكم مِنْ ثباتٍِ الجأش والقلب » في مواقع الصرب 
ومحاات اللعحري ع روما اقياهد #1 بيتك الأعنء وشيات لكو يو الال ؟ 
ود الفججرم على الصيال الوعرةٍ » واقتحام المَّحال العسرةٍ » وإظهار البأس 
والصّولةَ 5 تأببك الملَةّ وري ميف لدي مسر العصاة 
البغاةٍ » وتسخير ما كانوا مُتمكنينٌ به ومُتحصّنينَ : فيد م الكتكلاك: 
وتبديدٍ ما أحكموا مِنِ استحكاماتهم » وتنديدٍ مَنْ أقدموا مِنْ طَغاتِهم . 
فأحاط بي مِنَ السّرور » وكمالٍ ل والحُبور » ومزيدٍ الحظ الموفور. . 
ما ملا الجوانح انشراحاً » والجوارح طرباً وارتياحاً » وأظهرٌ حسنّ اعتقادي 
ني شجعابية] الاتيية + ببراميكع العوبية فريك الماك 5-5 
الجبلْيّةِ » وشفقتِكم بإعلاءٍ شأنٍ الوطن » وإبقاءٍ الذّكر الجميلٍ والصِيتِ 
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وأَكَدَ ذلكَ ما شهدَث به الأنامُ » مِنْ سوالفٍ الأيام » للعساكر المصريّةٍ : 
وضباطها الجهاديّة ؛ مِنْ قدم الصَّدقٍ في الحروب » وحسن السابقةٍ في 
الخطوب » وثباتٍ القدم والجنانٍ » إذا طاشن قدمٌ م الهَلُوع وطارٌ قلت الجبان ؛ 
فإِنَهُم حَلّدوا في أوراقٍ الليالي علاهّم » وقَلّدوا في أعناق المعالي حلاهُّم . 
بما لهم مِنَ الوقائع المشهورة » والمواقفف المشكورة » وقرَّةٍ الباس على 
الأعداءٍ » وشدَّةٍ الول والبسالةٍ في مواقفف الهيجاءٍ . وما بَنَوهُ مِنْ منار الفخر 
والمجدٍ علئ أساس الكوض و التظير و برهي تراك النصر ون يوون 
الحديدٍ الأخضر » وأنهٌ كي أوار يتشميك ها رون إصبرا كه الأولي ونا يه فاه 
لهُم من الفخر والشهرة عند جميع الذّولٍ . 

ثمَ نكم إذا أمعنجّعٌ الفكرّ الثاقت ء وتَبِييُم النظرٌ الصَّائبَ » وتَفكَرتم في 
أعقاب الأمور ومصايرها » وتَدبَّرثُم في موارد الأحوال ومصادرها . . علمثم 
انك إذا أقكى ذلك الضيك:المبمدوع بوكس كد عقيف اله تعالى التصر 
والفتوح . . كانَ لكم ذلك افتخاراً بينَ أقرائكم » وسُروراً لأهلكم وإخوانكم ؛ 
فإنَّ الأخبار تتناقلها الدُواةً » وتتواصلٌ بالمكاتباتٍ والأفواه . 

ثم ليكنْ علئ بالٍ منكّم » ولا يغب طرفةً عين عنكم : أنَّ هلذهٍ البلا 
التي أنثم لديها ء والجبالَ والأودية التي أنثُم عليها وحواليها.. كم سبق 
فيها من غزوةٍ عظيمةٍ » ووقعةٍ جسيمة » ووقفةٍ كريمة ؛ لإخوانِكمُ الأولينَ . 
مِنَ العساكر المصريينَ » أبرزوا فيها شرف الراية العسكريةٍ » وأظهروا مآثرٌ 
النجدةٍ والحمية » والغيرة الوطنية » حتئ سارّث بحديث وقائعِهِمٌ الركبانٌ : 
وأثنئ علئ محاسن بدائعهم كلّ لسان » فما هناك مِنْ بقعةٍ إلا وفيها وقعةٌ . 
ولا مِنْ موطوع قدم إِلّا وفيه أَرِقَ دم » فمضئ مَنِ استشهد منهم فائزاً بالغواب 
والأجرء وعادً مَنْ بقيّ حائزاً للفخر والنصر . 
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وهلأنئّم مِنْ نسلهم وإخوانهم » ومِنْ أنقاء أوطانهم » وأنئم خيرٌ خلف . 
لأولائكَ السّلف » كما أن هاؤلاءٍ العٌُصاةً نسل مَنْ كان بها مِنْ أهاليهاء وهلذه 
الجزيرة التي أنثّم بها هي بعينها التي كانوا فيها » فمهما أقدمتّم ونصرتم . 
واقتحمتم وظفرتم . . كان ذلك لِمَنْ بقي هنالِكَ مِنْ أرواح الشهداء وا 
وريحاناً » وتّكرمةً وإحساناً » كما أنَّهُ يجعلٌ لككم في جميع الآفاقٍ شرفاً 
وشاناً » ويمكنٌ لكم بينَ الرفاق عرَّة ومكاناً » ويقيمُ لكم على الشجاعة 
والبراعة دليلاً وبرهاناً . 

ثم إِنَّكَم عند عودتكم بعون الله القويّ المتين » حاملينَ رايات الفتح 
البو انال تي مال لعي بالاساتير» رن لكر بالل رلا ميري 
واففخارا تكيعز تون يولي المد ا حتئ إذا التَقْثْ عليكمُ المحافلٌ » واجتمعَ 
لدركي المتعية والدافل . “كان لكم يدلك لان 21 » وصوت د ؛ 
وتجدونٌ حيِئَئذٍ للبراعة مقالاً » وللفخر بالشجاعة مجالاً » وترون لأقوالكم 
مَنْ يُصدّقَها » ولأخباركم مَنْ يُحقَّقُها » وهلذو لَذَّةَ الرجالٍ » ومزيّة الأبطالٍ . 

فهل للرجل فخرٌ أعظمٌ مِنْ هلذا الحالٍ ؟! وهل لهُ فضل على المرأ 
إلا بإقدامِه على الخُطوب واقتحامِهٍ الأهوالَ ؟! وهل يَتميّرُ الشجاعٌ الصَندِيدُ 
مِنَ الجبانٍ الرٌعيدٍ إلا في مواقفف القتالٍ » ومواقع الحرب والنزالٍ ؟! وهل 
للعسكريٍ شرف يَكتِسبْهُ إِلّا بِينَ البنادق والمدافع » وهل افيف يندز أو 
يُذكَرُ به إلّا بما يبديه في تلك الوقائع ؟! وهل [ للكريم ] الحُرٌ أربٌ في الحياة 
إلا لفخر يقتنيه ؛ بصعب يرتقيه » وذكرٍ جميلي يبقيو» بأئٍ جلي يبديه ؟! فإ 
حالةٍ 0 لاستحصالٍ ذلكَ المرغوب ؟! 


وإنّي ما اخترثُكُم لهلذا الأمر العظيم . . إِلّا لإعلاءِ شأنٍ الوطن الكريم . 
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وإعلانٍ ما لكم مِنَ الصِّيتِ والفخر القديم ؛ لحسن اعتقادي في صغيركُم 
البح ود لصون امور حر عير حم الوقن د ار بتي 
تأييدٌ ما أملثّهُ فيكم » وظهرّثُ بحمد اللّهِ بشاء ئرُ النجاح » وسفرَتُ أشائرٌ الظَمّر 
والفلاح » وَإِنَّما الأعمال يتواتبهها ف :وقهرات الأمور في تتميمها » ورجائي 
منْ مئن اللَّهِ العظيمة » وألطافهِ العميمة . 


م أملي في طَويَاتَكُمُ السليمة » ومساعيكمٌُ القويمة ؛ أن تكونً العاقبةٌ 
خيراً والختامٌ حسناً » وأن تفوزوا بالأجر والثناء وأن تدوموا عل منهج 
السَّدادٍ » والاجتهادٍ في الجهادٍ » والقيام علئ أقدام الإقدام » وبذلٍ الجدٍ واللجهد 
والاهتمام » حتئ ينتهيّ الأمرٌ»ء ويستكمل النصرٌ» ويزول أثرٌ الاختلالٍ؛ 
وتسعة؟ الأسوال مؤكفوووا]إناقداة الله متصيوود »فرعي هرونت : 
مستبشرينَ بعناية اللَّهِ العليّة » في ظل السَّلطَنةٍ السَّنيةِ . 

واعلموا: أن يسبيع أخباركم تقل في جعرنال الوقعات »ملم لدي 
أحوالَكُم في جميع الحركاتٍ والسّكَناتٍ » حتئ كأبِي فنقية الديكيم وحدز 
كاري أراكم وانظر البكم» فك وتان أقرانَهُ في الحروب » وأبدى مِنَّ 
الإقدام والحميّةٍ ما هوّ المطلوبٌ . . فلة ما يَسُرَّهُ م مِنَ المكافآتٍ . وحسن 
قلطت ومزيد الالتفات . 

فاعلموا ذلك واعملوا علئ حَسَّبِهِ في كل آنٍ ومكان » وأدُوا م مِنَ الوقدام 
والاهتمام غاية الاستطاعة ونهاية الإمكان ؛ وقد أصدرتٌ أمري هلذا البح 
ا ا ل 0 
صنيعكم » وإيذاناً بفرحي وابتهاجي بجميعِكم » واستفساراً عن خواطركم : 
وافتخاراً بمفاخركم » أمدَّكُمُ اللَهُ بعنايته وعونِهِ » وجعلّكم في حرز رعايته 
وصونهِ » وأدامَ توفيقي وإيّاكم لِمَا يرضاهٌ » والسلامُ عليكم ورحمةٌ الله . 
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[ كتابُ الحضرة الخديوية إلى مَن باشرّ واقعةً أرقازي 
من الضباط الجهاديةٍ ] 

وكتبٍ أيضاً مِنَ الحضرة الخديويةٍ إلئ مَنْ باشروا واقعة أرقازي مِنَّ 
الضّباطٍ الجهاديةٍ » وأفرادٍ العساكر المصرية 

سلامٌ مِنّ الله وتسليمٌ » ورضواذ كريمٌ » يهدى لأولكم وآخِركّم » ويُسدئ 
لمأموركم وآمركم ٠لا‏ زلثّم محفوفينَ مِنَ الله بنصره » محفوظينَ بأمرو. 
غالبينَ على عدوّكم بقهره ٠‏ مُتقلّبِينَ في نعميِه وبرّو» ولا انفكّتٌ عزائمُكم 
في كروب الحروب عزائم » وثغوركم في قطوب الخُطوب بواسم » وأعلامُكم 
للنْجْح والتمكينٍ علائم » وأيامُكُم للفتح المبينٍ مواسمٌ . ورياحٌ القهر والدّمار 
على عدوّكم سمائمٌ » ونسماثٌ النصر والفَّخار في رواجكم وعَدُوَكُم نوا 

وبعدٌ : فما زلتٌ أتشوّق مِنْ أخبار شجاعتكم ما يَسْدٌ الخواطر» وأتشوّفٌ 
مِنْ آثار براعتكُم ما يقد النواظرٌ » واثقاً بعزمكم وحزمِكُم في المضايق . مُبتهجاً 
بما أبديئموة مِنْ حسن السّوابق » حتئى ورد وابورٌ الشرقيةٍ » مِنْ طرفٍ حضرة 
الباشا ناظر الجهاديةٍ ؛ بيومياتٍ الوقائع العسكرية . مشتملة على وقعةٍ أرقازي 
وتفصيلاتها » وما كان مِنْ رسوخ أقدامكم وثباتها » وإقدامكم في جهاتِها. 
واقتحامِكم مضايقٌ حصونها واستحكاماتها » وتسخير مستعصماتِها . وتدمير 
أشقياءٍ العصاة وكماتهاء حتئ زَُلزْلَتْ صياصيهاء وذَلِلَتْ نواصيهاء ودنا 
لَكُّم قاصيها » ودانَ عاصيها . فكذا تكونُ رجالٌ الجهادٍ ء وأبطالٌ الجدالٍ 
والجلادٍ » وهلكذا تُفتَحُ الحصونٌ » ويَبِوُْزْ سر النصر المصونٌ » وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسونٌ . 

فقد أسفرَ لكم بحمدٍ الله وج التهاني » وأثمرّ فيكم بعونٍ الله غرسٌ 
الأماني » وأيِّدتَم ما ثبتَ للعساكر المصرية » مِنْ حسن الشهرة في الأمور 
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العسكريةٍ » فحصل لي مِنَ الأنس والشّرور بهلذهٍ البشارة » ما لم تقدر الإنسُ 
أن تصفف مقدارَهُ » ولا يَتسِعٌ لهُ مجال الإشارةٍ » وتأيّدَ فيكم حسنٌُ أنظاري . 
وبر” لد ا د ا 3 اللّه اللا 
القديم . 


أ 


وقد شاع حديتثٌ نصركّم بِينَ الأهلٍ والدّيار» وسارّتٍ الوُكبانُ بمحاسن 
هلذهٍ الأخبار » كما نقلَئهُ صّحُفُ الوقائع إلى جميع الأقطار» فانشرحَتْ 
صدور أهلكم وإخوانكم . وفرحَتُ بكم جميعٌ أهلٍ نذا تك وانتسيفد 
تُغورٌ أوطانِكم » وافتخرّتٌ بأحاديث شجعانكم » وارتاحث أرواحٌ الشهداء 
مِنْ أقرانكم . 

والمأمول في ألطاف اللَهِ العلية » وبركاتٍ السلطنة الفرة وك فن عمد كم 
المليّة » وغَيرتِكُمُ الوطنيّة .. أن يزولَ حال الاختلال عن قرب » وينتهي أمرٌ 
القتالِ والحرب » ويطيع الجميعٌ » ويسهلَ كلّ صعب منيع » وتعودوا لوطئنا 
العرير» ظافرية بالقعرير وق دزت سيول الأمرم وتات السمل > 
الأكثرٌ وبقي الأقلَّ . والحربُ للرجلٍ العسكريّ , والبطلٍ الجريّ . . سوقٌ 
عطي #روخوسة كرية ه تشقرق فيو غوالى المعالى ع يياغلى العبوالي :»:وتنال 
فيه منازل الأكارم » في ظلٍ السيوفٍ الصّوارم » ويُدرَكٌ الفخرٌ الصَّادقٌ » بمرامي 
دروم واليغاوق.. 1 

وقد علمثّم : أن الشجاعةً وإن كانّث تَبلْعُ الآمالَ . . لا تقصِّرُ الآجالَ » كما 
أن الجبنَ وإن كان يُورثُ العارّ . . لا يُوْجَرُ الأعمارٌ » وإِنّما هي آجالٌ محدودة . 
وأنفامنٌ معدودةء لا تَقبلٌ التغييرٌ » ولا التقديمَ والتأخيرء والشجاعةٌ صبرٌ 

واملاقة يوككنة القباز رتسو الأغبارم و عافن بحاو الشعحان م رخاز 
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في تواريخ الزمان » فداوموا علئ إبداءٍ الاجتهادٍ » وقوموا بأداءِ حقوقٍ الجهاد . 
وائبتوا على الشجاعةٍ والإقدام » وثباتٍ القلوب والأقدام » وأنجزوا بمعونة الله 
تعالى هلذا المرامَ » وكما جوّدتم براعةً المطلع أحسنوا براعةً الختام . 


[ كتابٌ مِنَ الحضرة الخديوية إلئ ملك دارفورَ ] 

وكتب في أوائل عهدٍ الجناب الخديويّ عن حضرتَهِ إلئ ملك دارفورٌ : 
حمداً لِمَنْ أل بِينَ قلوب المؤمنينَ » وجعلّهُم بنعمته إخواناً في الدّينِ ‏ 
وصلاة وسلاماً على رسول جنابه » وسيّدٍ أحبابه » وعلئ آلِهِ وأصحابه . 

مِنْ كافل الدّيار المصرية » وما والاها مِنَ الأقطار السّودانية » إلكل حضرة 
صفوف السيادةٍ الأماجدٍ ء الجامع ما تَفرَّقَ مِنْ مكارم المحامدٍ » غرَّةٍ جبين 
الشرفٍ الأجلئ . وقُرّةِ عينٍ المجدٍ الأعلئ , بحر الفضل الزاخر » وبدر سماء 
المحاسن والمفاخر» وفخر الأوائلٍ والأواخرء الملك الفعطو+ الشلطان 
المُفْخَم ؛ محمد بن الحسين المهديّ سلطانٍ مملكة دارفورٌ» حفظَة الله 
بدوام السّرور والسَّعَدٍ الموفورء آمينّ . 

بعد سلام ينبئٌ عن صريح الودادٍ » ويُخبرٌ عمًّا في صميم الفؤادٍ ؛ مِنْ 
بباييا راتحا رتس ة يجتو هال [المين معدا اتاعريريها لز 
ل ا ل ا ا 
وسؤالٍ عن الخاطر العالي أدامَ اللّهُ معاليّةٌ » وحَففٌ بطوالع السّعود أَيَّامَةُ وليالِيَهُ : 
يكنا تحن في اتنطارها برد من الرسائل. + والقداء عن حسن تلك الكنمافل +١‏ 
ورد لنا خطابكُمٌ الكريمٌ » فقابلناةٌ بمزيدٍ التعظيم » وسُررنا بحسن صِحَيِكُم » 
وما أبدِيتّموهُ مِنْ لطن مَودَّتَكُم » فالله يرعئ تلك الصحّة ويَلحظهاء ويديمُ 
هلذهٍ المحبةً ويتحفظها . 
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وقد أوضحتٌّم أن سلقّنا السعيد ء المُنتقلَ إلى رحمة ربّهِ المجيدٍ. 
ضاعف اللّهُ حسناته » وأحلّة أعالي جَنَّاتِهِ .. كان قد جعلّ فلاناً وكيلاً في 
رؤية أموركم البهيّة علئ منهج السَّدادِ » ونحنٌ أيضاً قرّرناهٌ في هلذه الوظيفةٍ . 
وأرصيعا؛ بالاعساء ليما اعفان غلك البحغيرة الشريقة «رسيجة متااقى ذلك 
جين المساعدة «ردراء الدهيال والمعاضيدة : 

ثم ما تَكرّمِتّم بإرسالِهِ مع كريم خطابكم » علئ يد القاصدينٌ الواردينَ 
مِنْ عالي جنابكم . . قوبلَ بِقَبِولِهِ » عند وصولِه . والمبعوثٌ معَ القاصدينٌ 
المذكورينَ لناديكُمٌ الكريم . . ما هوّ مُوضّمٌ في البطاقةٍ المَطويَّةِ مع هلذا 
الرقيم » والمَرجوٌ أن ب وقائط الودّ على الدوام ؛ كما جِمعَتّْنا علاقة 
الأخوة في الإسلام » وصلَّى الله علئ سيّدنا محمدٍ بدر التمام » وعلئ آله 
وأصحابه الأعلام 5 غيوث الإفضال » وغايات الكمال . 1 


[ بعض المفاكهات والمداعبات ] 

وممّا ينبغي ألا تَقصّرَ العناية به عن العناية بمقابله : هلذه المداعباتٌ 
والمفاكهاثٌ الجارية بِينَ الإخوان ء لِمَا فيها مِنْ تأكيدٍ الودّ » وبسطٍ النفوس . 
واطراح مؤنةٍ التحفظٍ » كما قيلَ"'' : [ من المنسرح ] 
فِىَالْقِبَاضٌ وَحُشْمَةفَإِدَا 2لَاقَيِتُ هل الْوَفَاءٍ وَاَلْكَرَم 
أرْسَلتٌ نتفسي عَلئ سَجِيِّتِهَا | وَقلتَمَاقلت غهيْرَمُحْتَشِم 

وتمثيلٌ ذلك ما صدرّ عن هلذا الأمير علئ لسان بعض أعيان تجار الوقت . 
يُخْاطتُ أحدَ الآمراءِ » وهوّ هلذا : 


المعروضٌ على ساحةٍ سيّدي الأمير ‏ لا زالَتْ عيون الإقبالِ لحماهٌ نواظرّ . 


. عزاهما في « البيان والتبين » ( ”5/8/7” ) لابن كناسة‎ )١( 
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ألععجججج جح سج عب عي سودي ديدي ديج ١‏ 0 ع اودودودوديدي دي دوجي جودودي يودي يدي دوسي 


ورياض الآمالٍ بنداة نواضرٌ » ونسائمٌ البشائر بطيب أخباره خواطرٌ » وسحائبٌُ 
المفاخر بحسن آثاره مواطرٌ ‏ أَنِي وإن كنت مِنْ قديم الزمانٍ » خليعَ العنانٍ. 
أجري معَ أبي مُرَّةَ شريكئ عِنانٍ » وفرسَئْ رهان ء لا أرئ صهوة خلاعة إلا 

كدت براكتها ولا دزو وقاعة إلا نَسنّمتُ غاريها » ولا موارة لذَّةِ إلا استطبتٌ 


أ 


سركي ول ناض وين 3١‏ فشبيت :ها زتها ول تون عون إلا كيف 


كنقيبها , ولا حانةً مجانةٍ إِلّا حزتٌ أوفرٌ نصيبهاء ولا غايةً عمايةٍ ة إلا كنثُ 


0-1 


لها من السابقينٌ المُقدَّمِينَ » ولا وآبة غواية إل تَلقَيثُها باليسار وباليمين . 


أي : : : تَفوّقاً علئ عرابة الذي تقول ماد 3 [ من الوافر] 


م 


(التشضرواقة الاريسة تر إلى آلْخَيْرَاتِ مُنْفَطِعَ الْمَرِيِنٍ 
إِذَا مَا رَايَةً رُفِعَسْلِمَجدٍ نَلَقَامَاعَرَابَةُ بِالْيَمِينِ 

إذا حَيْعَلَ داعي الفلاح .. قلتُ اح حلي الراعء ونا قاسرا العملا 
والصّلاح . . قمثُ للأقداح في أكن الملاح » فما ذُكِرَ الفرحٌ إلآذكرثة 
ولا حضرٌ القدحٌ إلا سكرتُ ء ولا وردّ الطّربٌ إِلّا وردثٌ » ولا شُهِدَ الخيدٌ إلا 
را 

فلولا أنَّ إبليس وهو إمامٌ الخّلاعةٍ » ورئيسُ الجماعة في هلذه الصّناعة ؛ 
زعة بالعترو ع را لي إلى العوم الموعوو جما جد بعده وصنا: 
0773 010 
جره رارك الكان ودر وَل [ بلواة ].. لاتخذّني له مُعلِماً » وقامَ بينَ يدَيّ 


)١0 0 


السوتتاين انل وني شان بد ادف سومار 


)١(‏ تقدم (؟/14054). 
(؟) من البسيط » وانظر « عروس الأفراح » ( 771/١‏ ) . 


ا ا لل ل ا ل ل ا لح ا ل ا ا للا ل م ا لح لج ا م لم لح ا ل ل م لد م لح م لح حم م م ا م لع لم لح ا م ا م ا ل م ا م ل م م 


1 ا لي 


1 هلذا مِنْ ألطنٍ أنواع الحَلِ وأدقها » وكنثُ عزمتُ علئ إيراد أمثلةٍ لهُ ‏ 
ْ ولك ا يت بالإشارة » وفيها للّبيب غنى » فَإِنّ هنذا الكلاء سدلة معنا 
| اختلاساً أدبياً صناعيّاً مِنْ قولٍ بعض السلفٍ : تدا 
1 ركنت نص هن خلك اللسن فارتفة بِيَ آلحَال حَنَى صَارَ إِبْلِيسُ مِنْ جُنْدِي 
نوات نذيى كنت اخوث ين طراف فني تجر ع تديلها ندع 
1 ومَنْ أرادَ استيفاءَ الاطلاع علئ أنواع الحَلِ والاستعانة ببسطٍ معاني الآيةٍ 
والحديث والشعر . . فلابن الأثير في ذلك رسالة ؛ أوردَ فيها تلك الأنواعَ مِنْ 
ْ إنشائه » وهيّ موجودة بدار الكتب الكبيرة . 

| رج القول"": 

1 ولتكنيى الآن«فد تتشكت فين تنسّك »وتمشكة تطيب أذيال التق 
ْ 8 م 020 

1 ع ٠‏ و 00 1 3 
| وَقلتُللقلب كفٌوَآرزجغ ‏ وأخذزمِنَّآلثارأن تَمَسَكَ 
١‏ فأنا الآنّ باسم الله » ما شاءً الله » لا قوّ إلا بالله . بعس وحضوى ؟ 
ا وسجود وركوع » وصلاةٍ دك نيه وفلاح » وأورادٍ وأذكار » وبركاتٍ 
ْ وأسرارء لا أعني أسراز الشيرة ؟ فقد ترركت هلله و العشيرة » وإنّما هيّ 
| أسرارٌ الأنفاس ». وإن كانت هلذهٍ أيضاً لا تخلو عن إلباس » والحاصل : 
ْ احى لزهيت» | لخيرً والتقوئئ » ود 3 تمشكتث مز طافة الله بالسيب الأقوف 
| فمَنْ رأى الآنَ صلاح شاني .. لم يَشَْكٌ أنَّ أبا ثواس إِنَّما قال عن 
١‏ نات 07 [ من الخفيف ] 
)١( ِ‏ أراد الرجوع إلئ رسالة الأديب عبد الله فكري . 

7 

ا (؟) من مخلع البسيط . 

| (”) انظر « ديوانه » (( ص 7١7‏ - 73 ). 


ووه عيكو كيحي حو سوصو حو حو سوس دود دودو دوسيدي 017 ع أودودودوديودودي يودي ديدي 1 
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و 
© .ه را ا؟» 


نوافي ذكةشافى الكت النفه 


م ع هم ا ار لضن 1-2 
لي > 0000 هم ٠‏ 
سه 


آلنَّسَابِيحٌ في ذِرَاصِيَ وَآلْمُض 


7 سم 
. 2م و 


وَأَضْفِرَار مِثْلٍ أَضْفِرَار ألْجَرَادَة 
سس لضا 

لِمَوْضِعأ لسََجَادَهُ 
ل اتسين الوا مضنا 


اي م 50 
لؤاتراما تقيض الشراقية قرس التواضيا تاها لتثنياة: 

خاطت الحسنٌ بن هانئع أبو نواس بهلذو الأياتٍ الفضل بن الربيع الوزيرّ » 
كان ححيية فسنتت يب . 

رجمَ : فهلذهٍ الآنَّ حالي » وإن كانّثْ تستغرّبُ علئ أمثالي » ترئ 
عليّ سيما الأبرار» وعلائمَ المتقينَ الأخيار » الشّبحةٌ في كلتا يدي . 
اجرف لنت دفي وبي الصَّلاة ونيز عيت © والدراوفش حواليّ . 
ووجهي مِنْ نور العبادة كأنّما دُهِنَ بالزيت » وأنا مِنَ البيتِ إلى الجامع 
ومِنَ الجامع إلى البيت » أقومٌ اللياليَ إلى الأسحار ؛ في ذكر واستغفارء 
وأطوفٌ بالنهارء» علئ مقاماتٍ آل البيت الأطهان > ليست الله رجائى 4 
ويَقبل صالح دعائي » في حسن عودتّكم سالمينَ » معَ الموكب الشريفٍ 
رافلِينَ » فى ظلّ الإقبال والسعادةٍ والتشريفف . فهلذا غايةٌ المسؤول » ونهاية 
المأمول . 


ا 


وما صدرٌ عن السيدٍ الشيخ الفاضلٍ الجليلٍ عليّ أبي النصر : واتفقّ أنه 
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لله إللدرهلا 
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ببلمروج عجعج بجاامجحصجتا 


كانَ جالساً مع بعض أصحابهِ علئ دُكَانِ » فوردَ عليهم كتابُ سلام مِنْ صاحب 
لهُم غائب » وكانَ عند سفره إلى طندتاءً استعارٌ برذعة ولجايااء تكدت النعية 
جواب ذلك الكتاب » وهوّ هلذا : 

سلامٌ ألذّ مِنْ أكلٍ البرسيع جيه ألطفف مِنَ الرَبّةِ عند البهيم » وأشواق 
بعد اريت ايد لير رن معي الس تار الاير د 
الأنقاطٍ » المتكلم في القماطٍ » مَنْ يعمل للسماك المفرود والمُثنئ » أحدٌ 
إخوانه العو كاله االسسدة :+ يلح الثةاين اريت أملة زوردة إلى المسحرزوسة 
على عجلةٍ ء آمينَ آمينَ » بجاه درب الترّاسِينَ ( موضعٌ فجور بتلك الناحية 
كدرب القمر) . ٠‏ 

أمّا بعد : فقد ورد عزيزٌ جوابكمٌ الشريففُ » المُسْتمِلٍ على أنواع التخريف » 
فعلمنا أنَّكُم مِنْ حظّ الفلاحينَ في قرار مكين » فحمدنا اللّهَ على ذلك . 
وسألنا أن يفتح لكم أوسعَ المسالك » ومَنْ عندّنا جميعٌ الإخوانٍ يشيرٌ إلى 
فليِكم بأطرافٍ البنان » سيّما أخيكم على رضوانَ » التائب بعد غيبتِكُم عن 
لبوق لقت لحك الحو عليه ) كلا سندى مصطتى السيوف : 
فهو يخلعٌ عليكم نصف قياس منوفيّ » وكذا سيدي محمد عربيةٌ » قد أمرّ 
لكم ببوظةٍ الداووديّة » وكذا يد 0000 ؛ فد نلك في دكاكين 
الحشيش.. 

ومِنْ خصوص البرذعةٍ واللجام : فقد رأيناكم لابسيهما في المنام » فحصلٌ 
عبدنا وسيوب؟ فيطلاي ة وو عقي فى طبع الجمارر ونان الله القويت 
المجيب . أن يعيدَكم إلى المحروسة عن قريب . 


اذكة بها الظالت: فقول المت انه 0 , لمق لصي 
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6 مر 


ادم ان م س لي ه اه م مه راع 5 رن 
حلوٌ الفكاهّة مد أالجدٌ قل مُرْجَتَ بِشِذّةالتأس منهة رقةالغرّل 

ع 30 

وقول البحتريٌ ‏ : [ من الكامل ] 
٠ » 2 7 1‏ يف 2 6 7 1 5 , 
الجدٌ شيمَتَة وَفيهِ فكاهّة سَمْحٌ وَلا جد لِمَنْلمْيَلعَب 


[ عود لبعض مكاتبات الأمير ] 

ولنعد لنقل شيء مِنْ جدَّيَّاتِ ذلك الأمير ؛ فمِنْ ذلك : 

ما كه من بعضص الأمراء إلى الشيخ العروسىٌ شيخ الجامع الأزهر 

رع ا شي 1 3 : 1 / 1 
رحمه الله : 

أهدي مِنَ التحيّة أسناهاء ومن الآثنية حسناهاء إلل حضرة شمس 
سماء المعارف » وظلٍ الفضلٍ الوارفٍ » بحر الكمالٍ وينبوعه » وممرد المجد 
ومجموعه » مقتدى الأنام » وشيخ مشايخ الإسلام . أطال اللّهُ بقاء حضرته » 


وبعدَ لثم راحاتِكُم » والتماس بركاتٍ دعواتِكم : أنهي لحضربِكُمُ البهيّة : 
ني لما تَشْرّفتٌ بالمُُولِ لدى الحضرة السنية الخديويةٍ . . قمتٌ عن جنابكم 
مَقَامَ الاعتذار عن الحضور ء والتهنئة بما يَسَّرَهُ اللّهُ مِنْ هلذا الحُبور » فمَوبلَ 
ذلك بما هوّ المأمول » مِنْ حسن الإقبالٍ والقبولِ » وظهرّ مِنَ الجناب العالي 
التأشّفُ علئ تَّوعَكِ مزاج حضرتِكُم » والدعاءٌ إلى الله تعالئ بتعجيل شفائِكُم 
وفيكنك ونان : الجرون الالطداف الإلنهيّةِ » والمكارم الربانيّة ؛ أَنّي عند 
عرف انعبر لسن كر اه ا سمي امار اصرف ا 
المرض » وحصل مِنْ مزيدٍ العافيةٍ والصحّةٍ على الغرض » فأحظئ بلقائه . 
وأسَةٌ بشْفائه » فبادرثٌ بترقِيمِهٍ إشعاراً بذلكَ لحضرتكم » واستفساراً عن حالٍ 


ات 


.)١1١7/١( » هو لأبي تمام . انظر « ديوانه‎ )١( 
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ذا 


وعوعوعجعجعج دج كدوك سو سج سوس دي دود سودي سيد 0 ع أودوجيوعوججيج ووو يدوي 
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سير 


صحّتكم » ودمثّم في مَسَرَّةٍ وحسن حال » حليةً لأجيادٍ المعالى وتاجاً لهامة 
الكمال . 


فع ‏ ح اطضت 
ا لما 0 
حي بين ايند 


وكتب مولانا الأعرٌ الأكرمٌ المُعظُمُ المُفَخَّمُ حفظةُ الله 

عدي ينيع سلا كفل يشر البئيس التسال انو رشان بياذ 
لظن لويس وانكر معاتد و اكيونا يقر الما هقة مان أطونها ووتكر 
البَنانُ عن إيضاح مُفصّلِها ومُجمَلِها » معَ دعاءِ يحلو إِطَنابُةُ وإيجازّهُ » وينتهي 
بفضل الله لتقي الأجانة شهار: , 

ومع قاد لظ شرح ١‏ الأطولٍ 
على التلخيص ‏ للفافيل المتصاف» غير أن السيقة الغي عفرن عليهنا: 
ووصلّتْ يد الأفكار إليها . . رأيناها قد هدم التحريفٌ تعدو أعاقها راطفا 
التصحيفُ نور مِشكاتِها ؛ بحيثٌ لا يَجِدٌ الذهنُ لباب فهمها مفتاحاً » ولا 
يرى الساري في دياجي غلطاتها مصباحاً ٠‏ يقول رائيها حينَ يجدٌ معاهدّها 


1006 9 
بعيرزدت وبدا عليها الذذثور : [ من مجزوء المتدارك ] 


ره 
1 
٠‏ 


هَلذِءِ دَارضَِم قم رت أ رَمُورٌ ا د كت اك 2 

وقد أخيونا غبر وسو أنفيدكم شح فيح بن الخاقات حمر 
الأستاذ الوالدٍ » فالمأمولٌ مِنْ مِمَّتِكُم » والمسؤولٌ مِنْ حضرتِكم : التكدُمُ 
بإرسالٍ تغييره مِنْ أَوَّلِ الكتاب المذكور ؛ ليكونَ لكم بذلكَ جزيلٌ الثواب 
والأجور . علئ يدٍ أخينا الشيخ فلانٍ حاملٍ هلذه التذكرة » أسبعٌ اللّهُ عليكم 
دن الاحناة الكلاو روات 7 


مده ل يهم 
ع م عي 
ند انث ليث 


وكت- 00-7 مر عن خالص الوداد » ويُخبرٌ عمًا في الفؤاد » مِنْ كمال 


و 00 
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المحبةٍ والاتحاد » إلئ فرع الدوحة العلية المحمدية » وثمرة الشجرة المباركة 
النبوية » سلالة الأشراف السادة ٠‏ وصفوةٍ أهل المجدٍ والسيادة » حفظ اللّهُ 
حضرتَة » وأدامَ بهجتة ومَسرَّتَهٌُ » آمينّ . 

وبعدٌ : فإِنّ الإطنات في وصفب تَشْوّقي إلى حضرة السيّدٍ أدامَ اللّهُ علاء , 
وزانَ جيدَ المعالي عاذ ».ول قبل تمصيل الماسال » واترشنيع الواضح 
ار ؛ فحسبي أن أكتفي في هلذا الشأن بشهادة ذاك الفبمير العتير ؛ 
فإِنَّهُ ينظرٌ بنور الله تعالئ ما يضيقٌُ عنه نطاقٌ التعبير . 

وبِيتما هلذا المُحِبُ مشغول اللسانٍ بالثناءِ على تلك الحضرة » مشعوفٌ 
الجَنانِ بما يَرِدُ مِنْ أخبار المَسرَة”'' . . وردّث مكاتبةٌ سيادتّكم » فشكرتٌ 
المولن غلا ص ك1 سيعا و نكم و وغلامي ةا« تنما كم غعلينا بالدعوات الكيرية + 
في دزت الأباتع المليله ريطت يج علياة بوك كلما ويح عزنا 7 
اا ا ا و ل 5 
سفمط: سعاقت البركات »بو تستفت آبواث الخيرات: »+ ويجدكم يتشمم 
يوم المحشر » وبأسلافِكُمٌ الأماجِدٍ يُستسقئ م بمدعي 0 


ص2 


الأخلاق العلبَة لعلّة ٠‏ ولا خحُرمنا هلذهٍ المكارمٌ الهاشمية . 


نه ل ببركة :دغ وايكي العمة اللة :على الضكة والسلامة »واسالة أن 
يديم علينا وعليكم إنعامةُ » وقد بادرثٌ بتحرير خطابي هلذا وأنا أحسدة 
عليل وصوله لذاك النادي المباركِ قبلي » وأودٌ لو أَنِي أكون مكانة هُ لأقضي 
دز هده 15ل الميجيا الى مبوغارة برجاقي الا تتقونا مكاعود تهون ون 
الأدعية الصالحة » وتلاوة الفاتحة » بِينَ يدَيْ حضرة سيد الأنبياءٍ المكرمينَ : 
والرحمة العامة للعالمينَ » صلواتٌ الله وسلامةُ عليه » وعلئ آلِهِ وصحبه 


. الشعف : شدة الحب » فأحرق فؤاده » وقيل : أمرضه‎ )١( 
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1 


وحم المثمين البفن ا ا رار مِنَ الأماكن الطاهرة . 
والمواطن المُشْرّفةٍ الباهرة » التي لا يَمتدٌٌ كنت الثريًا إلا للثم ترابهاء 
ولا ينحني ظهِرٌ الهلالٍ إِلّا لتقبيل أعتابهاء وكلُ ما يلزمُ لحضرتِكُم مِنْ 
هلذا الطرفٍ رهينُ الإشارة والإعلام » وميّي لناديكُمٌ الشريف مزيدٌ التحبة 
والسلام . 1 


1 40 3 

نهف . 5 7 : 3 

١-0 0‏ م 

رمك لحا اده 
57 عر ا 


١ 


وكتت مِنَّ الجناب الخديويّ أيامَ نيابته عن عبِّهِ المرحوم سعيدٍ باشا 
صورة فرمانٍ : | 

صدرٌ هنذا الفرمانُ الواجب طاعُةُ » اللازمُ امتثالهُ ومتابعتّةُ » خطاباً 
إلى كافَة القضاةٍ والحكام » والعلماءٍ الأعلام » والمشايخ والعمدٍ بالأقطار 
الفبرذانةة رول السكوية الحلكة المصيريةاء. " ْ 

ليكنْ معلوماً لديكم » بوصولٍ هلذا إليكم ؛ أنَّهُ قد اقتضّت الإرادة الس 
الخديويّةٌ ؛ بنصب فلان حكمداراً علئ عموم الأقاليم السودانيَّةِ ؛ لِمَاهوّ 
معلومٌ فيه مِنَ الصّداقةٍ والأهلية ٠‏ وحسنٍ الروية والإدارة السياسية » فينبغي أن 
تطيعوا أحكامّة » وتقابلوا بالسمع والطاعة كلونة عو يننا لأوامرو ونواهيه 
وتمتثلوا لِمَا يَبدِيهِ كا يواقة الأرادق العلقة لعليّة » والأصول والقوانينَ المرعبّة . 
وبادروا بأداءِ كاف المطاليب الميرية في أوانهاء وعدم تأخيرها عن أوقاتها ؛ 
لتفوزوا بزيادة الرضا عليكم ؛ وحسن النظر والالتفات اليك ش 

وأنت أيّها الحكمدارٌ » عليكٌ باتباع التقوئ ؛ فإنَّها لحصولٍ كل خير 
هن البييه و الأقترق م وعامال الحائق بالعدل والإنضاك وبراععفي الاجور 
والاعتسافّ » واستعمل الرشدّ والسَّدادَ » وابذل غاية الاجتهادٍ ؛ في معمورية 
البلاد » ورفاهيةٍ العباد » ونجاز الأشغال الميرية » وحسن إدارةٍ الحكمدارية . 
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ورؤيةٍ جميع المصالح . ٠‏ علئ مقتضى الأوامر والأصولٍ والقوانين واللوائح » 
والاعتناءٍ براحة البرية » وحسن ا ان الخلقَ في أيدي الحكام 
فيه الله يع ذا فد أكرمّهُم .. أكرمَةُ » ومَنْ أهانّهُم . . أهانّهُ » فاعلم 
ذلك » واتبغ أحسنّ المسالك ؛ لتفوزٌ بحسن حالِكَ ومآلِكَ » وبلوغ غاية 


آمالك . 


تحريراً في كذا سنةً ثمانٍ وسبعينَ ومئئّين وألف . مِنْ هجرة المبعوث 
بأحسن وصفب » عليه أكمل الصَّلاةٍ وأتمٌ السلام » ما لاخ بدرٌ تمام وفاح 


مسك ختام . 


وكتبّ عن د بعض الأحبّةِ في جواب كتاب بوصول هد 

5 52-577 نان البيان + وأبرع ما نظمّة لسان 5ك 
سمعَيْهُ آذانُ الأذهانٍ » وأزهرَ ما طالعَثْهُ عيونُ الاستحسان . . سلاءٌ يفوحٌ 
طيبٌ الود مِنْ نفح عبيره » ويلوحٌ نشرٌ الوجدٍ مِنْ طيّ تعبيره » وثنا يجاري 
نسماتٍ الصّبا بلطف الشمائلٍ » ويباري زهرات الرُّبى بِظَرْفٍ الغلائلٍ » معَ 
شوق يَقِصُرٌ عن وصفِه لسانٌ التقرير » ويَضيقٌ عن نصفِهٍ نطاقٌ التحرير » 
إلى حضرة جمالٍ الدّينٍ والدنيا » وتاج هامةٍ المجدٍ والعليا ء الفائزٍ مِنَ 
الشرفٍ الأعلئ بالقَدَ- ع القعر لا والت نُغورٌ السرور باسمةً إليهِ » وظلال 
الوقبال دائمة عليه . 

وبعدٌ : فما روضة رعَت النسائحُ زواهرٌ أغصانها » ودوحة وَشَّحَت الغمائمٌ 
بواهرٌ أفنانها » فباحث فيها الحمائمٌ بترديدٍ أشجانها » وصدحَت البلابل 
بتغريدٍ ألحانها » واختالتِ الأشجارٌ مِنْ دُرَ زهرها وفضةٍ غدرانها » بِينَ حلي 
جركدرها ربجا نيا باجو ست مول عبن حي رظي موا السك 
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موقعاًء ولا أظرفّ مسمعاً ؛ مِنْ كتاب استكملتٌ أنواعَ المَسرَّةِ بوروده . 
واقتطفث فى حدائق المودةٍ أزهارٌ ورودو» قد جرئ به ماءٌ الفصاحة غير 
آسن » وجمعٌَ أشتات الملاحةٍ والمحاسن . مِنْ كل لفظٍِ أحلى مِنَ الشهدٍ. 
وألذْ مِنْ طيب الكرّئ بعد طولٍ السَّهْدٍ » وقد وصفف بعضَّ ما أكابدهُ مِنْ آلام 
الفراق » ولواعج الأشواقٍ » فكأنّما عَبَّرَ بو عن لسانٍ حالي » وإن قصرّ دونه 
لسانُ قالي » ووصلّ معَهُ ما تَفضَلتُم بإهدائه . وتكرّمثّم بإسدائه » مما هو أثرٌ 
الوداف وثهرة نض الفواد . 

بمشعاى وا سو إن . ا وى سس و بي 000 

يي ا ل ل ل ل ا ياد ييه 
روحاً ترتاح لطيب لقائكم ء ثم الرجا ألا تَنسّونا مِنْ مراسلاتٍ الودادٍ » التي 
تلوق وها الفؤاذ + فذلكٌ غاية المامول6»ونهاية المسوول:. 


صر ار مجر 
200 1 
ل ع 


00-4 


وكقث.وسالة ودادية تَتضمَنٌ التهنئة بالعيد : 


وصلنا إلى المحروسة بحمدٍ اللّهِ تعالى وبركاتٍ تَوجُهاتِ سعادتّكم. 
وحسن أنظارٍ سيادتِكم » ونحنُ نتلو مِنْ محامدٍ إفضالكم ما يُحْجِلَ الدررّ 
في أسلاكهاء ونَبْث مِنْ محاسن خلالِكم ما يزري بالدراري في أفلاكهاء 
وقد صدرّثُ هلذهٍ المكاتبة عن يدٍ مُمتَدَّةٍ إلى الله تعالى في الدعاءٍ بدوام 
تجا كم ورواقا 3 تساك العا رامن تر تادر يقلي لا بقلت إلا 
في محبةٍ ذاكَ الجناب العالي » وخاطر لا يَخْطُوْ فيه غير تَذَكُرِ تلك الهمم 
العوالي » فعسئ تنوبُ عيِّي هلذهٍ الرقيمة فيما أحسدّها عليه مِنَ المُولٍ بذلكَ 
النادي » والوصولٍ إلئ لثم تلك الأيادي الباهرة الأيادي » والتهنئةٍ بالعيدٍ 
السعيدٍ المُترقبٍ قُرْبُ إقبالِهِ » أبقى اللّهُ سيدي إلئ آلافٍ أمثالِه » مُمنّعاً بدوام 
تبولودوقبالوه راقاذ كي خلن مله وكماله: ْ 
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3 إن ل لسيعاويكه غرون بيدا الطرف:. فإن عافن قغبا نيا عا 


6تاعتحد 0 


010 - 003905 0005 © 0090 005 » 4205 حر ” ح نح من لون ن 0 م لك ون ل ان 0 وو لل 00 ان 20 و0 ل 6 ل لان ل 4ن ل ناك 235 6ن 0 6ك 0 لأ وك 5 60 اك 5 لك © 5 ل6 نك 5 000 06055 ك 55230 4605 5 605 هك 26135 5 460305 5 0605 » 5 انك © 2605 ن 6235 كله ع 5 الن د 5 لقع ع و لكك س 42010 س 06015 ع 405 س 06030 هه نك س 2105 2 لكت د 135ك ع 5 لقث ه 263 ع 2005 5 2000 سه 6ك س 5 لق س 0 46 س 035 ع 6005ل س6 61ت © 00000 - 6035 س 0009 س 2000 - 2035 س 605ك س 20نس‎ “١ 


وكتب تهنئة بمولود : 

سلاة علي سبلي الأعزّ سَلّمَهُ الله ا ولد لس جد سيد 
لهُ ما وهب مِنْ نعوِهء وَخٌوَّلَهُ المزيد مِنْ فيض كرمِه . 

وقد حظيتٌ بكتابو » المُّبِشّر والحمدٌ لله بصحةٍ جنابه » واستقامةٍ الأحوالٍ 
لديوء وترادفٍ نِعّم اللّه سبحانّةٌ عليه ء وما منحَةٌ مِنَ المولودٍ السعيدٍ 
القادم عليه » إن شاء اللّهُ بالرزقٍ الجديدٍ . والعمر المزيدٍ » فاستوفيتٌ 
عدي ا هن البشائر موفىّ موفراً. ووجبَ على الشكرٌ للَّهِ سبحاتّة 
وتعالئ مضاعفاً مُكرَّراً » وابتهلتٌ إليهٍ تبارّكَ خيرُةُ » ولا إللهَ غيرُْهُ ؛ في 
أن يدوم على سيّدي مِنْ نعماة » ويزيدَه مِنْ وافر عطاياة » ما يديم فنزورة 
وسروري لحضرتهٍ » علا حَسَبٍ حظي مِنْ محبتِهٍ » واندراجي في جملته . 
وأن يباركَ علئ هلذا النجل النسيل » والنسل الأصيل » ويمنحَة العمرّ 
الطويلَ » والخيرٌ الجزيلٌ » ويبقي سيدي أدامً الله علاءَهُ » وأطال بقاءَه 
حتئ يرى الكثيرٌ مِنْ أولاده » والجمّ الغفيرَ مِنْ أحفاده ء مُمنَّعاً بالسلامة. 
وكمال اللكرامة + 

والمَرجوٌ مِنْ سيّدي أدامَ اللّهُ سرورَهُ » ويَسَّرَ أمورّهُ . . أن يواصل تعريفي 
بما يَتجدَّدُ مِنْ سائر أخبارو ء لأَشْرَكَةُ فيما يقتضيهٍ » وإعلامي بما عساهٌ يَسِنحُ 
مِنْ هنذا الطرفٍ مِنْ أوطاره ؛ لأفور بالانتهاءٍ لغايةٍ استطاعتي فيه » مُوفقاً إن 
شاءً الله تعاليل . 
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جحوعوصو عو سودي كو كس كو سوس سودي و سو يسيك 1 ٠‏ 1 أوسوموعيجيسو سوس وسوس دو دوعو عدو سودي دي سودي 
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وكتبٌ في تعزية 

وماج اد قارب سودي ازراب ار ار برضي كزكو تسيا ولاك 
أمد الله الذي لا يُقَابَل بغير التسليم » وقضَاؤَةُ الذي ليس له عه سوى الصّبر 
الكريم » وقد علمّ مولاي أجملَ الله صبرَةُ » ولا أراهُ مِنْ بعد إلا ما سَرَه 
وشرح صدرَهُ : أن الله جل ثناؤٌهُ » وتباركتُ آلاؤٌهُ » إذا امتحنّ عبدَهٌ فصبرّ . 
آجِرَّهُ وعَوَّضَهُ بكرمه » كما أنَّهُ إذا أنعم عليه فشكرٌ. . زادَهُ وضاعف له مِنْ 


٠ لعمه‎ 


وقد عرف مِنْ حال سيدي في الشكر على السَّرَّاءِ ما يستوجبٌُ المزيدٌ منها 
والظنٌ بحزْمِهِ وعلمِهٍ أن يكونّ حالهُ في الصَّبِر على الضَّرَّاءِ يَستجِلِبٌ الأجرّ 
عليها والتعويضَ عنها . 

ثم نحن إذا أمعنا في التفكر » ووقّينا هلذا الأمرّ حَقَّهُ مِنَ التديّر . . رأينا أنّنا 
ولو تأخَرَتْ آجالنا » وطالَّتْ آمالّنا . . لسنا في دار المُقامةٍ » وقرار الكرامة ؛ 
حتئ نحزنَ علئ مَنْ فارقها وزايلّها » وللكنًا في سبيلٍ سفر» ودار كدر يَحِقٌَ 
والله أن تخبط قر رمن كينا وراد هواتلياه فاخملا تخالا ابر غنا ا رمالا : 
وعلئ كل حالٍ الجزعٌ لا ينفعٌ وإن أغضب الل سبحاتَهُ » والصَّبرُ لا يَضْرٌ 
وإن جلت رضوائَهُ وإحسانَةُ » واللّة يُسهّل لسيدي سبيلَ الصَّبر » وتحصيل 
الأجرء ويَعصِمُهُ مِنْ شواردٍ الوزرء ومكايدٍ الذَّهِرء ري الماضي بالرحمة 
والإنعام » والبرّ والإكرام » ويْحسِنَ مثواهٌ في دار السلام » ويّنِعِمَ لهُ عند نزول 
الب وانتهاء اذوه يحي العباء. 1 
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ورد كتات سيدى أرَشدَة الله واسبغدة وله نأك سنا ذه ومسعذه ؛ يشكو 
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كي يي 


| مِنْ جفائي » ووِلَةِ وفائي » ما بسط فيه لسائةُ » وأطالَ به أده اله بيائه ؛ 
وأدّئ حَقَهُ مِنَ البلاغةٍ أداءً مُتفّنٍ مُتمِكنٍ » وذهب فيه مِنْ سحر الكلام كل 
مذهب مُمكن وغير مُمكن » حتئ إِلّنِي لقَوَّةِ تخييله لصوي »وز براك 
أَمَدَهُ الله - في حسن تعبيره . . كدت أتوَهُمُ أني فعلتٌ مالم أفعل مِنّ 


الذنب ء وأنَ: نَنِي استوجبتٌ ما أوردّة ‏ أعرَّه الله - مِنَ العَنْب . 


فلمًا لفحّني حَرٌ المعاتبة » وخشنَّ علىّ ملمسُ المخاطبة » وأخذ ميْي 
اللومٌ مأخذة إيلاماً » وبلعٌ بي مبلعَةٌ إنكاراً وإعظاماً . . أردتثٌ أن آخل لنفسى 
نالخكة » والدلالة عل سواء الكخة :لال ني رجعتٌ فذكرتُ أن مولايّ 
أعرّهُ اللَهُ وإن ركب مِنَ المغالطةٍ في هلذهٍ المكاتبةٍ خلافَ رأيه » وسلك مِنَّ 
المواربة في هلذهٍ المعاتبةٍ خلاف مذهبه . . إلا أنّهُ بجليّةِ الأمر أعرفُ وأعلمُ . 
ومِنْ أن يلتبس عليه الحال بالمُحالٍ أحزمٌ وأحكمُ . 

وإنّما حملّهُ على هلذه الطّريقةٍ » مع كمالٍ علمِهِ ومعرفتِهِ بالحقيقة . 
قصدٌ المبالغةٍ في تبرئةٍ ناحيته » ودفع اللوم علئ أن يُلِمّ بعلي ساحيَه » وقَدَرَ 
أنَهُ إن خَلَصَ مِنْ هلذه القضية كفافاً لا له ولا عليه . . فقد ربح السلامة بما 
عساهٌ أن ينجرٌ مِنَ الملامةٍ إليه » فإن كانَ هلذا مبلعَ ما تَوَحَاهُء مِنْ ذلك 
المنحى الذي نحاه . . فأنا لا أقنعٌ لهُ مِنَ النصر » بذلك القدر النزر » بل أحبٌ 
ل ا ا يه 
فأنا أخاصمٌ نفسي مِنْ جهيِهٍ » وأعارضها بمحبته ‏ وألزِمُّها أن تَنَزِلَ على 
حك ء وتَنِعَ إلئ سليه ء وأعترف لهُ بجميع ما أجملَةُ وفَصَلَهُ اعترافاً يزيل 
الششان روف لوقاف ا 

اتج ا و يسو ساي ع . أسجح » وإذا قَدَرَ. 

عفا وأصلمحٌ ؛ فإن فعل ذلك . . فقد فار معَ لذَّةِ الظَّمَّر والنصرء بما يرجه 
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على العفو مِنْ حسن الثواب والأجرء وفزثٌ أنا في الجملةٍ بتحصيلٍ رضاة . 
وعدم الخروج عن موافقة هواهٌ» وانفصلنا عن القضيةٍ وكلّنا فائرٌ بسهمه ؛ 
راض بما حصل في قَسْمِهِ . 

وإن أبئ إلا أن يناقمّني الحساب » ويّتمادئ حرسَّةٌ اللّهُ علئ ذلك 
الحا سير عفان ضر امبر ل ااا و مرا 
جاءَ في المثل : لا تعدَّمٌ الحرقاء جيل عافن ران بي أقلّ مِنْ هلذه درجةً : 
فليختز لنفِسِهٍ ما يراه أقربَ إلى لسرم را ل را ومَحِبّهِ وراجيه 
بالجواب ٠»‏ مُوفَقاً إن شاءً اللّهُ تعالى » آمينَ » يا ربٌ العالمينَ . 


22 م 
5 6ه 


ا 
الشرياها وي الس 0 


نناً على فافع مسزو» حارفا ببا تجكة بين بن مره 0 


الزمان ؛ وعجائب عالم الإمكان ». وما هرّ صائرٌ في الممالك المتمذّنة » ودائة 


بِينَ الملوكِ المُتمكّنةٍ » وما هو جار بينَ الدّولٍ المتفقةٍ » والمللٍ المُتفرّقةٍ ؛ 
مِنْ عهودٍ تُجدَّدُ » وشروط تُؤكَدٌ » وآثار تُغِّْرُء وصعاب تُيسَّرُ ء وما بِينَهُم 
من ع ييه ومخاتلةٍ » وسكونٍ وهدنةٍ » وحركة وفتنةٍ » وما 
حدث في أحوال التجارة » وأمور السياسة والإدارة فا دنه 156 العقلاء 
في مجامعها ء وما استبدأَنّهُ عقولٌ النبلاء من بدائكعهاء وما ظهر م ين روائم 
الصّنائع وعوارفٍ المعارفٍ » وطرائفبٍ اللطائفف » فتتسعٌ دائرة اظْلاعِهِ » ويمتدٌ 


| إلى المعالي طويل مدمياية بك مهمومه واسعدوننها مويه الاراء 
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راجحها ومرجوحهاء فيجتنيَّ ثمراتٍ الأفكار » ويقتني محاسنّ الآثارء 
ويتمتع وهوّ مستريحٌ بنتيجة ما نَعِبِ فيه غيرُهُ الليلَ والنهارء ويكونّ كأنّما 
طافَ مشارقٌ الأرض ومغاربها » وجَرّبَ جميعَ الأمور ودرئ عواقبّها » فلا تكاذ 
تَنزِلُ بساحتِهٍ حادثةٌ إلا وقد أحاطً علمُّةُ بنظيرها ء وعرف غايةً مصيرهاء 
بايا ا ا سبي الوا ارا بوم 
الجمّةِ » وغرّر المحاسن المّهِمَّةِ » التي يَقَصُرٌ عن حدّها اللسانٌ » ويَقصُرُ في 
عدّها البيانٌ . 

ولا مريةَ في أنَّ صحف الأخبار هي الحافلةٌ بهاذو المزايا » الكافلةٌ باستخراج 
قرافو القرائد وز خياب الرواناه نوق هيدا الأعبار وعدا جاتر الأمكار ‏ 
وصَيْقَلُ الأذهانٍ » ومرآة حوادث الزمانٍ » وهي الجليسن الذي تعجبُ نوادرُهُ . 
والأنيسٌ الذي يُطربٌ حديثةُ مَنْ يُسامِرُهُ » والخليل الذي لا يسترٌُ منكَ أمراً . 
زلامقف] عب كي ارلا خْبْراًء والنديمُ الذي لا تخافٌ عربدثهُ » والصّاحبُ 
الذي تَسُوُّكَ مَودَنَهُ » وهي السائحٌ الذي يطوف البلادَ » ويأتيكَ بأخبار العبادٍ . 
ويُعَرَفْكَ أحوالَ زمانِكَ » وأنتَ لا تَبِرحٌ مِنْ مكانِك . 

ثم مؤنتّةُ هينةٌ » ومعونتّةُ بين » تَنتفِعُ منة وتستفيدٌ » ولا تَصرفٌ عليه في 
العام غير شيءٍ زهيدٍ » فالتّجِباءٌ مِنَ الناس لا يَفثُرونَ عن هلذو اللّطائف » ولا 
تك رن ور ما بده تلات اجات . 

وقد كانّث صحف الوقائع المصريةٍ » في الممالك الإسلامية ؛ مِنَّ 
الكسفه الاولى + الر اقيم عر الإجادةٍ والإفادة إلى الدرجة الأول ' 
ثم عَدَتْ عليها عوادي الزمانٍ » فبقيّتْ في حضيض الإهمالٍ تحت ذيل 
الهجرانٍ » حتئ نَسَجَتْ عليها عناكبٌ النْسيانٍ » إلئ أن أعادّها معيدٌ رسوم 
المعارفٍ بعد اندراسها ء وباني بيوت السجاني خاي تدك انباتيها اولاز 
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لودوججعي سج 7ج 11/277577 1 وسوعوججعجعيج عسو دودو عسوي 


فلك الحكومة المصريةٍ وشمسنُ سمائها الماحي بأنوار هِمَّتِهِ السنية حنادسس 
ظلمائهاء المقتدي بوالدِه الماجدٍ وجَدَّهِ الكريم سمي سيدنا إسماعيل بن 
إبراهيمَ » أبقاهٌ اللّهُ دخراً للفضل وأهِله ء ولا رعتاميد عط الأرجاء 
بأريج عدلِه . 

إلا آذ السينة المدكور؟ قم انفذ فى ايساد الكنعرة: إلى جبالها الأرلبة: 
حتئ لقد بقيّتُ مُّدَّةَ مِنَ الزمن خالية عن الأخبار الأجنبية » وكثير مِنَ الحوادث 
الداخلية » وتالله ؛ لقد كنا ننظرٌ إليها نظرّ المُتأَسَفٍ » وننتظرٌ إصلاحَها 
انتظارٌ المُتلهّفِ» ونراها بحالٍ عليلٍ » كل مَنْ رنا ليه رئئ إليهِ » وكلّما 
امعد اهل ميته ان تفشين ل العناة اوتتفين ليف لكا كان نا نا 
مِنْ تلك الحالة على ضدٍّ المقاصدٍ العليّةٍ الداورية » ولم نز العنايةٌ السنيٌ 
مُنعطِفةً لتقدّم أحوالٍ هلذه الديار المصرية » وكانّ ممَّنْ يَعلَّمُ ذلكَ حقَّ يقينه ؛ 
الأميد 0 الذي لا يسمحٌ الزمان بقرينه » العَلَمُ المفردٌ في العلم والأدب 
ومعالي الهمم » البارعٌ المُّتقِنُ المُتفيّنُ في لغةٍ العرب والترك والعجم » حضرة 
أحمدَ بيك خيري مكتوبي الجناب الداوريّ . . اهتمّ بتحسين هلذه الصَّحيفَةٍ 
وإصلاجها » وأشارٌ إلى مأمورها بما يكونٌ فيه حسنٌ نجاحها » وساعدّ على 
إنفاذ هلذه النيّةِ السنية صاحبٌ المعارفٍ الباهرة » والأفكار الزاهرة » والهمّم 
العليّةِ» حضرة محمدٍ شريف باشاء ناظرٌُ الأمور الداخلية والخارجية. 
والمدارس المصرية » فعادّث كما بدث وأحسنّ بهمَّةٍ المُشار إليهما » وغدثُ 
بلسانها الفصيح تثني على الجناب الأكرم الخديوي ثمّ عليهما . 

وناهيكَ بإزالةٍ ما كانَ في وجهها مِنَ الخطٍ الثقيلٍ » واستبدالِه بما تراه الآنَ 
مِنَ الخط الجميل » الذي صارٌ في مطلعها براعة استهلالٍ ؛ لِمّا قد انتقلتْ 
إليه مِنْ لطفٍ الأسلوب وحسن الأحوالٍ » فوجت علئ أهل الوطن العزيز . 
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السب ل ل ا . أن يشكروا فضل هلذه الهمّمٍ الخيرية » بعدَ 
خير الدعاءٍ للحضرة الداوريةٍ ؛ فإنّها الأصلٌ الأصيلٌ في الإصلاح » والمرشدٌ 
الدليل إلى سبيلٍ النجاح . ْ 

ونرجو مِنْ مُحرّر هلذه الصَّحيفةٍ ومأمورها » والقائمينَ بإدارة أمورها . . 
أل تزال راقيةً في مدارج الكمال » رافلةً في حُلَلٍ الحسن متحلية بحَلْي 
الجمال » فائزة بسلوك ا :الا عاد ة وركاكا ١‏ دراعة العيازة وكثرةً الإفادة ؛ 
بحيثُ تكون حلاوة مبانيها » وطلاوة معانيها ء ولطفٌ أساليبها » وظَرْفٌ 
تراكيبها . + الموده] لكل عله عبن الععبير والتقرير #رومفالا يقتدي به مَنْ 
يروم تحبيرٌ التحرير » مع استيفاءٍ الأخبار الداخليةٍ » وما يلزمٌ مِنَ الحوادث 
الأجنبيةٍ » وإنباءِ الإخوانٍ ؛ مِنْ أبناءِ الأوطانٍ » بما يعودُ عليهم نفعْهُ » ويعظمٌ 
لديهم وقعَة » وإرشادهم لِمَا يفيدهم مزيد التقدّم في التمدّنٍ » وتنبيههم على 
العزائد يونا تحت »نجنا لبها تلت وا فعريك فى بقدذا ليها 
وطّوّلتٌ ؛ لأنَّ في مأموري هلذو الصَّحيفَةٍ أهليةً لِمَا أَمَلتُ . 

والمأمولٌ مِنْ سكَانٍ الذّيار المصرية » ولا سيّما أهل هلذه الحاضرة 
البهية . . أن يُقبلوا على صحائف الوقائع ويلتفتوا إليها » ويرغبوا في مطالعتها 
وتحرفيرا عليه #ويععر اما كنوك فدهن الأمرو النافعة والعادات الجيننة» 
ليكونوا فخ "الذي .يعون القول. فتعيغون: احكسنة : 


أليسَ هنذا أولئ مِنَ الأمور العبثية ؟! كالعكوفٍ على الملاهي وسماع 


القصص الخرافية ؛ مثل ما اشتّهرَ مِنْ قصة سيفب بن ذي يزنٍ » وحكاية عنترة 


والظاهر وإبراهيمَ بن حسن » وأمثالٍ ذلك مِنَ الحكاياتٍ التى أكثرُها أكاذيبٌُ 
وتمويهاثٌ . 


ع ع هاه 7 4 
وأسواً مِنْ ذلكَ حالا قومٌ ينتدبون للمشاجرة فيما شجرٌ بينَ الصَّحابةِ : 
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ويتجاذبونَ اختلافَ الخلافٍ فيما ينسبونَ لبعض هلذهٍ العصابةٍ مِنَ الخطأ 
والإصابةٍ !! علئ أنَّ بعضَّهُم لا يعرف وجة ما يخوضٌ فيه » ولا يدري على 
الحقيقة كُنْهَ ما يخرجُ مِنْ فيه » وإِنّما هوَ تقليدٌ بلا دليلٍ » وخبط على غير 
سبيلٍ ٠لا‏ سيّما والتواريحٌ مضطربةٌ الأقوال» علئ حَسَبٍ اختلافٍ الأغراض 
والأحوالٍ » ولا ثمرة للخلافٍ » ولم نكنْ حاضري المّصافٌ » فيا ليتَ شعري !! 
أي معنىئّ في هلذا العناءٍ الباطلٍ ؟! وأيُّ طائل وقد نهانا عنٍ الخوض في ذلك 
أكابرٌ العلماءٍ الأفاضل ؟! وهل ذلك لزعم مثوبةٍ أخرويّة » أم لتوهّم فائدة 
دنيوية ؟! 1 

إن كانتٍ الأولئ .. فعندنا ما هوّ أولى ؛ مثلُ دراسةٍ كتاب الله القديم . 
وكلام نبيه الكريم » عليه أفضل الصَّلاةٍ والتسليم » وعلئ أهل بيتِه بيقه الطزية 
الأطهار ؛ وصحابتهٍ الخيرة الأبرار ٠‏ ومثل كك أصولٍ الدِّين وعقائده 
والاشتغالٍ بمعرفةٍ آدابه الشريفةٍ وقواعده ‏ إلئ غير ذلك مِنَ الأعمالٍ الفاخرة 
الجالبة خيرّي الدنيا والآخرة . 


. 


._. 


وإن كانت العِلّةٌ الحاملةٌ حصول الثمرة العاجلة . . فمَّمّ مسالكُ أقربُ 
لذلكَ ؛ كاجتهادٍ الإنسانٍ في نحو تجارتِهِ [ وزراعجِه ] » واهتمامِهٍ بازديادٍ 
براعتّه في صناعتِه » والتوسّلٍ إلى توسيع دائرة المدنيّةِ » بالجدّ والجهدٍ في 
القكون :و المعارف انسار توففة لقم كانت في الأمور النافعةٍ » والاستعانة 
باجتماع الأيدي على اجتناء لمراتٍ الربح اليائعةٍ ؛ فإنَهُ يَعهيّْ للائئَينٍ ن ما ليس 
لوال وه اماع وح ليها وود  :‏ يَدُ أللهِ مَعَ آلْجَمَاعَةٍ ‏ 0 


المسد بيب يب اديه ودرا دلوي حي 
خجّة أكبر مِنَ العيان» ألا ترئ إلئ هلذهٍ الشركة المعنونة بالقومبانية 


. عن سيدنا ابن عباس رضى اللّه عنه‎ ) 7١77 أخرجه الترمذي‎ )١( 
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العزيزية المصرية » المُؤصّسةٍ في ظلّ الحضرة ١١‏ الملكية :: بحسن الهقم العلبة 
الداورية ؛ كيفت نجحث أسبائها » وانتفعث بفوائدها أربايُها » وسلكتٌ على 
أحسنٍ سبيلٍ » في البحر الملح وفي نهر النيلٍ » وكيفت صارَت عونا حسناً 
عي اعجار سياد وفعيو ريل الخجاج » بعناية ة الله الذي مرج البحرّين 
هلذا عذتٌ فراتٌ وهلذا مِلحٌ 0-١‏ 


وإنَّا لنرجو لها مزيد التقدّم بجليلٍ مِمَّةٍ الجناب الخديويّ وجملٍ 
إقدامِهِ » ونراها كالطفل بِانَتْ علائمُ نجابتِه قبل إِبّانِ فطامو» لا شك أنّها 
مِنْ حسنات ولي النعم الخديويّ الأكرم » الداوريّ الأفخم » الذي تعونت 
ل رس ا سم الصَّفَاهُ بمُكرّر شكر آلائِهِ » فأدامَ اللّهُ دولتَة 
السنيَة غ غرّةَ في جبهاتٍ الأعصار » كما جعلَ حكومتَة الغادلة الجرعي دده 

هنذا ؛ والمرجوؤٌ كل الرجاء مِنْ حضراتٍ أهلٍ المعارفٍ وأرباب 
الججا. . ألا يبخلوا علئ إخوانهم » بما هوّ في إمكانهم ؛ مِنَّ المقالاتِ 
المفيدة 2 والآراء السََديدةَ 2 والأفكار الناجحة 2 والأخبار اماد 0 لتدرج 
عنهُم في صحف الوقائع وتَنشَّرَ » وتّسطرّ في صفحات الأيام وتُذكَرٌ » فقد 
تعهّدَ مأمورٌ الوقائع بإعلانٍ كل ما يَردُ إليه مِنْ هلذا القبيل » واللّه تعالل 
تونتها حميعا اكير و الرفافوييديفا مواء السميل وبرنلت تفيقنا الشمه 
الأخيرَ : [ من الطويل ] 
وَقَائِعٌ م مِضْرَالآنَ فاقث بِحُسْيِهًا وَبَاهَتْ بِمَاجَادَتْ به مِنْ بَذَائِع 
فَدوتك من عَذْبِ لْحَدِيثْ وَحْلْوهٍ جَنَى ألنّخْلٍ وها بِمَاءِ لْوَقَائِع 

وقلتٌ مُضمّناً أيضاً : [ من الكامل ] 


يَا أَهْلَ مِصْرَلَكَمَ رَهَا نُورُ ألمُنَى وَبَدَا بكم نُورٌ آلمَعَالِي سَاطِعًا 
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50007 ل 


فَمَطَفْتُمْ رَهْرَ أَلْحَوَادِثْ نَاضراً وَجَنَيْتَمْ م نَمَرَألوَفَائِع نعا 
ذلكم أيّها الإخوان المنهلٌ الصافي ء والمَوردُ العذبٌ النميرٌ الشافى : 


أيما 


أسألُ اللّة لمنشئه دوامَ حسن عنايتِه » وإنارة بصائركم بأنوار هدايته . 
[ مولدٌ هلذا الأمير بحساب الجمَّلٍ ] 
مِنَ الاتفاق الغريب : أن كانَ جمَّلَ حروفٍ قولِهِ تعالئ : # َال إِنْ عَبَدُ الله 
اتن ألْكتَبَ 4ك تاريمٌ مولد هلذا الأمير حَرَسَه اللَهُ » وبلعٌ به أقصئل 
مناه . 


406 


. وقع في هامش الأبيات الأربعة علامة ( م ) في الأصل ؛ إشارة لكونها مُضْمَّنة‎ )١( 
.)17١(:ميرم سورة‎ )6( 
مجج يديسو دودو دودو دودو ديدي عدوم‎ 11/١ لودوكودو ديدي ديدي ديدي عوسي سجس‎ 
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[ حاتمة الكتاب ] 


وألتمسن مِنْ أذكياءٍ الإخوانٍ ‏ وكلْهّم أذكياءً ‏ أن يَحرصوا علئ دراسة 
هلذا المجموع بغايةٍ الاعتناءِ » ويَتخذوتَهُ مبدأ للتعليم » ومَنْ أراد التوسّعٌ 
بعدٌ . . فقد عرف الصَّراطٌ المستقيم . 

وقد أذنتٌ لِمَنْ وثقّ مِنْ نفسِهٍ : أن يُوضح ما يَراهٌ موضعاً للإيضاح » وأن 
يُصلِحَ ما دعا السهوٌ فيه إل نوع إصلاح . 

واللّهُ سبحائَهُ لي ولكم نِعْمَ المعينٌ» والوسيلةٌ إليهِ في ذلك سيّدُ 
الموفلي +طدلواث الله وتسليماتةٌ عليهم أجمعينَ » ورضاءً عن أوليائهم 


وسائر التابعين . 


[ خحاتمة الطبع ] 

يقول أسيرٌ السَّهُواتِ ؛ وكثيرٌ المساوي والهفواتٍ . راجي التجاوز عن 
زلاتِهِ وآثامِه » حسنٌ بن الشيخ [ أبي ] زيدٍ سلامة » غفرَ اللّهُ ذنوبَهُما بمنْه 
كرا وان جا جك ا در تساموم والسيني د الحم ا يجاو 
الصَّادقَ الأمين : 

بعد حمدٍ مََنْ جعلّ لغة العرب وسيلة لمعرفةٍ فنونٍ الأدب , والصَّلاةٍ 
والسلام علئ أشرفٍ مُنتحَبٍ وآلِهِ وأصحابه الفائزينَ بأعلى الوّتَبٍ » والتابعينَ 
القعد د كيو .وق العتر وأئرعن سس 4 0داه] بإتبعاك الأللاق الجليلق» لت 
مجموع لفنونٍ الأدب وسيلة » حوئ مِنْ كل علم أحسئَهُ » واشتملَ علئ 
نقانسى ذزر مسد و يعات قكر ادر متها اكز سيليمةً + وعراكيى نار 
أبررَنُها محاسنٌ كريمةٌ » فهو وسيلةٌ الأدب . ومبلعٌ لتمام الأرب » جمعَهُ العَلّمْ 
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الشهيرٌ » البحرٌ الحبرٌ النحريرٌ » صاحبُ البيانٍ الوفيّ » مَنْ به الفؤاد مِنْ سقام 
الجهالة يشتفي » عَلّامةٌ وقتِه » وفريدُ عصره ؛ الشيخُ حسينٌ المَرصفيٌ , لا 
زال ملحوظاً مِنَ الجليل بكمالٍ العناية » محفوظا برعايةٍ الكريم في البدايةٍ 
والنهاية » غوثاً يسح وينزل » وبحراً يفيض ويسترسل . 

والنصحٌ لِمَنْ يصل هنذا المجموعٌ إليهِ : أن يعض بنواجذِه عليه ؛ لينال 
غاية ما يَتمناهٌ » ويفورٌ بتحصيل ما قد حواهٌ » ويخرج مِنْ ربقةٍ أسر الجهل . 
ويفورٌ بدرجةٍ أهلٍ الفضل » وليتلقّ هلذا الجامعٌ بحسن قَبولٍ » ويرجو مِنَّ 
الكريم إلئ فهم ما فيه الؤصول . 

وكانَ تمامٌ طبعِهِ . وحسنٌ ترتيبه ووضعِهٍ ؛ بمطبعةٍ وادي النيل البهية . 
بخط باب الشعريةٍ مِنْ مصرّ المحمية » في ظلّ وليّ العهدٍ والتوفيق » أفندينا 
محمدٍ باشا توفيتٍ » جعلَه الله رحمةٌ على العبادٍ » وغيثاً مريعاً لكلّ حاضرٍ 
ببان رننة يعد زه جار اررض رعق باسحل نازو لمر باصي فيه بدا قير 
هنذا العبدٍ الفقير» الكليلٍ الخاطر الكسير » أوائل شهر الله رجب الأصمٌّ 
الأصبّ » سنة (197١ه‏ ) سب وتسعينّ ومئتّين بعد الألف » مِنْ هجرة مَنْ 
كانَ يرئ من أمامهٍ كما يَرئ مِنَ الخلف . 

صلَّى الله وسَلَّمَ عليه » وآلِهِ وصحبهِ وكلّ منتم إليه » ما انتشرّ ممسكُ ختام 
وفاح » ونادى المُؤْذْنْ : حيّ على الفلاح » آمينّ . ْ 

ف ف 
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١‏ - أباطيل وأسمار»ء لمحمود شاكر ؛ العلامة شيخ العربية الأديب 
أبي فهر محمود بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر الجرجاوي المصري 
(ت18:١ه)ء.‏ ط”#.(175١1هء 7٠6.06‏ م)ء مكتبة الخانجي » القاهرة. 
مصر . 

" - الإتقان في علوم القرآن ». للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدين 
أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري الشافعي 
رت ١ه)ء‏ تحقيق مركز الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد. ط 2١‏ 
(1570ه6 7605 م)ء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . المدينة 
المنورة » السعودية. 

* - الإحاطة في أخبار غرناطة » لسان الدين ابن الخطيب ؛ الإمام المؤرخ 
الوزير الأديب الفيلسوف لسان الدين أبي عبد الله محمد بن عبد اللّه بن سعيد 
ابن الخطيب السلماني اللوشي الغرناطي ((ت 8/الاه ) » تحقيق محمد عبد الله 
عنان 0ت ١5.05‏ ه)ءط 5 1١571١(.»‏ ه. 3٠0١‏ م)ء مكتبة الخانجي . القاهرة . 
مصر . 

5 - إحياء علوم الدين . للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي 
(ت 5.ه ه).ء عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمي . ط ١5770٠01١‏ ه. 30١١‏ م)ءدار المنهاج » جدة » السعودية . 

ه ‏ الآداب ( الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة ) » لابن شمس الخلافة ؛ 


)١(‏ اعتمدنا فى فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » واسم المؤلف وسئة وفاته » واسم 


المحقق » ورقم الطبعة » وتاريخ طبعه » والدار الناشرة ومقرها. 
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الأديب الشاعر الأمير الأيوبي مجد الملك أبي الفضل جعفر بن شمس الخلافة 
محمد بن مختار الأفضلي القوصي المصري ( ت 577 ه ) » بعناية العلامة البحاثة 
محمد أمين بن عبد العزيز الخانجي الحلبي (ت ١708‏ ها) ط 115(.07١اهء‏ 
١494‏ م )ء مكتبة الخانجي ., القاهرة » مصر . 


0 


” - أدب الإملاء والاستملاء » لابن السمعاني ؛ الإمام الحافظ محدث خراسان 
تاج الإسلام أبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المروزي الشافعي (ت 5575 ه ) . عني به ماكس فايسفايلر » ط 1١‏ ٠(١0٠5١اهء‏ 
0١‏ م)ءدار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- أدب الدين والدنيا » للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن 
على بن محمد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي (ت 108٠‏ ه ). عني به 
اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي »عط ١575 (٠١‏ هء 
١١‏ م)ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

8 - أدب الكاتب » لابن قتيبة الدينوري ؛ إمام الأدب واللغة القاضي أبى محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ١ت‏ 775 ه ) » تحقيق الدكتور محمد أحمد 
الدالى » ط ١5700٠7‏ هء ١144‏ م)» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

4 - أدب الكئَّابٍ » للصولي ؛ الإمام الأديب النديم النادرة أبي بكر محمد بن 
يحيى بن عبد اللّه ابن صول ( صول تكين ) الصولي البغدادي البصري 
(ت ه"” ه)ء تحقيق العلامة محمد بهجة الأثري (ت5١5١ه)ء.‏ ط١ء‏ 
(151ه 1475.6 م)» المطبعة السلفية » القاهرة » مصر . 

٠‏ - إرشاد الساري إلئن شرح صحيح البخاري » للقسطلاني ؛ الإمام الحجة 
المحدث الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني 
المصري الشافعى (ت ””9 ه)ء ط 51 .٠)(5٠:٠1ه.‏ 1881 م)» طبعة مصورة 
عن نشرة بولاق لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت . لبنان . 

١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرخ 
الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 
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المالكي (ت 5:57 ه ) . تحقيق عادل مرشد . ط ١201٠(575١1ه‏ .76.05 م)ءدار 
الأعلام » عمان » الأردن . 

١‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة . لابن الآثير ؛ الإمام المؤرخ النقاد النابغة 
عزالدين أبي الحسن علي بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري الموصلي 
الشيباني الشافعي (ت 57١٠‏ ه )» تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد 
عاشور والعلامة محمود عبد الوهاب فايد (ت 1١54١8‏ ه).ط ١.(9اهء‏ 
9137 م) ء دار الشعب . القاهرة » مصر . 

- الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ 
الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني 
الكناني الشافعيى (ت 8695 ه). ط ١١091()٠.1١‏ هاء 1١45.8‏ م). طبعة مصورة 
لدئ دار الكتاب العربي » بيروت ., لبنان . 

5 - أطراف الغرائب والأفراد » لابن القيسراني ؛ الإمام الحافظ الجوال الرحال 
الصوفي أبي الفضل محمد بن علي بن أحمد بن طاهر ابن القيسراني المقدسي 
الظاهري ( ت 507 ه ) » تحقيق جابر بن عبد الله السريّع » ط ١578(21١اهء‏ 
٠/‏ م)ء دار التدمرية » الرياض ٠‏ السعودية . 

- إعجاز القرآن » للباقلاني ؛ الإمام المتكلم الأصولي القاضي أبي بكر 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري البغدادي المالكي ١ت :١7"‏ ه). 
تحقيق العلامة السيد أحمد صقر(ت ١٠5١ه)ءط‏ 5.(!١41١1ه.!99١م).,‏ 
ذانالمعارف» ٠‏ القاهرة ضر . 

75 الأعلام . للزركلي , الأديب الكبير المؤرخ خير الدين بن محمود بن 
محمد الزركلي الدمشقي (ت ١595‏ ه ) ء. بدون تحقيق ». دار العلم للملايين . 
بيروت » لبنان . 

١‏ - الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني ؛ الإمام الراوية الأديب الكاتب أبي الفرج 
على بن الحسين بن محمد القرشي الأموي الأصبهاني البغدادي (ت 705 ه ), 
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تحقيق العلامة إبراهيم الأبياري (ت 1١4١5‏ ه).ءط١584(2١1ه9542١م)ء‏ 
دار الشعب » القاهرة » مصر . 

الأمثال السائرة من شعر المتنبي » لابن عباد ؛ الوزير الأديب المتكلم 
أبي القاسم إسماعيل الصاحب بن عباد بن العباس الطالقاني الأصفهاني 
(ت860”ه)ء. تحقيق العلامة محمد حسن آل ياسين (0 تاا57١1ه)ء.‏ 
(186١ا1ه. ١9560‏ م )» مكتبة النهضة » بغداد . العراق . 

4 الأمثال » لابن سلام ؛ الإمام المحدث الفقيه الآديب أبي عبيد القاسم بن 
سلام بن عبد اللّه الهروي الخراساني ( ت 77١5‏ ه ) » تحقيق الدكتور عبد المجيد 
قطامش . ط ١4.00 .»١‏ ه. 198٠6٠‏ م)ء دار المأمون للتراث » دمشق » سورية . 


٠‏ - أنوار الربيع في أنواع البديع » لابن معصوم ؛ الإمام المؤرخ الأديب الشريف 
على صدر الدين بن أحمد نظام الدين ابن معصوم الحسيني الحسني المدني ( ت 
لعله بعد 1١١١١‏ ه)» تحقيق العلامة شاكر هادي شكر (ت ١5١”‏ ه)ء. ط 2١‏ 
(84٠١اه‏ ء ل 50و١١‏ م ) » مطبعة النعمان » النجف . العراق . 

١‏ الأوائل . لأبي هلال العسكري ؛ إمام اللغة والأدب الناقد أبي هلال 
الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري الأهوازي (ت بعد 795 ه)» تحقيق 
محمد المصري والدكتور وليد إبراهيم قصاب .٠ط ١546()٠. ١‏ ه. ١917/0‏ م)ء 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق » سورية . 

- أوضح المسالك إلئ ألفية ابن مالك » لابن هشام ؛ إمام العربية واللغة 
المفسر جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن يوسف الأنصاري المصري 
الشافعي الحنبلي (ت ١5/ه‏ ) » شرح العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد 
(ت”95١1ه)ء.‏ ط ١ا.(9١5:1١هء‏ 1948 م)ء المكتبة العصرية» بيروت . 
لبنان . 

3 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير . 
لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ الفقيه أعجوبة الزمان سراج الدين 
أبىي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن الأندلسي المصري الشافعي 


ع ع ل لاه ع د ع ع ع 0 


ب 6١‏ بحن و ل و0 ل ك0 ل ب ل 01 ل 5 ل ان ل وه ل 230 لك و للج لاسا 2 له 6 فكو 3 54 635 فاك 5 ل ماك 5 لات © ولق © 205 6ك 235 4 > 605 1 ك 065 5 0235 » 69ت ه 2635 0س 0035 سه ولت ع 5 1ن د 220 م 606 © فلكت :000 0س 015 س 5 0ن ست 6305 لس 0205 ه2005 0 5ن سه 2005 0 2105 س :ناه © 5ن .2006 ه0005 ه 0003 0 5ه ه 305-2005 0 0635 0 0039 - 5ه ه ونه © 00 نس 0005 س دل سه ١ه‏ 200 سه 405 ه 1005 5ه 0000-0130 ه105 ه2030 090 همه لها © 0392 2 


0 


يله 09 6 00 هون 05م 06ت 00ت 05و 105 0 نت 0ه فته 20١ 0 20١ 0 0١‏ 002 5 0ه دقن 206 04س دو د20 000-00 200 0 2200 نه 200 0 000 5 000 50000100 000 0005 5 0206 000 :00 5 00 » دن 5 0000 2030 00000090 220100500306 01 


0 080531500 0060:0000 008056090 0غ 


ل ل ع ين 0-0 


(ت 5١٠8/ه)ء‏ تحقيق مجموعة من الباحثين» ط 15٠6١5 ءها١5780( ٠١‏ م)ء 
دار الهجرة » جدة » السعودية . 

5 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ 
البحر جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
الخضيري الشافعي (ت ١١4ه‏ )» تحقيق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم 
(ت١5:.8١ه).‏ ط١ا.)(5851١1هء.‏ 1455 م)ء. طبعة مصورة لدى المكتبة 
العصرية » بيروت . لبنان . 

© - البيان والتبيّن » للجاحظ ؛ إمام البيان أبي عثمان عمرو بن بحر بن 
محبوب الجاحظ الليثي الكناني (ت 700 ه ) » تحقيق وشرح العلامة عبد السلام 
محمد هارون (ت ١5١08‏ ه)ء ط لا.(518١1ه1998.6‏ م)ء مكتبة الخانجي . 
القاهرة » مصر . 

5 - تاج العروس من جواهر القاموس . للزبيدي ؛ الإمام الكبير الحافظ الفقيه 
اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي الوقت محمد مرتضى بن محمد بن محمد 
الحسيني الزبيدي الحنفي (ت ١١١5‏ ه ) » تحقيق العلامة عبد الستار أحمد فراج 
(ت 5 ه ) وجماعة من أئمة التحقيق » ط ١580( ٠١‏ هء 1١956‏ م)ء وزارة 
الإرشاد والأنباء » الكويت . 

- تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) . للطبري ؛ الإمام المحدث 
المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري (ت 7١٠١‏ ه), 
تحقيق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت 1١5.0١‏ ه) ط810(.178١اهء‏ 
17 م)ء طبعة مصورة دون ناشر » بيروت ٠‏ لبنان . 

6 - تاريخ المدينة المنورة ( أخبار المدينة ) » لابن شبة ؛ العلامة المحدث 
المؤرخ أبي زيد عمر بن شبة بن عبيدة النميري البضري (ت 7575 ه ) . تحقيق 
فهيم محمد شلتوت . ط ١4:05(261١1ه‏ 1987.0 م)» نشر علئ نفقة السيد حبيب 
ميخمرة أحمية رحمة الله المديتة الجكورة + السعودية : 


4 - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
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بنواحيها من وارديها وأهلهاء لابن عساكر ؛ الإمام الحافظ الكبير المجود ثقة 
الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اللّه ابن عساكر الدمشقي الشافعي 
(ت الاهده)ء. تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي » ط ١اع»(6١5١اهء.‏ 
65 م) .ء دار الفكر . بيروت ٠‏ لبنان . 

- التذكرة الحمدونية » لابن حمدون ؛ الإمام الأديب الأخباري بهاء 
الدين أبي المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون البغدادي 
(ت057ه)ء تحقيق العلامة الدكتور إحسان عباس (ت 5475١1ه)‏ وبكر 
عباس » ط 151١10٠61١‏ ه .1945 م) »دار صادرء بيروت » لبنان . 


"١‏ - تفسير البغوي ( معالم التنزيل > » للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد 
ركن الدين أبيى محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي 
(ت6١051ه)ء‏ تحقيق الشيخ خالد عبد الرحمئن العك ( ١57١‏ ه) ومروان 
سوارء ط ٠6١‏ (4.050١1ه‏ ».1985 م) »دار المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان . 

”١‏ - تفسير الكشاف ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل ) » للزمخشري ؛ الإمام البارع المفسر المتكلم النظار جار اللّه أبي القاسم 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي الحنفي ( ت 078 ه ) » تحقيق 
عبد الرزاق المهدي . ط ” ١57١(.‏ ههاء 7٠١0١‏ م)ء دار إحياء التراث العربي . 
بيروت » لبنان . 

 ”9‏ التمثيل والمحاضرة » للثعالبي ؛ إمام اللغة والأدب أبي منصور 
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري (ت 759: ه ) » تحقيق 
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو(ت 1١5١5‏ ه)ء)ط ”5.5(.0١1ه985”2١1م)ء‏ 
الدار العربية للكتاب » القاهرة » مصر . 

5" - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب . للثعالبي ؛ إمام اللغة والأدب 
أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري (ت 19: ه ) . 
تحقيق إبراهيم صالح . ط ١1145 .ءه1١5١5( ٠.١‏ م). دار البشائر ء دمشق . 
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ه" - ثمرات الأوراق » لابن حجة ؛ الإمام الأديب الكاتب تقي الدين أبي بكر بن 
علي بن عبد الله التقي ابن حجة الحموي الأزراري ( ت 8 ه ) » تحقيق العلامة 
محمد أبو الفضل إبراهيم (ت ١5.0١‏ ه)ءط ١.(5941١1ه‏ ».19171 م)»ء مكتبة 
الخانجي . القاهرة » مصر . 

5" جامع بيان العلم وفضله ء لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الأديب 
أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي 
(ت ”55 ه)ء تحقيق أبو الأشبال الزهيري » ط ١515 ( ٠١‏ هء 1445 م)ء دار 
ابن الجوزي » الدمام » السعودية . 

- الجامع لشعب الإيمان » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر 
أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (( ت 108 ه ) . تحقيق 
الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد. ط 7 » ( ١575‏ هء ٠٠١٠5‏ م)»ء مكتبة 
الرشد . الرياض » السعودية . 

- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام » لأبي زيد القرشي ؛ الإمام 
النحوي الراوية أبي زيد محمد بن أبي الخطاب البري القرشي ( ت بعد “٠6٠‏ ه)ء 
تحقيق الدكتور محمد علي الهاشمي »ط 7.( 1١54194‏ ه. 1944 م)ء دار القلم. 
دمشق » سورية . 

4 جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب » للهاشمي ؛ للأديب المعلم 
أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي الأزهري ‏ ت ”1757 ه ) » عني به لجنة 
من الجامعيين » ط 7 » بدون تاريخ » مؤسسة المعارف » بيروت » لبنان . 

٠‏ - حاشية الصبان علئ « شرح الأشموني » علئ «١‏ ألفية ابن مالك», 
للصبان ؛ العلامة الآديب اللغوي أبي العرفان محمد بن علي الصبان المصري 
الشافعي (ت 1١١١156‏ ه)ء ط ”7 .(5141١1ه2.‏ 1144 م)2 نسخة مصورة عن دار 
إحياء الكتب العربية لدى انتشارات زاهدي » قم » إيران . 

١‏ - حاشية الصبان على شرح الملوي على السلم المنورق » للصبان ؛ 
العلامة الأديب اللغوي أبي العرفان محمد بن علي الصبان المصري الشافعي 
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(ت6١١١1ه)ء‏ ط 5 .(15007ه. 11978 م)ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
القاهرة » مصر . 

١‏ - حاشية العطار علئ جمع الجوامع » للعطار ؛ الإمام الفقيه الأصولي 
الأديب شيخ الجامع الأزهر حسن بن محمد بن محمود العطار المغربي المصري 
الشافعي (ت .ه؟”١اه)2‏ ط ا (#ا”اه 1١88#‏ م)ء نسخة مصورة عن 
المطبعة العلمية » القاهرة لد دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


4 حسن التوسل إلئ صناعة الترسل » للشهاب الحلبي ؛ العلامة الأديب 
المنشئ الشاعر شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سليمان بن فهد الحلبي 
الدمشقي الحنبلي (ت 50١لاه).‏ ط 188١ .ءه1١١98( ١‏ م). المطبعة 
الوهبية » القاهرة » مصر . 

5 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لآبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشافعي 
(ت .5 ه)ء ط ه.(14.07ه. 14487 م)». طبعة مصورة عن نشرة مطبعة 
السعادة والخانجي سنة ( 1701 ه ) لدئ دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي . 
القاهرة » مصر . بيروت . لبنان . 

5 - حياة الحيوان الكبرئ . للدميري ؛ الإمام العلامة الفقيه الأديب كمال الدين 
أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري القاهري الشافعي (ت 8١8‏ ه )2 
تحقيق إبراهيم صالح . ط ١5752٠01١‏ هء ٠٠١٠5‏ م).ء دار البشائر ء دمشق ء 
سورية . 

5 - الحيوان » للجاحظ ؛ إمام البيان أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 
الجاحظ الليثي الكناني (ت ١00‏ ه ) » تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون 
(ت5:.8١ه)ءط1785(.25هء‏ 1110 م)., طبعة مصورة عن نشرة البابي 
الحلبي لدئ دار الجيل » بيروت ٠.‏ لبنان . 


1 - خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء الشام ) » للعماد الأصفهاني ؛ 
الإمام المؤرخ الأديب الشاعر عماد الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن حامد 
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الكاتب الأصفهاني الشافعي ( ت 0911 ه ) » تحقيق العلامة الدكتور شكري 
ع لو 1ج رن ا مونفة بادا لعجي لمق لجرو 
دمشق » سورية . 

- خزانة الأدب وغاية الأرب » لابن حجة ؛ الإمام الأديب الكاتب تقي الدين 
أبي بكر بن علي بن عبد اللّه التقي ابن حجة الحموي الأزراري (ت 877 ه ) . 
تحقيق الدكتورة كوكب ديابا. ط ”. (5705١هء‏ 736.060 م)ء دار صادرء 
بيروت » لبنان . 

4 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » للبغدادي ؛ الإمام الأديب النحوي 
اللغوي عبد القادر بن عمر بن بايزيد البغدادي ١ت ٠١97”‏ ه )». تحقيق العلامة 
عبد السلام محمد هارون (ت 1١5٠08‏ ه)ءط 5 1١5949(.‏ ه 1١914.‏ م).2 مكتبة 
ا ان 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر ؛ القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
ابو رو ماري 
الروجي (.ت 11١١‏ ه )ء أعيد نشره وتحقيقه بإشراف مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب » دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي ؛ الإمام القاضي 
يحيو او و الحموي 
الدمشقي الحنفي (ت 111١‏ ه)ء ط (٠١‏ 1184 هاء 1435 م )» طبعة مصورة 
عن نشرة المطبعة الوهبية لدئ دار صادر » بيروت » لبنان . 

١ه‏ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » للسمين الحلبي ؛ الإمام المفسر 
عالم العربية شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يوسف بن محمد السمين الحلبي 
القاهري الشافعي ( ت 7/05 ه ) » تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط » ط ١‏ 2 
(0 ه.194870 م)ء دار القلم » دمشق . سورية . 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية ». لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام 
الحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر 
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العسقلاني الكناني الشافعي (ت 207 ه ) » تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني » ط ١‏ » ( دون تاريخ ) » دار المعرفة » بيروت ء لبنان . 

5 - الدعاء » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني ( ت 75٠‏ ه ) » تحقيق الدكتور محمد 
سعيد بن محمد حسن البخاري » ط 7٠١8٠ ه1١5794( ٠١‏ م)ء مكتبة الرشدء 
الرياض » السعودية . 

هه دلائل الإعجاز ء للجرجاني إمام اللغة والبلاغة والكلام مجد الإسلام 
أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحملن بن محمد الجرجاني الشافعي ١ت 4!١‏ ه 
أو سنة 5/5 ه ) » تحقيق العلامة محمود محمد شاكر (ت 1١518‏ ه)ء ط4ء 
1١5575 (‏ هء 3٠05‏ م)ء مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

65 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ 
الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي 
(ت458:ه)ء. تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي. ط ١.)(1:08١هء‏ 
م)ء دار الريان » القاهرة » مصر . 

لاه ديوان ابن الخياط برواية تلميذه ابن نصر القيسراني (558 ه). 
لابن الخياط ؛ شاعر الشام الكاتب الأديب أبي عبد اللّه أحمد بن محمد بن 
علي التغلبي الدمشقي (ت017 ه ) » تحقيق الأديب الوزير خليل مردم بك 
(ت4ا"*١‏ ه)ء ط 1١5152625‏ ه» 1445 م) ء دار صادر. بيروت ٠.‏ لبنان . 

- ديوان ابن الدمينة ( صنعة ثعلب وابن حبيب ) . لابن الدمينة ؛ الشاعر 
الرقيق الفحل أبي السري عبد الله بن عبيد الله بن عمرو بن مالك ابن الدمينة 
الخثعمي (ت نحو 170 ه ) » تحقيق العلامة أحمد راتب النفاخ (ت ١51١7‏ ه)ء 
ط ١9/4(.1١‏ ه» ١104‏ م)»ء مكتبة دار العروبة » القاهرة » مصر . 

4 ديوان ابن الرومي » لابن الرومي ؛ الشاعر العباسي الكبير أبي الحسن 
علي بن العباس بن جريج ابن الرومي البغدادي (ت 787 ه ) » تحقيق العلامة 
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الدكتور حسين نصار ( ت 9 ه)ء ط ”ا (577١1هء. 3٠١7”‏ م)ء مطبعة دار 
الكتب والوثائق القومية . القاهرة » مصر . 

٠‏ - ديوان ابن الفارض . لابن الفارض ؛ سلطان العاشقين العارف باللّه شرف 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن مرشد ابن الفارض السعدي الحموي المصري 
الشافعي ( ",5ه ).2 ط ١ا2.‏ (8١51١اها ١5998‏ م)ء دار صادر » بيروت » 
ينات 

١‏ - ديوان ابن المعتزء لابن المعتز ؛ الشاعر الأمير المبدع الغالب باللّه 
أبي العباس عبد الله بن الخليفة المعتز باللّه محمد بن المتوكل العباسي 
(ت 17955 ه)ء تحقيق وشرح مجيد طرادء ط ١ا.(555١هء. 5٠١٠5‏ م)ءدار 
الكتاب العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

7د ذيوان ائرة النيه:» لانن الشية:؟ "الشافر المتشو الرفيق كمال الدنة 
أبي الحسن علي بن محمد بن الحسن ابن النبيه المصري العباسي (ت 519 ه ) . 
عني به عبد الغني أفندي فكري . ط ١٠0(2٠8١1هء‏ م)ء نسخة مصورة 
عن نشرة مطبعة عبد الغني أفندي فكري » القاهرة » مصر . 

5" - ديوان ابن حيوس .ء لابن حيوس ؛ الشاعر العباسي الأمير مصطفى 
الدولة أبي الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس الغنوي الدمشقي 
(ت “4 ه)ء تحقيق الأديب الوزير خليل مردم بك (ت ١١14‏ ه), ط 2١‏ 
(5٠*5١1هء ١985‏ م ) »دار صادر » بيروت . لبنان . 

5" - ديوان ابن رشيق القيرواني » لابن رشيق القيرواني ؛ الإمام الأديب النقاد 
أبي علي الحسن بن رشيق بن عبد اللّه القيرواني الأزدي المالكي (ت 557 ه ) , 
تحقيق الدكتور صلاح الدين الهواري وهدئى عودة . ط ١‏ . ( دون تاريخ ) » دار 
الجيل » بيروت » لبنان . 

4" - ديوان ابن زيدون ورسائله وأخباره » لابن زيدون ؛ الوزير الكاتب 


الشاعر أبى الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن زيدون المخزومى الأندلسى 
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(ت ”57 ه)ء. شرح وتحقيق محمد سيد كيلاني (ت9١51١ه)ء2‏ ط”ء. 
1١786 (‏ هء 1١1560‏ م)ء مطبعة البابي الحلبي . القاهرة » مصر . 

7 - ديوان ابن شرف القيرواني » لابن شرف ؛ الشاعر الأديب أبي عبد الله 
محمد بن سعيد ( أبي سعيد ) بن شرف الجذامي القيرواني ( ت 550 ه ) » تحقيق 
الدكتور حسن ذكري حسن » ط ١.(”*5.0١هء‏ 1987 م)», مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

1" - ديوان ابن نباتة السعدي . لابن نباتة السعدي ؛ شاعر الوقت المجيد 
أبي نصر عبد العزيز بن عمر بن أحمد ابن نباتة السعدي التميمي البغدادي 
(ت ه.: ه)ء تحقيق عبد الأمير مهدي حبيب الطائي. ط ٠.١‏ (0ا9١‏ هء 
/ا91 م )ء وزارة الإعلام » بغداد » العراق . 

6 - ديوان ابن نباتة المصري »ء لابن نباتة ؛ الإمام الفقيه الخطيب الأديب 
جمال الدين أبي بكر محمد بن محمد بن محمد ابن نباتة الجذامي الفاروقي 
المصري (ت 58لاه)» ط ١577(٠.١‏ هء 1١105‏ م)» طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة التمدن لد دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

4" ديوان أبي الأسود الدؤلي . للدؤلي ؛ التابعي الجليل واضع علم النحو 
أبي الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني الدؤلي (ت 75١٠‏ ه )ء برواية 
أبي سعيد الحسن السكري (ت 740 ه ) » تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين 
(ت57”9١1ه)ء‏ ط١1518(.1ه.‏ 1198 م)ء دار ومكتبة الهلال. بيروت2. 
لبنان . 

- ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره » لأبي الشيص ؛ الشاعر المطبوع 
أبي الشيص محمد بن علي بن عبد الله الخزاعي (ت ١145‏ ه ) . صنعة عبد الله 
الجبوري » ط ١505 (» ١‏ هء 1985 م) » المكتب الإسلامي . بيروت .٠‏ لبنان . 

١‏ - ديوان أبي العتاهية ( أبو العتاهية أشعاره وأخباره ) » لأبي العتاهية ؛ 
رئيس الشعراء المكثر المولد أبي إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد 
أبي العتاهية العيني العنزي الكوفي (ت 7١١‏ ه ) » تحقيق العلامة الدكتور شكري 
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فيصل (ت ©5:.50١ه).2‏ ط ١.)(85اهء‏ 4 م)ء دار الملاحء. شق 


0 


سورية . 

١‏ - ديوان أبي الفتح البستي » للبستي ؛ الشاعر الأديب الكاتب أبي الفتح 
على بن محمد بن الحسين البستي ( لشكر كاه» أفغانستان ) الشافعي 
(ت154.6.0ه)ء تحقيق درية الخطيب ولطفي الصمقال. ط ٠.١‏ (١٠5١هء‏ 
8 م)ء مجمع اللغة العربية » دمشق » سورية . 

7٠‏ - ديوان أبي النجم العجلي » للعجلي ؛ الشاعر الراجز الأموي أبي النجم 
الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلي البكري (ت 0ه )» شرح وتحقيق 
الدكتور محمد أديب عبد الواحد جمران » ط ١51710٠1١‏ هاء5١٠٠7‏ م)» مجمع 
اللغة العربية » دمشق » سورية . 

15و تديوان أبي بكر بن دريد الأزدي » لابن دريد ؟ إمام اللغة والأدب ابي بكر 
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري ١ت 77١‏ ه ) , عني به السيد محمد 
بدر الدين العلوي » ط ١755 ( .» ١‏ هاء ١457‏ م)ء مطبعة لجنة التأليف والنشرء 
القاهرة » مصر . 

ديوان أبي تمام » لآبي تمام الطائي ؛ أمير البيان وإمام اللغة أبي تمام 
حبيب بن أوس بن الحارث الطائي الإمامي ( ت 77١‏ ه ) » بشرح إمام اللغة والأدب 
أبي زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني الخطيب التبريزي (ت 5.07 ه). 
تحقيق محمد عبده عزام » ط © ١5٠01/(»‏ ه »194817 م ) »ء دار المعارف » القاهرة . 
مصر . 

5 - ديوان أبي فراس الحمداني » لأبي فراس الحمداني ؛ الأمير الشاعر 
الفارس البليغ أبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني التغلبي الوائلي 
(ت لاه“ ه )ء عني به عبد القادر محمد مايوء ط ١0٠6(١55١هاء)١٠٠٠5م)ء‏ 
دار القلم العربي » حلب » سورية . 

ديوان أبي نواس برواية الصولي » لأبي نواس ؛ شاعر العراق في عصره 
أبي نواس الحسن بن هانئ بن عبد الأول الحكمي (ت ١198‏ ه ) » تحقيق الدكتور 
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بهجة عبد الغفور الحديثي . ط ١57١ (٠١‏ ههاء 70٠١‏ م)ء هيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث ٠»‏ أبو ظبي » الإمارات . 

ديوان الأخطل , للأخطل ؛ الشاعر أبي مالك غياث بن غوث بن الصلت 
الأخطل التغلبي الآأموي النصراني (ت 457 ه ) » تحقيق الدكتورة كارين صادر . 
ط ١‏ »ع (550١1ه»2‏ 1444 م) ء دار صادرء بيروت ٠‏ لبنان . 


ا 
1 


9 - ديوان الأرجاني ؛ للأرجاني ؛ الإمام القاضي شاعر زمانه ناصح الدين 
أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني التستري الشافعي (ت 055 ه )2 
تحقيق الدكتور محمد قاسم مصطفئ (ت555١ه).‏ ط١.عء(491اهء‏ 
649 م)ء وزارة الثقافة والإعلام » بغداد » العراق . 

٠‏ - ديوان الأعشى الكبير » للأعشئ ؛ الشاعر الجاهلى صاحب المعلقة 
أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل الأعشى الكبير (ت 7ه ) » تحقيق الدكتور 
محمود إبراهيم محمد الرضواني » ط ١547١( ٠١‏ هء 73١٠١‏ م)»ء وزارة الثقافة 
والفنون والتراث » الدوحة » قطر . 

6١‏ - ديوان البارودي ٠»‏ للبارودي ؛ الأديب الشاعر الأمير محمود سامي باشا بن 
حسن حسين بن عبد اللّه البارودي الشركسي المصري ( ت 177 ه ) » تحقيق 
العلامة على الجارم (ت 8ه ) والأديب محمد شفيق معروف. ط 2١‏ 
(11609 هاء 195٠‏ م) »دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 

7 ديوان البحتري » للبحتري ؛ الشاعر الكبير أحد السلاسل الذهبية 
أبي عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي البحتري (ت 785 ه ) » شرح 
وتحقيق العلامة الدكتور حسن كامل الصيرفي (ت ١5:05‏ ه).ط 1947(.7اهء 
١‏ م ) » دار المعارف . القاهرة » مصر . 

47 - ديوان البوصيري » للبوصيري ؛ إمام المادحين وأعجوبة النثر والنظم 
شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد بن حماد المغربي الصنهاجي البوصيري 
(ت19151 ه)ء تحقيق محمد سيد كيلاني (ت 1١51١9‏ ه)ء ط597()25 هء 


١ 7/1‏ م )» مطبعة البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 
لوس 2212101001010 ميحج 20110001010000 “2520001001000 لمتريل 6.5 غ6 أودججوججججوججسوسجدوي ديدي يعوو ودود دودو 
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5 - ديوان التهامي » للتهامي ؛ الشاعر الخطيب أبي الحسن علي بن 
محمد بن فهد التهامي (١ت 5١5‏ ه )» تحقيق الدكتور علي نجيب عطري . 
ط 61١‏ (405١1ه19856م)ءدار‏ ومكتبة الهلال » بيروت » لبنان . 

5 - ديوان الحطيئة » للحطيئة ؛ الشاعر المخضرم أبي مُلَيْكة جرول بن أوس بن 
مالك الحطيئة العبسي (ت 450 ه )» برواية وشرح ابن السكيت ؛ أبي يوسف 
يعقوب بن إسحاق ابن السكيت الدورقي الأهوازي البغدادي (ت 755 ه). 
تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طلهء ط ١9817 ءاه1١46009( ٠1١‏ م)» مكتبة 
الخانجي . القاهرة » مصر . 

5 ديوان الخنساء . للخنساء ؛ الصحابية الشاعرة المخضرمة الخنساء 
أم عمرو تماضر بنت عمرو بن الحارث النجدية رضي اللّه عنها (ت 55 ه). 
بشرح إمام الكوفيين المحدث أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد ثعلب الشيباني 
البغدادي 794١(‏ ه). تحقيق الدكتور أنور أبو سويلمء. ط ١.٠)(5.09١اهء‏ 
4 م)ء دار عمار» عمان » الأردن . 

7 - ديوان الراعي النميري . للراعي ؛ الشاعر الفحل الوجيه عبيد بن حصين بن 
تلان الراعن العميرق الفيسى :(بضر» فهه) ا تسويق الناكتور متحي نيل طرق 
ط ٠ ءها١55١()٠. 1١‏ م)ء دار صادرء بيروت . لبنان . 

- ديوان السري الرفاء » للسري الرفاء ؛ الشاعر الأديب الوراق أبي الحسن 
السري بن أحمد بن السري الرفاء الكندي الموصلي ١ت‏ 755 ه ). عني به 
الأديب كرم البستاني (ت ١785‏ ه)ءط ١1510(.61ه.1945‏ م) »دار صادرء 
بيروت » لبنان . 

4 - ديوان السموءل » للسموءل ؛ الشاعر الجاهلي الحكيم السموءل بن 
عريض بن عادياء اليهودي (ت 15 ق ه ) ء. صنعة إمام النحو الفقيه المحدث 
أبي عبد اللّه إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه العتكي الأزدي الواسطي 
(ت 9#" ه)ء تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين (ت17١‏ ه)ء ط١اء‏ 
(19/5هء 1406 م)»ء مطبعة المعارف » بغداد » العراق . 
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ود اد د01 عع دن تايوه رلته نود دده دينع ديدع وقد بن لللزهإتلتكزه0) يي 0 


/ عتواطاليناب اللأريقن للفلسنات +الشامر النغرقق االندية لقان‎ + ٠ 
: ) الظريف شمس الدين محمد بن سليمان بن علي التلمساني الدمشقي ( ت 588 ه‎ 
ء)م١9868.ه١5.050(.١ ه)ءط‎ 1١5١5 تحقيق العلامة شاكر هادي شكر (ت‎ 
. عالم الكتب » بيروت » لبنان‎ 

١‏ - ديوان الشريف الرضي » للشريف الرضي ؛ الإمام الفقيه شاعر الطالبيين 
ونقيبهم أبي الحسن محمد بن ل بن موسى الرضي العلوي الموسوي الحسيني 
البغدادي (ت 5٠5‏ ه)., تحقيق العلامة الدكتور إحسان عباس (ت ١575‏ ه). 
ا 00000 

5 - ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني » للشماخ ؛ الشاعر المخضرم الصحابي 
أبي سعيد الشماخ ( معقل ) بن ضرار بن حرملة المازني الذبياني الغطفاني 
رضي الله عنه (ت 77 ه ) »شرح وتحقيق صلاح الدين الهادي »عط ١89410020١‏ هاء 
11 م)ء دار المعارف . القاهرة » مصر . 

4 - ديوان الصبابة » لابن أبى حجلة ؛ الإمام الفقيه الكاتب الزاهد شهاب الدين 

أن اس مدي يج ان الى عله لفسا لما 1 
تحقيق العلامة الدكتور محمد زغلول سلام (ت 1١5754‏ ه). ط ١.54.017(6اهء‏ 
/1 م) »ء دار المعارف . القاهرة » مصر . 

4 - ديوان الطغرائي » للطغرائي ؛ الوزير الكاتب العميد المنشئ الكيميائي 
مؤيد الدين أبي 0 الحسين بن علي بن محمد الطغرائي الدؤلي الأصبهاني 
رت هو١اهه).‏ تحقيق الأديب الدكتور علي جواد الطاهر ( ت ١5117‏ ه ) والدكتور 
يحيى الجبوري » ط ١145( ٠ ١‏ ه .11156 م) » وزارة الإعلام » بغداد . العراق . 

© - ديوان العباس بن الأحنف . لابن الأحنف ؛ الشاعر العذري أبي الفضل 
ام ا اين الحنفي اليمامي النجدي البصري ((ت حوالي 
١9:‏ ه)ء2 تحقيق الدكتورة عاتكة الخزرجي ات 1١541١!‏ ها)ءط ١98(.١‏ هاء 
18 م)ء مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 
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الفارس أبي الهيثم العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي المضري ابن الصحابية 
الشاعرة الخنساء رضي اللّه عنهما (ت نحو ١8‏ ه ) » جمع وتحقيق الدكتور يحيى 
الجبوري » ط 1١511506١‏ ه ١1410‏ م)» مؤسسة الرسالة » بيروت .» لبنان . 

7 - ديوان العرجى » للعرجى ؛ شاعر الغزل الكبير عبد اللّه بن عمر بن عمرو بن 
عثمان بن عفان العرجي الأموي ( ت ١٠٠١‏ ه ) »ء رواية أعجوبة الزمان وإمام العربية 
والنحو ابن جني أبي الفتح عثمان الآزدي الموصلي الحنفي (ت 787 ه ) » شرح 
وتحقيق الآأديب خضر بن عباس الطائى ( ات ٠‏ ه) والآديب الدكتور رشيد بن 
عبد الرحمئلن العبيدي (ت 1١578‏ ه). ط ١ا.٠)(0/60ا7١ا‏ هء 75 م)ء الشركة 
الإسلامية للطباعة والنشر » بغداد » العراق . 

ديوان الفرزدق . للفرزدق ؛ الشاعر النبيل الأموي أبي فراس همام بن 
غالب بن صعصعة الفرزدق الدارمى التميمى ( ت ١٠٠‏ ه)ء ضبط معانيه وشروحه 
وأكملها إيليا الحاوي » ط ٠0١‏ (”51.07١اهء‏ 4177 م)ء دار الكتاب اللبناني . 
مكتبة المدرسة » بيروت » لبنان . 

4 - ديوان القاضي الفاضل » للقاضي الفاضل ؛ إمام الكنَّابٍ الوزير البليغ 
محيي الدين أبي علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللخمي البيساني العسقلاني 
المصري القاضى الفاضل ( ت 045 ه ) » تحقيق الدكتور العلامة أحمد أحمد 
عبد الله البيلي البدوي (ت785١1ه)ء. 195١ ءه1١81١( 31١‏ م)ء دار 
المعرفة ». القاهرة » مصر . 

٠‏ -ديوان القطامي . للقطامي ؛ الشاعر الفحل الرقيق أبي سعيد وأبي غنم 
عمير بن شييم بن عمرو التغلبي الأموي (ت ٠١١‏ ه )» تحقيق الدكتور محمود 
الربيعى » ط ١575(٠ ١‏ ه»ء 3٠٠١١‏ م)ء الهيئة العامة للكتاب . القاهرة » مصر . 

١‏ -ديوان الكميت بن زيد الأسدي . للكميت ؛ الشاعر الراوية المقدم 
أبئ المسشهل الكميت ين زيك الأسدي الكوفى الاثنى عشرى 217 
تتحقق الداكعور اميك لبا مروف 2011 ابه ٠‏ م)ء دار صادرء 
بيروت » لبنان . 
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5 - ديوان المتلمس الضبعي » للمتلمس الضبعي ؛ الشاعر الجاهلي جرير بن 
عبد العزئ ( عبد المسيح ) الضبعي ( ت نحو ٠.‏ ق ه ) » رواية أبي الحسن الأثرم 
(ت 77 ه) وأبي عبيدة عن الأصمعي (ت نحو 704 ه)؛ تحقيق العلامة 
الدكتور حسن كامل الصيرفي (ت ١5.85‏ ه). طذ".)(518١1ه.0ا99١م)ء.‏ 
معهد المخطوطات العربية » القاهرة » مصر . 

- ديوان المتنبي » للمتنبي ؛ الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الأدب أبي الطيب 
أحمد بن الحسين بن الحسن المتنبي الجعفي الكندي الكوفي (ت 75054 ه )2 
ط 51 1١55(.‏ هع 1958 م)» مطبعة هندية » القاهرة » مصر . 

4 - ديوان المرقشين ». للمرقش الأكبر والمرقش الأصغر ؛ الشاعر 
الفارس المرقش الأكبر عمرو بن سعد بن مالك البكري الوائلي اليمني النجدي 
( تالاه ق .ه )ء والشاعر الفارس المرقش الأصغر عمرو بن حرملة بن سعد 
البكري الوائلي النجدي (ت ٠60‏ ق .ه ) » تحقيق الدكتورة كارين صادر » ط ١‏ ء 
(151ه»19986١‏ م)ء دار صادر»ء بيروت »ء لبنان . 

6 -ديوان النابغة الجعدي . للنابغة ؛ الشاعر المفلق الصحابي قيس بن 
عبد اللّه بن عدس الجعدي رضي الله عنه (ت نحو ٠0‏ ه ) » جمع وتحقيق الدكتور 
واضح الصمد ء ط ١‏ 8(.6١51١1ه.‏ 1998 م) »ء دار صادرء بيروت . لبنان . 

5 - ديوان النابغة الذبياني » للنابغة ؛ الشاعر الجاهلي زياد بن معاوية بن 
ضباب الذبياني (ت نحو ١18‏ ق . ه ) » تحقيق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم 
(ت١.:١1ه)ءط”".(١٠5١1ه.‏ 1146 م)ءدار المعارف » القاهرة » مصر. 

- ديوان النمر بن تولب العكلي رضي الله عنه » للعكلي ؛ الصحابي 
الشاعر المخضرم أبو ربيعة النمر بن تولب بن زهير العكلي (ت نحو ١5‏ ه). 
تحقيق الدكتور محمد نبيل طريفي » ط 7٠٠٠١ ءه١5470( 01١‏ م)ء دار صادر, 
بيروت » لبئان . 

4 - ديوان الهذليين »ء لابن التلاميد ؛ العلامة المحدث اللغوي الأديب 
محمد محمود ولد أحمد ابن التلاميد التركزي العبشمي الشنقيطي المدني المكي 


ا 0 
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(ت177ه)ء عني به الأديب أحمد الزين (ت ١555‏ ها )اط 15177(27هء 
٠‏ م)ء دار الكتب والوثائق المصرية » القاهرة » مصر . 

84 - ديوانامرئ القيس ٠‏ لامرئ القيس ؛ شاعر المجون واللهو الملك الضليل 
امرئ القيس أبي الحارث حندج بن حجر بن الحارث الكندي ١ت 8١‏ قه). 
تحقيق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت١5.0١ه)ء‏ ط ه.(١٠5١اهء‏ 
6 م)ء دار المعارف » القاهرة » مصر . 

٠‏ - ديوان أمية بن أ الصلت . لابن أبي الصلت ؛ الشاعر الجاهلي الحكيم 
أبي الحكم أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي (ت هه )» جمع 
وتحقيق الدكتور عبد الحفيظ السطلى » ط ا (1197ه. ١917‏ م)2 نشره 
مشققة )تشقن # وو : 

١‏ - ديوان أوس بن حجر » لأوس ؛ شاعر مضر الجاهلي الحكيم أبي شريح 
أوس بن حجر بن مالك المازني التميمي (ت نحو 7 ق ه ) » تحقيق العلامة 
الدكتور محمد يوسف نجم (ت 1١57٠0‏ ه)ءط”.(144ه. 1904 م)ء دار 
صادر » بيروت » لبنان . 

-ديوان بشار بن برد » لبشار بن برد ؛ الشاعر المولد الخطيب أبي معاذ 
بشار بن برد بن بهمن الفارسي العقيلي البصري (ت ١17‏ ه ) » تحقيق وشرح 
العلامة محمد الطاهر ابن عاشور ( ت 17917 ه ) » وتعليق محمد رفعت فتح الله 
والعلامة محمد شوقي أمين (ت١١5١ه)ء‏ 8 ١578(.2١1ه0)2١.6٠1م)ء‏ 
طبعة مصورة عن نشرة لجنة التأليف والترجمة والنشر لدئ وزارة الثقافة » الجزائر . 

- ديوان بهاء الدين » للعاملي ؛ الإمام الفقيه الفيلسوف الأديب الملا 
بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي الحارثي الهمداني الجبعي 
(ت ٠١١‏ ه)ء تحقيق الدكتور محمد ألتونجي »عط ١.1.5(2١ه.1986م)غ.‏ 
المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق » دمشق » سورية . 

5 - ديوان تأبط شراً وأخباره » لتأبط شرا ؛ الشاعر الصعلوك ثابت بن فؤاد بن 
حامد بن جابر تأبط شرا التهامي الكناني (ت نحو 0٠‏ م) » شرح وتحقيق علي 
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ذو الفقار شاكرء ط ”5 ٠(94١51١ه» ١144‏ م) »دار الغرب الإسلامي » بيروت . 
لبنان . 

اا ديؤانا كدي( تباغر الصضي اللعدرف )2 لمي يفينة ‏ الشاعر 
المطبوع الراوية العاشق أبي عمرو جميل بن عبد اللّه بن معمر ( جميل بثينة ) 
العذري القضاعي (ت 48 ه ) » جمع وتحقيق العلامة عبد الستار أحمد فراج 
(ت”5.”5١ه)ءط ١5942.1١‏ ه1914 م)» مكتبة مصر هء القاهرة » مصر . 

5 - ديوان حسان بن ثابت » لحسان رضي اللّه عنه ؛ الصحابي ي الجليل وشاعر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت بن المنذر النجاري الخزرجي 
(ت 4٠‏ ه)ء تحقيق الدكتور وليد عرفات » ط ١945.١‏ هء 19174 م)ء دار 
صادر » بيروت » لبنان . 

١١١7‏ - ديوان دريد بن الصمة » لابن الصمة ؛ الشاعر الجاهلي الفارس دريد بن 
الصمة ( معاوية الأصغر ) بن الحارث الجشمي ( ت 8 ه ) » تحقيق الدكتور عمر 
عبد الرسول » ط ١5.05 ( 6١‏ ه. 1986 م)»ء دار المعارف » القاهرة » مصر . 

- ديوان ديك الجن الحمصي . لديك الجن ؛ الشاعر عبد السلام بن 
رغبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبي الحمصي ١ت‏ 785 ه ) » تحقيق مظهر 
الحجي » ط ١576 (» ١‏ هاء 7٠05‏ م)»ء اتحاد الكتاب العرب » دمشق » سورية . 

4 - ديوان ذي الرمة» لذي الرمة ؛ الشاعر الفحل الأموي أبي الحارث 
الل ا لور لاقو الا لام التي 
أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلىي صاحب الأصمعي ( ت ١ه‏ ) تحقيق الدكتور 
عبد فاون ١‏ رضانم 1400041 001/02 م )جار رياد وه 
سورية . 

ل ل ل ا ا 
الحسحاس الحبشي أو النوبي الحجازي ( ت :٠‏ ه ) » تحقيق العلامة عبد العزيز 
الميمتى لكوتي رك 11 ااي )4ط 1 عا ااانه بوه لام تدان القت 
المصرية » القاهرة » مصر . 
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"١١‏ -ديوان سويدل د الى للد ماري السب قد اسك 
المقل أبي سعد سويد بن أبي كاهل غطيف بن حارثة الذبياني الكناني اليشكري 
(ت بعد 4ه )ء جمع وتحقيق الأديب شاكر عاشور كاظم العاشور» ط ١‏ » 
(147هء 1917 م)ء دار الطباعة الحديثة » البصرة » العراق . 

7 - ديوان صفي الدين الحلي » للحلي ؛ الشاعر الأديب المجيد صفي 
الذيق عب العزيز بن سرايا بخ تضر الحلى الطاتي السئيسي (ت: اه ) و ظااء 
(571١1هء‏ 70605 م)ء2 طبعة مصورة لدى الدار العربية للموسوعات » بيروت . 
لبنان.: 

#الأزاسويواة خية اتصة ين اللمعدل »لابن انمعد ل الساغر لاسن 
الح بي تسبي سير يي لاريم 
(:ك الهمو 154 )> تحتنيق الدكعون زهبو قناز زعا ودط 1441 انف 
00 

64 - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » لابن قيس الرقيات ؛ شاعر قريش 
الأموي عبيد الله بن قيس بن شريح الرقيات ( ت نحو 75 ه ) » رواية الحسن السكري 
عن ابن حبيب » تحقيق العلامة الدكتور محمد يوسفف نجم(ت 1١47٠١‏ ه)ء. 
ط ١‏ ».( دون تاريخ ) » دار صادر » بيروت » لبنان . 

6 ديوان عدي بن الرقاع العاملي برواية ثعلب . لابن الرقاع ؛ الشاعر 
الأموي أبن داوود عدي بن زيد بن مالك ابن الرقاع العاملي القضاعي الدمشقي 
(ت نحو 6ه ) » تحقيق العلامة الدكتور نوري حمودي القيسي ( ت 6 ه)ء 
والعلامة الدكتور حاتم صالح الضامن (ت ١44‏ ه)ء 6.١3‏ (1401اهء 
17 م)ء مطبعة المجمع العلمي العراقي » بغداد » العراق . 

7 ديوان عدي بن زيد . للعبادي ؛ الشاعر الجاهلي الداهية الفارس 
عدي بن زيد بن حماد العبادي التميمي ( ت نحو 05" ه ) » تحقيق العلامة الدكتور 
محمد جبار المعيبد (ت ١5٠70‏ ه)ء ط ١١85 (2» ١‏ هء 19150 م) » وزارة الثقافة 
والارقناة #يغداة + العراق:: 


ا ا 2غ ع 46 ويعججعجوجد 01222 0 1 21011010111010101غ2 
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0 - ديوان عفيف الدين التلمساني » لعفيف التلمساني ؛ الشاعر الصوفي 
عفيف الدين أبي الربيع سليمان بن علي بن عبد اللّه الكومي العابدي التلمساني 
(ت 54.0ه ). تحقيق الدكتور يوسف زيدان .عط ١٠(5594١1ه.08٠756‏ م)ءدار 
الشروق . القاهرة » مصر . 

-ديوان علقمة بن عبدة . لعلقمة الفحل ؛ الشاعر الجاهلي علقمة بن 
عبدة بن النعمان بن ناشرة التميميى (ت نحو ٠١‏ ق .ه ).ء قدم له سعيد نسيب 
مكارم » ط ١».(/1411ه19456‏ م) »دار صادرء بيروت ٠‏ لبنان . 

4 - ديوان علي بن الجهم . لابن الجهم ؛ الشاعر العباسي الأديب أبي الحسن 
على بن الجهم بن بدر السامي البغدادي الحنبلي ((ت ١541‏ ه ) . تحقيق الأديب 
الوزير خليل مردم بك (ت ١7/4‏ ه ) , ط 7 .(15110ه ١945.2‏ م) ودار صادر»ء 
بيروت » لبنان . 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة » لابن أبي ربيعة ؛ الشاعر الرقيق أبي الخطاب 
عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة حذيفة بن المغيرة المخزومي ((ت 4 ه ) » عني به 
الدكتور فايز محمد » ط ”7 .(518١1ه 1448.٠»‏ م) »دار الكتاب العربي » بيروت . 
لبئان . 

١‏ - ديوان عمرو بن كلثوم » لابن كلثوم ؛ الشاعر الجاهلي المعمر المجيد 
أبي الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي (ت 4” ق ه ) » تحقيق الدكتور 
على أبو زيد » ط 1441١. ه١515(.6 ١‏ م) »دار سعد الدين » دمشق . سورية . 

- ديوان عنترة » لعنترة العبسي ؛الشاعر الجاهلي والفارس العربي أبي المغلس 
وأبي عبلة عنترة بن شداد بن عمرو العبسي ((ت نحو ”7 قه ) » تحقيق محمد سعيد 
مولوي » ط ١7480» ١‏ ه ».1976 م) » المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان . 

“3 - ديوان قيس بن الخطيم .ء لابن الخطيم ؛ الشاعر الجاهلي الفارس 
الصنديد أبي يزيد قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي (ت نحو ١‏ قه ) » تحقيق 
العلامة الدكتور ناصر الدين الأسد ات ١575‏ ه)ءط 17810026١‏ ه 1١951.‏ م)ء 


دار صادر » بيروت » لبنان . 
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65 2 ديوان كثير عزة » لكثير عزة ؛ الشاعر الأموي المتيم المشهور كثير بن 
الدكتور إحسان عباس رت 5 :١ه‏ ).2 ط ١طا‏ 2 (١ؤ8اه‏ 2 ١/7و١‏ م6)ء دار 


الثقافة » بيروت . لبنان . 


ه35 - ديوان كشاجم ؛ للشاعر الأديب المنشيع أبى الفتح محمود بن 
النبوي عبد الواحد شعلان » ط ١‏ » (/ا١51١‏ هء /1 ١‏ م)» مكتبة الخانجي , 
القاهرة » مصر . 

5 9 ديوان ليلى الأخيلية » لليلى الأخيلية ؛ الشاعرة الأموية المجيدة 
ط ١85()٠2١‏ ه. ١957‏ م ) »دار الجمهورية » بغداد » العراق . 
مزاحم العامري (ت 78 ه), جمع وتحقيق العلامة عبد الستار أحمد فراج 
(رتت”.:5١اه)ءط (٠ ١‏ دون تاريخ ) » دار مصر للطباعة . القاهرة » مصر . 

- ديوان محمد بن هانئ الأندلسي » لابن هانى ؛ الشاعر الكبير أبي القاسم 
محمد بن هانئ المغربي الأندلسي (ت 757 ه ) » تحقيق العلامة الدكتور محمد 
اليعلاوري (ت ١5756‏ ه)ء. ط 5" .(558١1ها. 7٠٠١08‏ م)ءدار الغرب الإسلامي . 


ندزوات:. لينان : 


4 2 ديوان محمود الوراق ». للوراق ؛ الشاعر الواعظ المجيد أبي الحسن 
محمود بن الحسن الوراق العباسي (ت نحو 5١6‏ ه ). تحقيق الدكتور وليد 
قصاب » ط ١٠(515١1ه 1941١.»‏ م)» مؤسسة الفنون » عجمان . الإمارات . 

5 - ديوان مهلهل بن ربيعة » للزير سالم ؛ الشاعر الجاهلي الفارس المهلهل 
الزير سالم أبي ليلئ عدي بن ربيعة بن مرة التغلبي (ت نحو ٠٠١‏ ق.ه). قدم 
له طلال حرب » ط 6١‏ (511١1ه‏ 1945.6 م) »دار صادر » بيروت » لبنان . 


ع ل ل ل ا رام ا ل ل يي يي 


عقا 
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١‏ - ديوان مهيار الديلمي » لمهيار ؛ الشاعر الكبير المبتكر أبي الحسن 
مهيار بن مزرويه الفارسي الديلمي (ت358: ه ) ء ضبط وشرح أحمد نسيم ء 
ط ١‏ »(570١1ه».‏ 1444 م)» مؤسسة النور للمطبوعات » بيروت ٠‏ لبنان . 

57 - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لابن بسام ؛ الإمام الأديب المؤرخ 
أبي الحسن علي بن بسام الشنتريني التغلبي الإشبيلي (ت حوالي 557 ه). 
تحقيق العلامة الدكتور إحسان عباس (ت 5575١ه).‏ ط ١.٠)(١55١اهء‏ 
٠‏ م)ءدار الغرب الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان . 


١47‏ - ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » للزمخشري ؛ الإمام البارع المفسر المتكلم 
النظار جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي 
الحنفي (ت 5788 ه ) . تحقيق الدكتور سليم النعيمي (ت ١5.05‏ ه). ط١اء‏ 
(١51١1ه.‏ 14146 م)» طبعة مصورة لد دار الذخائر » قم » إيران . 

4 - الرحيق المختوم ( بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام ) » للمباركفوري ؛ الشيخ الداعية صفي الرحمئن بن عبد اللّه بن 
محمد أكبر المباركفوري الأعظمي الهندي ((ت 1١57!‏ ه). ط 15171(2017هء 
١‏ م)ءدار المنهاج . جدة . السعودية . 

6 - الروض الآنف في شرح سيرة ابن هشام . للسهيلي ؛ الإمام الحافظ المبدع 
أبي القاسم عبد الرحملن بن عبد اللّه بن أحمد السهيلي الأندلسي ( ت 8١‏ ه). 
بعناية عمر عبد السلام السلامي » ط ١57١(٠ 1١‏ هاء 7٠٠١‏ م)ءدار إحياء التراث 


ا 


العربي » بيروت . لبنان . 

5 الزهد . لهناد الدارمي ؛ الإمام الحافظ الثقة الزاهد أبي السري 
هناد بن السري بن مصعب التميمي الدارمي الكوفي 0ت ”557 ه ). تحقيق 
عبد الرحملن بن عبد الجبار الفريوائي» ط .١‏ (5.05١هء‏ 1986 م)» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت . 

17 - زهر الأكم في الأمثال والحكم » لليوسي ؛ الإمام الفقيه الآديب النظار 
نور الدين أبي علي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي ( اليوسفي ) المالكي 
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(ت 5١١١1ه)ء‏ تحقيق العلامة الدكتور محمد حجي ت577١ه‏ ) والدكتور 
محمد الأخضرء ط »١‏ (١50١ه».‏ 1981 م)» دار الثقافة » الدار البيضاءء 
الكخرات: 

-الزهرة » لابن داوود ؛ الآديب المناظر الفقيه الشاعر أبي بكر محمد بن 
داوود بن علي الأصبهاني الظاهري ( ت 7947 ه ) » تحقيق العلامة الدكتور إبراهيم 
السامرائي ( ت ١577‏ ه )عط ١‏ ».( 18460 ه»ء 1910 م) » مكتبة المنار » الزرقاء , 
الأردن . 

48 - سمط الللآلي في شرح أمالي القالي » للبكري ؛ الإمام المؤرخ 
الجغرافي الموسوعي الوزير أبي عبيد عبد اللّه بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأونبي الأندلسي ١‏ ت87: ه ) » تحقيق العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتي 
(ت ١1١598‏ ه).ء. ط ١5880(.1١1هء‏ 756.9 م)ء» الهيئة العامة لقصور الثقافةء 
القاهرة » مصر . 

5 - سئن ابن ماجه » لابن ماجه ؛ الإمام الحافظ الثبت المفسر أبي عبد الله 
محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي القزوينى ( ت 71/9 ه ) » تحقيق جمعية المكنز 
الإسلامي بإشراف الدكتور العلامة أحمد معبد عبد الكريم» ط ١2)(ا4١‏ هء 
5 م)ء طبعة خاصة عن نشرة جمعية المكنز الإسلامي لدئى دار المنهاج . 
جدة » السعودية. 

١‏ - سنن أبي داوود » المسمئ : « كتاب السنن » » لأبي داوود ؛ الإمام 
الحافظ الثبت أبي داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني 
(ت 55 ه)ء تحقيق العلامة محمد عوامة » ط " .)(١547١هاء 7١٠١‏ م)ءدار 
المنهاج » جدة » المملكة العربية السعودية . 

65 - سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) » للترمذي ؛ الإمام الحافظ العلم 
الفقيه أبى عيسئ محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي (ت 71 ه), 
تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر (ت ١177/‏ ه ) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقي 
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بي 
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(ت88١ه‏ ) والشيخ إبراهيم عطوة عوض 0ت 1١5117‏ ه) ط1191(2037 هاء 
10 م)ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

16 - السئن الكبرئ » للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرحمئن 
أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني ‏ ت 7ه )» تحقيق حسن 
عبد المنعم شلبي » ط 700١. ه1١57١( ٠١‏ م)» مؤسسة الرسالة». بيروت . 
لبنان . 

4 - السنئن الكبير » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر 
أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي (( ت 408 ه ) », تحقيق 
الدكتور عبد اللّه بن عبد المحسن التركي » ط ١5775 ( 2١‏ هاء 7١1١١‏ م)» مركز 
هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية » القاهرة » مصر . 

6 - سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) ع 
للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 


0 


أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الدمشقي الشافعي (ت 58/اه )2 
تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ١ت 1١578‏ ه)ء 
ط ١985 .2ه1١ 51١٠٠.١١‏ م )» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

57 - السيرة النبوية. لابن هشام ؛ الإمام المؤرخ راوي السيرة جمال 
الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري الشافعي 
(ت8١1ه)ء‏ تحقيق العلامة مصطفى السقا(ت ١7584‏ ه ) والعلامة إبراهيم 
الأبياري (ت 5١5١ه)‏ وعبد الحفيظ شلبي » ط ١‏ » ( هلا1هء. 1١9600‏ م)ء 
طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابي الحلبي لدئ دار ابن كثير » دمشق » سورية . 

/61 - شذا العرف في فن الصرف . للحملاوي ؛ العلامة اللغوي الرائد أحمد بن 
محمد بن أحمد الحملاوي البلبيسي الحسيني الشافعي (ت 170١‏ ه ) » تحقيق 
الشيخ علاء الدين عطية . ط 5 ١ ءها١55١( ٠‏ م)ء مكتبة دار البيروتي . 
دمشق »2 سورية . 


- شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك » لابن عقيل ؛ إمام النحاة والبيان 


8 
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الفقيه بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحملن بن عبد اللّه ابن عقيل الهاشمي البالسي 
الحلبي الشافعي (ت 1/14 ه ) » تحقيق العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد 
(رتت”67”7"١اه)2ء)طا”‏ ء (..:ة:١اه‏ .8و١‏ م )» طبعة مصورة عن نشرة المحقق . 
القاهرة » مصر . 

8 - شرح أشعار الهذليين : أبو خراش » للسكري ؛ العلامة الأديب الراوية 
أبي سعيد الحسن بن الحسين بن عبيد الله السكري (ت 75 ه )» تحقيق 
العلامة عبد الستار أحمد فراج (ت ١5.7‏ ه)ء ط١580(.1١اهء‏ 950١م)ء‏ 
طبعة مصورة عن نشرة دار العروبة لدئ مكتبة دار التراث » القاهرة » مصر . 

6- شرح أشعار الهذليين : شعر أبي ذؤيب الهذلي . للسكري ؛ العلامة 
الأديب الراوية أبي سعيد الحسن بن الحسين بن عبيد اللّه السكري ١ت‏ 7375 ه ) 2 
تحقيق العلامة عبد الستار أحمد فراج (ت5.07١ه).‏ ط١.ع)(850١اهء‏ 
65 م)ء طبعة مصورة عن نشرة دار العروبة لدئ مكتبة دار التراث » القاهرة . 
مصر . 

-١‏ شرح الأشموني علئ « ألفية ابن مالك » » للأشموني ؛ الإمام الفقيه 
النحوي نور الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عيسى الأشموني الشافعي 
(ت بعد .9.6 ه)ء ط514(.»7١1ه.‏ 1444 م)» نسخة مصورة عن دار إحياء 
الكتب العربية لدى انتشارات زاهدي » قم ء إيران . 

5 - شرح التصريح على التوضيح . لخالد الأزهري ؛ الإمام النحوي 
زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر الوقاد الجرجاوي الأزهري الشافعي 
(ت 9.5ه)ء ط2»58( ١١0٠50‏ هء 18860 م ) ء, طبعة مصورة عن النشرة المصرية 
لذئ ذان الفكرن »بيروت » لبتان.. 

- شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية . 
للزرقاني ؛ الإمام المحدث الحجة الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني المالكي 0ت ”١١١ه‏ ). عنيى به محمد عبد العزيز الخالدي . 
ط 61١‏ (1417ه14456 م)ءدار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
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5 - شرح المعلقات العشر ء. للخطيب التبريزي ؛ إمام اللغة والأدب 
أبي زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني الخطيب التبريزي ( ت ه)ء 
تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » ط ١571( ٠7‏ ه 7٠١٠5.‏ م)ء دار الفكرء 
دمشق » سورية . 

6 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول »ء للقرافي ؛ 
الإمام الأصولي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحملن 
الصنهاجي القرافي البهنسي المالكي (ت 185 ه ). تحقيق طله عبد الرؤوف 
سعدء ط ١ع ١9(‏ هاء 1917 م)ء مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 

5 - شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ( معجز أحمد ) » للمعري ؛ الشاعر 
الفيلسوف الحكيم أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي التنوخي 
المعري (ت 55: ه )». تحقيق ودراسة الدكتور عبد المجيد دياب . ط ” , 
(1510ه». 1147 م)ءدار المعارف » القاهرة » مصر . 

17 - شرح ديوان الحماسة » للخطيب التبريزي ؛ إمام اللغة والأدب أبي زكريا 
يحيى بن علي بن محمد الشيباني الخطيب التبريزي 0 ت 5.07 ه)» تحقيق 
العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد (ت ١١9”‏ ه). ط ١ا.)(08١١‏ هء 
١78‏ م ) » طبعة مصورة عن نشرة مطبعة حجازي لدئى عالم الكتب » القاهرة . 
مصر . 

67 - شرح ديوان الحماسة . للمرزوقي ؛ الإمام العلامة النحوي الأديب 
أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ((ت 57١‏ ه ) » تحقيق الأديب 
جين أمين (ت ١77‏ ه ) والعلامة عبد السلام محمد هارون (ت ١5:8‏ ه)ء 
ط 1١51١١٠6١‏ هع ١44١‏ م )ء دار الجيل » بيروت ٠‏ لبنان . 

64 2 شرح ديوان جريرء لابن حبيب ؛ الإمام الأديب النسابة الأخباري 
أبي جعفر محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي البغدادي (ت 755 ه ) » تحقيق 
الدكتور نعمان محمد أمين طله . ط 4 ١577( ٠‏ هاء 7٠05‏ م)ء دار المعارف . 


القاهرة » مصر . 


. ودجعج يدوت 7 ٠‏ 0 أوسوموصي حي سيوع ديدي سوس ودب سي 
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- 


- شرح ديوان صريع الغواني » لمسلم بن الوليد ؛ الشاعر المداح المفوه 
صريع الغواني أبي الوليد مسلم بن الوليد الآنصاري البغدادي (ت ٠١8‏ ه). 
برواية وشرح العلامة الأديب المؤدب أبي العباس الوليد بن عيسى بن الحارث 
الطبيخي الأموي الأندلسي (ت 707 ه ) » تحقيق الأديب الدكتور محمد سامي 
الدهان (ت 1١94١‏ ه)ء ط 7 (5.85١1هء‏ 19486 م)ء دار المعارف » القاهرة . 
مصر . 

١‏ - شرح ديوان طرفة بن العبد . للأعلم الشنتمري ؛ الإمام عالم العربية 
واللغة أبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الأعلم الشنتمري الأندلسي 
(ت 8515 ه)ء تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال. ط ١‏ (9460 هء 
١‏ م ) » مجمع اللغة العربية » دمشىّ . سورية . 

57 - شرح ديوان كعب بن زهير» للسكري ؛ العلامة الأديب الراوية 
النحوي اللغوي أبي سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الرحمئن العتكي السكري 
(ت 75 ه)ء تحقيق عباس عبد القادرء ط 5 »( ١57١‏ هاء 70٠١‏ م)» مطبعة 
دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

 ١07*‏ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري » للبيد رضي اللّه عنه ؛ الشاعر 
الفارس الصحابي لبيد بن ربيعة بن مالك العامري رضي الله عنه ( ت ١:ه).‏ 
تحقيق وشرح العلامة الدكتور إحسان عباس (ت 1١575‏ ه)ءط ١.(875اهء‏ 
5 م)ء وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . 

4 - شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » لابن هشام ؛ إمام العربية 
واللغة المفسر جمال الدين أبي محمد عبد اللّه بن يوسف بن يوسف الأنصاري 
المصري الشافعي الحنبلي (ت ١1/5ه‏ ) » تحقيق العلامة محمد محيي الدين 
عبد الحميد ١947(‏ ه )» وسمئل تحقيقه : « منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور 
الذهبف»). طلم .(758.0١ا‏ ها ١95.6‏ م )» مطبعة السعادة » القاهرة » مصر . 

١‏ - شرح شعر زهير بن أبي سلمئ » لثعلب ؛ إمام الكوفيين المحدث 
أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد ثعلب الشيباني البغدادي (ت 590١‏ ه)2 
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تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. ط ١987 ءها١5٠.7”( ٠ ١‏ م)ء دار الآفاق 
الجديدة » بيروت . لبنان . 


5 - شرح مقصورة ابن دريد » لابن خالويه ؛ فريد دهره الإمام الفذ النحوي 
أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني البغدادي الحلبي الشافعي 
(لك الاقالى إن تحتين حون ساس اميم ود 41 اانه 545 م)ء 
مؤسسة الرسالة » بيروت . لبنان . 

١١0‏ شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ؛ الإمام الأديب المؤرخ عز الدين 
عبد الحميد بن هبة الله بن محمد ابن أبي الحديد المدائني البغدادي المعتزلي 
(ت 505 ه)ء تحقيق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت 1١50١‏ ه)ءط 257 
(15417ه1445.6 م)»ء طبعة مصورة لدئ دار الجيل » بيروت » لبنان . 

6 شروح سقط الزند « ضوء السقط - شرح التبريزي - شرح ابن السيد 
البطليوسي » » للمعري ؛ الشاعر الفيلسوف الحكيم أبي العلاء أحمد بن 
عبد الله بن سليمان القضاعي التنوخي ( ت 554 ه ) » بشرح : إمام اللغة والأدب 
أبي زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني الخطيب التبريزي (ت 5.07 ه)ء 
وعلامة اللغة والأدب عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ١ت‏ ١57ه)ء‏ 
وح سس يي ف بابي سيرك 00 
و7٠١5‏ ه)ء تحقيق العلامة مصطفى السقا ات 8ه ) وعبد الرحيم 
مي لاج وت ل بجي رو ا و ا اك 
وحامد عبد المجيد. ط ١"”55()٠. ١‏ هء 65 م)ء الدار القومية للطباعة 
والنشر » القاهرة » مصر . 

4 - شعر ابن طباطبا العلوي » لابن طباطبا ؛ الشاعر المفلق الناقد الأديب 
أبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد ابن طباطبا الهاشمي يي القرشي الأصفهاني 
الحسني ( ت ااه سيم وتحن دراي الأديي لذ فكور مسد مداه 
( محمد علي علوان محمد سالمان)ء ط ١57502٠1١‏ هء 50٠١١‏ م)ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة » مصر . 
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- شعر ابن ميادة» لابن ميادة ؛ الشاعر الرقيق الهجاء أبي شراحيل 

( أبي حرملة ) الرماح بن أبرد بن ثوبان ( ابن ميادة ) السلمي المري (ت ١59‏ ه). 
تحقيق العلامة الدكتور حنا جميل حداد (ت ١5#:‏ ه). ط ١.ع(5.07١اهء‏ 
65 م)ء مجمع اللغة العربية » دمشق » سورية . 

١‏ - شعر أبي حية النميري » لأبي حية ؛ الشاعر المجيد المخضرم ( الأموي 

اسن ا لبي عيا لبيك بن الربين بوليانا المي لي ا 111 0 
تحقيق الدكتور يحيى الجبوري » ط ١١96( ٠.١‏ هء 06 م)ء وزارة الثقافة 
5110 
- شعر الأحوص الأنصاري . للأحوص ؛ الشاعر الهجاء عبد اللّه بن 
محمد بن عبد اللّه الأحوص الضبيعي الأنصاري ( ت ٠١5‏ ه ) » تحقيق الدكتور 
عادل سليمان جمال » ط ” ١140 »ه١51١١( ٠.‏ م)» مكتبة الخانجي . القاهرة ء 
مصر . 

8 - شعر البعيث المجاشعي » للمجاشعي ؛ الشاعر الخطيب المجيد 
لبا سا ير ل ل ليسي 
البصري ات ١١5‏ ه). تحقيق الدكتور عدنان محمد أحمد. ط ٠0١‏ (5.0اهء 
ا اي ا 

16 - شعر الشنفرى الأزدي ( ت ١/ق‏ .ه ) » للسدوسي ؛الإمام اللغوي النسابة 
الشاعر أبي الفيد مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي البصري (ت 1١960‏ ه) 2 
تحقيق الأستاذ الدكتور علي ناصر غالب » ط 1١51402٠١‏ هء 1144 م)ء دار 
اليهافة © الرياض + الستعودية . 

6 - شعر العكوك واب مر أبي الحسن علي بن 

جبلة بن مسلم العكوك الخراساني ١ت 7١‏ ه ) » تحقيق الدكتور حسين أحمد 
عبلزانا وسل :16411 و217١‏ علاطا جما ووية النايرة ةا مهس » 

5 - شعر دعبل بن علي الخزاعي » لدعبل ؛ الشاعر المتكلم الهجّاء 

الرّاوية أبي علي دعبل ( حسن ) بن علي بن رزين الخزاعي الكوفي البغدادي 
و وعو هك | د . د اتسوجج وجو وو 2 
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(ت756ه ).ء جمع وتحقيق الدكتور عبد الكريم الأشتر (ت ١577‏ ه)ءط 25 
1١4٠0 (‏ هء 1488 م)» مجمع اللغة العربية » دمشق . سورية . 

/1 - شعر زياد الأعجم » للأعجم ؛ الشاعر المجيد الجزل أبي أمامة زياد بن 
سليم ( سليمان ) الأعجم العبدي الأصفهاني الخراساني (ت بعد ١١6‏ ه)., 
تحقيق الدكتور يوسف حسين بكار » ط ١560*0٠١‏ هاء 1987 م) » وزارة الثقافة 
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والإرشاد » دمشق » سورية . 

- شعر عروة بن أذينة . لابن أذينة ؛ الشاعر الفقيه المحدث الناسك 
أبي عامر عروة بن أذينة يحيى بن مالك الليثي المدني الكناني ((ت حوالي 
ه)ء تحقيق الدكتور يحيى الجبوري » ط ١١59٠()٠ 0١‏ ها ١917.١.‏ م )» مكتبة 
الأندلس » بغداد . العراق . 

8 - شعر عمرو بن معديكرب » لعمرو بن معديكرب رضي اللّه عنه ؛ فارس 
اليمن الشاعر أبي ثور عمرو بن معديكرب ( وجه الفلاح ) بن عبد اللّه الزبيدي 
اليمني (ت 7١‏ ه ) . جمع وتنسيق العلامة مطاع الطرابيشي » ط 7 ( ١5415‏ هء 
6 م)ء مكتبة دار البيان » دمشق » سورية . 

- شعر مروان بن أبي حفصة . لابن أبي حفصة ؛ الشاعر المخضرم 
ورأس الشعر ذو الكمر أبي السمط ( أبي الهيذام ) مروان بن سليمان بن يحيى بن 
أبي حفصة يزيد بن عبد اللّه الأموي (ت بعد 187ه )» جمع وتحقيق الدكتور 
حسين أحمد عطوان » ط ”. (”5.0١1ه.‏ 19875 م)»ء دار المعارف . القاهرة. 
مصر . 

1- شعر نصيب بن رباح . لأبي المحجن نصيب ؛ الشاعر الفحل 
أبي المحجن ( الحجناء ) نصيب بن رباح الأسود النوبي الكناني الأموي 
(ت8١٠ه‏ ). جمع وتقديم الأستاذ الدكتور داوود سلوم ( ت ١‏ ه)ءط ١(اء‏ 
١481/0‏ ه ./ا50 ١56‏ م ) » مطبعة الإرشاد . بغداد » العراق . 

5 - شعراء عباسيون منسيون . للدكتور إبراهيم النجار ؛ »عط ١51806١‏ هء 
17 م) »ء دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت » لبنان . 
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19 - الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى اللّه عليه وسلم » للقاضي عياض ؛ 
الإمام الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
الأندلسي المالكي (ت 545 ه ) » تحقيق عبده علي كوشك ١1758١‏ ه)ء 
ط ١550(.1١1هء 3٠٠6٠٠١٠‏ م)ء مكتبة الغزالي ودار الفيحاء » دمشق . سورية . 

14 - شمائل النبي صلى اللّه عليه وسلم » للترمذي ؛ الإمام الحافظ العلم 
الفقيه أبي عيسئ محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي (ت 1719 ه). 
تحقيق محمد وائل الحنبلى . ط 5 ٠‏ (5760١اهء‏ 48 م)ء دار البيروتي . 
دمشق » سورية . 

6 - الشيخ الحسين بن أحمد المرصفي الأستاذ الأول للعلوم الأدبية 
بدار العلوم » لعبد الجواد ؛ الأستاذ الأديب اللغوي محمد عبد الجواد . ط ١‏ ». 
(11/7ه. 1107 م)ء دار المعارف » القاهرة » مصر . 

5 - صبح الأعشئ في صناعة الإنشا ء للقلقشندي ؛ الأديب المؤرخ البحاثة 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي القاهري 
الشافعي (ت 875١‏ ه). ط١اء‏ (87١1هاء‏ 19477 م)ء طبعة مصورة لدى 
المؤسسة المصرية العامة » القاهرة » مصر . 

- الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) » للجوهري ؛ أعجوبة الزمان 
وأحد أئمة اللسان واللغة أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(ت 98" ه)ءط ١5141(.61١1ه.1944‏ م)ءدار إحياء التراث العربي » بيروت . 
لبئان . 

- صحيح البخاري ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ) « الطبعة السلطانية اليونينية » » للبخاري ؛ 
إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة الجعفي البخاري ( ت 7505 ه ) » عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر 
الناصرء ط ” . ١5750(‏ هء 06 م)ء دار المنهاج ودار طوق النجاة » جدة . 
السعودية . بيروت » لبنان . 
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648 - صحيح مسلم ( الجامع الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن 
العدل عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ) » لمسلم ؛ حافظ الدنيا المجود الحجة 
أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت 55١‏ ه). 
عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصرء ط ١577 (2١‏ هاء 7١1١‏ م)ء دار 
المنهاج ودار طوق النجاة » جدة » السعودية . بيروت » لبئنان . 

٠‏ -الصمت وآداب اللسانء لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب 
أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت 78١‏ ه). 
تحقيق أبي إسحاق الحويني الأثري . ط ٠1١‏ (١٠5١1هاء‏ .114 م)ء دار الكتاب 
العربي » بيروت » لبنان . 

١‏ الصناعتين الكتابة والشعر ء للعسكري ؛ إمام اللغة والأدب الناقد 
أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري الأهوازي (ت 740 ه ) » تحقيق 
العلامة على محمد البجاوي (ت ١794‏ ه ) والعلامة محمد أبو الفضل إبراهيم 
(ت١1.0١ه)ء‏ ط91(.5١١1اهء ١91١‏ م)ء دار الفكر العربي » القاهرة. 
مصر . 

- طبقات الشافعية الكبرئ » للتاج السبكي ؛ الإمام الحافظ المجتهد 
النظار قاضي القضاة تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
الأنصاري السبكي الشافعي (( ت 71١‏ ه ) » تحقيق العلامة محمود محمد الطناحي 
(ت19:١ه)‏ والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (ت 5١:5١ه).‏ ط١اء‏ 
(1947هء/91١‏ م)» طبعة مصورة لدئ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 
مصر . 

6 - الطبقات الكبير » لابن سعد ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي عبد الله 
محمد بن سعد بن منيع الهاشمي الزهري البصري ( ت 7٠١‏ ه ) . تحقيق الدكتور 
على محمد عمرء ط 7٠١0١: ه1١47١( 6١‏ م)» مكتبة الخانجي . القاهرة. 
مصر . 

4 الطبقات الكبير » لابن سعد ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي عبد الله 
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محمد بن سعد بن منيع الهاشمي الزهري البصري (ت 77١‏ ه ) . تحقيق الدكتور 
على محمد عمرء ط ١575١(٠.١‏ ه»ء 3٠١0١‏ م)» مكتبة الخانجي . القاهرة . 
مصر . 

٠6‏ طبقات فحول الشعراء . لابن سلام ؛ الإمام النحوي المؤرخ الأديب 
أبي عبد الله محمد بن سلام بن عبد الله الجمحي البصري ات 7١‏ ه ) » تحقيق 
العلامة محمود محمد شاكر (ت8١51١ه).‏ طذ1997().,51 هء ١9009‏ م). 
طبعة مصورة عن نشرة المحقق لدئ دار المدني » جدة » السعودية . 

5 الطرائف الأدبية » ويضم قصائد من ١‏ ديوان الأفوه الأودي » و« ديوان 
الشنفرئ » و« ديوان إبراهيم الصولي » . للجرجاني ؛ إمام اللغة والبلاغة والكلام 
مجد الإسلام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحملن بن محمد الجرجاني الشافعي 
(ت 41١‏ ه أو سنة 51/5 ه ) » تحقيق العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتي 
(ت98١١ه).‏ ط١اء(ا5٠اهاء‏ 1970 م)ء المكتبة الأزهرية للتراث. 
القاهرة » مصر . 

7 - عروس الأفراح في شرح « تلخيص المفتاح » » بهاء الدين السبكي ؛ 
الإمام الفقيه المحدث بهاء الدين أبي حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي 
الأنصاري السبكي الشافعي (ت ١/اا‏ ه ) » تحقيق الدكتور خليل إبراهيم خليل . 
ط ١1.(١547١1ه 700١٠‏ م)ءدار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

6 العقد الفريدء لابن عبد ربه ؛ الإمام الأديب شاعر الأندلس شهاب 
الدين أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأموي القرطبي ١ت‏ 78 اه )2 
تحقيق الأديب أحمد أمين (ت */ا١ه‏ ) والأديب أحمد الزين (١ت 1١55‏ ه) 
والعلامة إبراهيم الأبياري (ت ١5١5‏ ه)ء ط1509(.17ه. 1950٠‏ م)»ء لجنة 
التأليف والترجمة والنشر »ء القاهرة » مصر . 

8 العمدة في صناعة الشعر ونقده » لابن رشيق ؛ الإمام الأديب النقاد 
أبي علي الحسن بن رشيق بن عبد اللّه القيرواني الأزدي المالكي 0ت ”557 ه ) ,2 
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تحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان » ط ١57١ (»٠ ١‏ هاء. 7٠٠٠١٠‏ م)» مكتبة 
الخانجي » القاهرة » مصر . 

- عمل اليوم والليلة » لابن السني ؛ الإمام الحافظ الرحلة أبي بكر 
أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني الدينوري (ت 755 ه ) . تحقيق الشيخ 
بشير محمد عيون (ت ١5١‏ ه)ء ط.(515١1١هء‏ 1145 م)ء مكتبة دار 
البيان » دمشق » سورية . 

0١‏ - عيون الأخبارء لابن قتيبة الدينوري ؛ إمام الأدب واللغة القاضي 
أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ١ت‏ 7375 ه )»7 قيق ثلة 
من أهل العلمء ط ١»ع(5#١‏ هء 1976 م)» طبعة مصورة لدى دار الكتب 
المصرية . القاهرة » مصر . 

95 العيون الغامزة علئ خبايا الرامزة » للدماميني ؛ الإمام الفقيه الأديب 
النحوي بدر الدين أبي بكر محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني الإسكندري 
المالكي (0ت877 ه ) » تحقيق الحساني حسن عبد الله . ط ٠17‏ (5416١اهء‏ 
14 م)ء مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

- الفردوس بمأثور الخطاب . للديلمي ؛ الإمام الحافظ أبي شجاع 
شيرويه بن شهردار بن شيرويه إلكيا الديلمي الهمذاني (ت 5.9 ه ) » تحقيق 
السعيد بن بسيوني زغلول . ط 1١‏ .٠(5:05١1ه‏ .1985 م).ء دار الكتب العلمية. 
بيروت ٠‏ لبنان . 

5 الفلاكة والمفلكون . للدلجي ؛ الإمام الفيلسوف الاقتصادي شهاب 
الدين أحمد بن علي بن عبد اللّه الدلجي الصعيدي المصري ( ت 858 ه ) » بعناية 
خليل صادق » ط ١72>( ٠١‏ هاء 1105 م)» مطبعة الشعب . القاهرة » مصر . 

6 - فوات الوفيات والذيل عليها » للكتبي ؛ الإمام المؤرخ الأديب صلاح 
الدين محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي الداراني الدمشقي ((ت 754 ه ) » تحقيق 
العلامة الدكتور إحسان عباس (ت 1١575‏ ه)ءط ١9#8().1١1هاء 1١919‏ م)ء, 
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5 9 فيض القدير شرح الجامع الصغير ء للمناوي ؛ الإمام الحجة الفقيه 
الثبت زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على الحدادي المناوي 
القاهري الشافعى (ت ٠١"١‏ ه). ط 116517(٠.1١‏ ه2 11738 م). طبعة مصورة 
عن المكتبة التجارية الكبرئ لدئ دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

7 القاموس المحيط ء للفيروزاباذي ؛ الإمام الكبير بحر اللغة وشيخ 
الإسلام مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزاباذي الشيرازي 
الشافعي (ت 8١!‏ ه ).ط 1١51١15(:6 ١‏ ه.١941١‏ م)ءدار إحياء التراث العربي . 


تنروت > لينان: . 


6 -القسطاس المستقيم فى علم العروض . للزمخشري ؛ الإمام البارع 
المفسر المتكلم النظار جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
الخوارزمي الحنفي (ت 588 ه ) » تحقيق الدكتورة بهيجة باقر الحسني 
(تلا”ا5ةاه)ءط ١84(2١ا1ه ١917.2‏ م ) » مكتبة الأندلس » بغداد » العراق . 

4 - قهوة الإنشاء » لابن حجة ؛ الإمام الأديب الكاتب تقي الدين أبي بكر بن 
علي بن عبد اللّه التقي ابن حجة الحموي الأزراري ( ت 8717 ه ) » تحقيق رودولف 
فيسيلي » ط ١57577( . ١‏ هء 76٠0850‏ م )» المعهد الألماني للأبحاث الشرقية . 
بيروت . لبنان . 

23 قواعد الإملاء ( المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول 
الخطية ) » للهوريني ؛ العلامة المحقق اللغوي الأديب أبي الوفاء نصر بن 
نصر الهوريني الوفائي الأزهري الشافعي رئيس التصحيح بالمطبعة الأميرية 
(ت ١9؟١ه‏ )» تحقيق الدكتور عبد الوهاب محمود الكحلة .عط ١٠(١١٠١5١اهء‏ 
م)ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

١‏ 7الكامل ». للمبرد ؛ إمام النحاة والعربية أبي العباس محمد بن يزيد بن 
عبد الأكبر المبرد البصري البغدادي ( ت 780 ه ) » تحقيق الدكتور محمد أحمد 
الدالى » ط ” ٠‏ (1518ه .1197 م)» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

5 الكتاب . لسيبويه ؛ إمام اللغة ورئيس النحاة أبي بشر عمرو بن 
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عثمان بن قَنْبر ( سيبويه ) الفارسي الحارثي (ت ١6٠١‏ ه)ء تحقيق العلامة 
عبد السلام محمد هارون (ت ١508‏ ه)ء ط ”" .)(5:8١1ه.1988‏ م)., مكتبة 
الخانجى » القاهرة » مصر . 

3 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علئ ألسنة 
الناس » للعجلوني ؛ محدث الشام العلامة المفسر أبي الفداء إسماعيل بن محمد 
جراح بن عبد الهادي العجلوني الد شقى الشافعى (0ت1675١١ه)ء2‏ ط ”". 
(1١10ه1947.6‏ م)» طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
لبئان . 

64 - لباب الآداب » لابن منقذ ؛ الأمير الشجاع الأديب المؤرخ مجد الدين 
مؤيد الدولة أبى المظفر أسامة بن مرشد بن على ابن منقذ الكنانى الشيزرى 
(ت85هه).ء. تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر ( تلالا7١‏ ه). ط١اء‏ 
١765 (‏ هء 1976 م) »ء المطبعة الرحمانية » القاهرة » مصر . 

6 اللباب في تهذيب الأنساب . لابن الأثير ؛ الإمام المؤرخ النقاد النابغة 
عزالدين أبي الحسن علي بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري الموصلي 
الشيبادي الشافعى ( ت 5ه ).2 ط"ا. (5١5١اهي»ء‏ 995١م)ء.‏ دار صادر » 
ببروت: :لبان : 

5 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » لابن الأثير ؛ الإمام الأديب 
النابغة ضياء الدين أبي الفتح نصر الله بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري 
عبد الحميد (.ت ١797”‏ ه ), ط ١550( ٠.2١‏ ه»ء 1144 م) » المكتبة العصرية . 
بيروت 6 لبنان.. 

0 - مجمع الأمثال » للميداني ؛ الإمام الأديب اللغوي الكاتب أبي الفضل 
أحمد بن محمد بن أحمد الميدانى النيسابوري (ت 018 ه ) » تحقيق الدكتور 
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الإمام اللغوي الحكيم أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب 
الأصبهاني (ت 505 ه )» تحقيق الدكتور رياض عبد الحميد مرادء ط ”.2 
1١5571(‏ ه. 7٠٠06‏ م)ءدار صادر » بيروت . لبنان . 

4 - المحاضرات في الأدب واللغة » لليوسي ؛ الإمام الفقيه الأديب النظار 
نور الدين أبي علي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي ( اليوسفي ) المالكي 
(ت*١١١1ه)ء‏ تحقيق وشرح العلامة الدكتور محمد حجي ات 1١5177‏ ه) 
والعلامة الأديب أحمد الشرقاوي إقبال (ت ١57١‏ ه)ء. ط178. (571١اهء‏ 
5 م)ء دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

- المحب والمحبوب والمشموم والمشروب » للسري الرفاء ؛ الشاعر 
الأديب الوراق أبي الحسن السري بن أحمد بن السري الرفاء الكندي الموصلي 
(ت56516 ه)» تحقيق مصباح غلاونجي » ط ١‏ » ( دون تاريخ ) » مجمع اللغة 
العربية » دمشق » سورية . 

١‏ - محك النظر » للغزالي ؛الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي (ت 05٠.80‏ ه). 
عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط 2.١‏ 
(/1471ه 701١5.‏ م)ءدار المنهاج . جدة , السعودية . 

- مختصر شرح لامية العجم » للدميري ؛ الإمام العلامة الفقيه الأديب 
كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري القاهري الشافعي 
(0ت808 ه ). عني به محمد شادي عربش . ط 1١579(٠05‏ ه. 5١18‏ م)ء دار 
المنهاج . جدة » السعودية . 

239 - مدخل إلئ تاريخ نشر التراث العربى مع محاضرة عن التصحيف 
والتحريف . للطناحي ؛ العلامة الدكتور المحقق محمود بن محمد بن علي بن 
محمد الطناحي المنوفي المصري (ت ١5١94‏ ه)ءط ١5.06(6١1ه9812١1م).‏ 
مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

84 9 مرقاة المفاتيح شرح « مشكاة المصابيح » . لملا على القاري ؛ الإمام 
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المحدث الفقيه نور الدين أبي الحسن ملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي 
المكي الحنفى (ت 5١١٠1ه).‏ تحقيق جمال عيتانى » ط "5 ٠)(555١اهء‏ 
١‏ م) ءدار الكتب العلمية » بيروت ٠.‏ لبنان . 

2 المزهر في علوم اللغة وأنواعها . للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر 
جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري 
الشافعي (ت 91١١‏ ه ) » تحقيق العلامة محمد أحمد جاد المولئ (ت 1757 ه ) 
والعلامة على محمد البجاوي (ت ١17544‏ ه ) والعلامة محمد أبو الفضل إبراهيم 
(ت 1١5.١‏ ه)ءط ” .(178 ه .1108 م) » طبعة مصورة عن نشرة دار إحياء 
الكتب العربية لدئ دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

“3 - المستدرك على الصحيحين » للحاكم ؛ الإمام الحافظ الناقد شيخ 
المحدثين أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه الحاكم الطهماني 
النيسابوري الشافعي ( ت 505 ه ) » وبهامشه تعليقات الأئمة : البيهقي والذهبي 
وابن الملقن وابن حجر العسقلاني » ط ١570 (» ١‏ هء 7١١5‏ م) »دار الميمان. 
الرياض » السعودية . 

3 - المستطرف في كل فن مستظرف . للأبشيهي ؛ الإمام الأديب الخطيب 
بهاء الدين أبي الفتح محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي المحلي الشافعي 
(ت 865 ه ). عني به إبراهيم صالح »ط ١1.٠(9١51١ه ١944.‏ م)ءدار صادر. 
نمووت: 1 لبتان : 

2 مسند الإمام أحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة 
الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت 75١‏ ه)ء 
تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم » ط ١‏ 2 
1١57‏ هاء 701١١‏ م)ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

84 2 مسئد البزار ( البحر الزخار ) » للبزار ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي بكر 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار (ت 747 ه ) » تحقيق الدكتور 
محفوظ الرحمئن زين الله (ت ١518‏ ه ) وعادل سعد وصبري عبد الخالق . 
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ط ١988 .ها١5.8( ٠.1١‏ م)ء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة » 
السعودوية : 

- مسنئد الدارمي ( سنن الدارمي ) » للدارمي ؛ الإمام الحافظ الفقيه 
أبي محمد عبد الله بن عبد الرحملن بن الفضل التميمي السمرقندي الدارمي 
(ت 70500 ه)ء تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني » ط 1١575١0٠1١‏ هء 
م)ءدار المغني . الرياض » السعودية . 

. ) مسند القضاعي ( شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب‎ -0١ 
للقضاعي ؛ الإمام المحدث المفسر المؤرخ القاضي أبي عبد الله محمد بن‎ 
سلامة بن جعفر القضاعي الشافعي (ت 505 ه). تحقيق العلامة حمدي‎ 
م)2, مؤسسة‎ ١9868 .ه1١5.05().١ عبد المجيد السلفى (ت”"”5١ ه). ط‎ 
. الرسالة » بيروت ». لبنان‎ 


0 


5- مصارع العشاق . للسراج القارئ ؛ الإمام الحافظ الأديب أبي محمد 
جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القارئ البغدادي الشافعي (ت 5.٠0‏ ه). 
ط (6١‏ دون تاريخ ) » طبعة مصورة لدئ دار صادر » بيروت » لبنان . 

* - المصنف . لعبد الرزاق ؛ الإمام الحافظ الثقة عالم اليمن أبي بكر 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (تت ١١1ه)ء2‏ تحقيق 
العلامة المحدث حبيب الرحمئن الأعظمي (ت5١51١ه)ء‏ ط11.05(.178اهء 
148 م )»ء المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي ؛ بيروت . 
لبئان . 

14 - مطالع البدور في منزل السرور » للغزولي ؛ العلامة الأديب الأريب علاء 
الدين علي بن عبد الله الغزولي البهائي التركي المملوكي (ت 41١5‏ ه )» ط 2١‏ 
1577 ه 7٠٠١5.‏ م)ء مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » مصر . 

6 - معاهد التنصيص علئ شواهد التلخيص . للعباسي ؛ الإمام المحدث 
الأديب الشريف أبي الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحملن بن أحمد العباسي 
(ت 97 ه) ء تحقيق العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد (ت 1١7947‏ ه)ء. 
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ط 155170٠61١‏ ه2. 1١957‏ م)» طبعة مصورة عن نشرة المكتبة التجارية الكبرئ 
لدئ عالم الكتب » بيروت . لبنان . 

5 > معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلئ معرفة الأديب ) » لياقوت الحموي ؛ 
العلامة المؤرخ الأديب الجغرافي شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي البغدادي ((ت 1516 ه ) . قدم له الدكتور عمر فاروق الطباع . 
ط ١ع‏ (570١1ه»‏ 1444 م)» مؤسسة المعارف » بيروت ٠‏ لبنان . 

1 - المعجم الأوسط » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت 0٠7*5ه‏ ) » تحقيق 
الدكتور محمود الطحان. ط ١‏ ٠)(ه5.6١اهء.‏ 06 م)ء مكتبة المعارفف . 
الرياض » السعودية . 

المعجم الكبير » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال أبي القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني ( ت 7٠‏ ه ) » تحقيق العلامة 
حمدي عبد المجيد السلفيى (ت ١57”‏ ه ). ط ”7 »)(5.05١1ه. 1١985‏ م)ءدار 
إحياة التراث العربى + يروت + لبتان . 

48- معجم المطبوعات العربية والمعربة » وهو شامل لأسماء الكتب 
المطبوعة في الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم 
وذلك من يوم ظهور الطباعة إلئ نهاية السنة الهجرية 1794 ) الموافقة لسنة 
(1914) مبلادئة السركيمن + الأديية الكاقس حوسفو ين اليان رين موسر سر كين 
الدمشقي (ت 10١‏ ه )» بدون تحقيق » طبعة مصورة لدئى مكتبة المرعشي 
النجفي » قم » إيران . 

5 - معيار العلم » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي (ت 505 ه). 
عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي . ط ١‏ .2 
(/1571هاء. 701١5‏ م)ء دار المنهاج » جدة . السعودية . 

0١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام ؛ إمام العربية واللغة 
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المفسر جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن يوسف الأنصاري المصري 
الشافعي الحنبلي ( ت 75١‏ ه ) » تحقيق الدكتور العلامة مازن المبارك والعلامة 
محمد على حمد الله (ت 157 ه)ء. ط هء (5.00١1هء‏ 1986 م)2 طبعة 
مصورة عن نشرة دار الفكر » بيروت » لبنان . 

- مفتاح العلوم » للسكاكي ؛ إمام العربية والأدب سراج الدين أبي يعقوب 
يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي (ت 575 ه ) . 
تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي » ط 1١‏ 0٠)(570اهء‏ م)ء دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان . 

55 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ‏ 
للسخاوي ؛ الإمام الحافظ الناقد شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحملن بن 
محمد السخاوي القاهري الشافعي (١ت‏ 107 ه )» عني به عبد اللّه محمد 
الصديق الغغماري (ت ١51‏ ه ) وعبد الوهاب عبد اللطيف . ط 25 (؟1517هء 
١04١‏ م)» مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

5 - مقامات الحريري » للحريري ؛ الإمام البارع ذو البلاغتين أبيى محمد 
القاسم بن على بن محمد البصري الحرامي الحريري الشافعي ت 05١5‏ ه), 
ط 70١5 .ءه1١576(. 1١‏ م)ء مصورة عن طبعة بولاق لدئ دار المنهاج » جدة . 
السعودية. 

45 2 مقدمة ابن خلدون » وهي مقدمة كتابه « العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » » لابن خلدون ؛ 
الإمام المؤرخ نادرة العصر ولي الدين أبي زيد عبد الرحملن بن محمد ابن خلدون 
الحضرمي الإشبيلي (ت8١8/ه).‏ طذ١اء 1١١555(‏ هء. 19536 م)ء المكتبة 
التجارية » القاهرة » مصر . 

65 - مقدمة الأدب » للزمخشري ؛ الإمام البارع المفسر المتكلم النظار 
جار اللّه أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي الحنفي 
(ت 8ه ه)ء ط 18517(6»1١‏ م)ء مطبعة ابن قنيسل » لايبزيغ » ألمانيا . 
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517 - المقدمة الجزرية ( منظومة المقدمة فيما يجب علئ قارئ القرآن أن 
يعلمه ) » لابن الجزري ؛ الإمام الحجة المحقق شيخ الإقراء شمس الدين أبي الخير 
محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي العمري الشافعي (ت 87 ه ) . 
تحقيق الشيخ أيمن رشدي سويد . ط لا ١154175‏ هع 70١7‏ م)ء دار المنهاج . 
جدة » السعودية. 

4 - مكارم الأخلاق . لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر 
عبد اللّه بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي ((ت١78ه‏ )» تحقيق 
الشيخ بشير محمد عيون ((ت ١57١‏ ه )ء ط 7٠١05( 0» 1١‏ م)ء مكتبة دار البيان . 
دمشق » سورية . 

48 2 مناقب الشافعي » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر 
أحمد بن الحسين بن على الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت 1:08 ه ) » تحقيق 
العلامة السيد أحمد صقر (ت ١5٠١‏ ه)ءط ١41١(.١‏ هاء 1911 م)»ء مكتبة 
دار التراث » القاهرة » مصر . 

المنتظم في تواريخ الملوك والأمم ء لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد ابن الجوزي 
القرشي البغدادي الحنبلى (ت 57 ه ) » تحقيق الدكتور سهيل زكار »؛ ط ١‏ »2 
(515١1ه. ١1190‏ م)ء دار الفكرء بيروت . لبنان . 

0١‏ 9 ميزان الاعتدال في نقد الرجال . للذهبيى ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ 
الشام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
التركماني الدمشقي الشافعي ( ت 758 ه ) » تحقيق العلامة على محمد البجاوي 
(ت599١1ه)ء‏ ط 185(.21١‏ ه2 1117 م )»2 طبعة مصورة لدئ دار المعرفة ء 
شووة» » لينال:. 

5 النشر في القراءات العشر » لابن الجزري ؛ الإمام الحجة المحقق شيخ 
الإقراء شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي 
العمري الشافعي (ت ”877 ه ) » عني به شيخ عموم المقارئ المصرية العلامة 
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نور الدين على محمد الضباع (ت ٠78١1ه‏ ). ط ١‏ »(دون تاريخ )» طبعة 
مصورة عن نشرة المطبعة التجارية الكبرئ لدئ دار الكتب العلمية » بيروت »2 
لبنان . 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للمقري ؛ الحافظ المؤرخ 
الأديب شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن يحيى المقري التلمساني 
المالكى (ت ٠١5١‏ ه ) » تحقيق العلامة الدكتور إحسان عباس (ت ١575‏ ه). 
ط ١1٠)(5:8١1ه1988.6١‏ م)ءدار صادرء بيروت ٠‏ لبنان . 

65 - نفحة اليمن بما يزول بذكره الشجن ». للشرواني ؛ العلامة الأديب 
أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشرواني اليمني الشافعي (ت ١7017‏ ه )2 
بدون تحقيق » ط 1١555202٠21١‏ ه ١106.02‏ م)» مطبعة التقدم العلمية» القاهرةء 
مصر . 

4" - النكت في إعجاز القرآن » للرماني ؛ الإمام النحوي المتكلم أبي الحسن 
علي بن عيسى بن عبد الله الرماني البغدادي المعتزلي ١ت‏ 856" ه ) » العلامة 
الدكتور محمد زغلول سلام (ت 15475 ه ) ومحمد خلف الله أحمد. ط 5 . 
1570 هاء 7٠0١17‏ م)ء دار المعارف » القاهرة » مصر . 

5 - نهاية الأرب في فنون الأدب » للنويري ؛ المؤرخ البحاثة شهاب الدين 
أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري القرشي التيمي البكري (ت "لاه ) 2 
بعناية مجموعة من الباحثين .ط ١57(.6 ١‏ ه .1978 م ).دار الكتب المصرية . 
القاهرة » مصر . 

0 - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر 
جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري 
الشافعي (ت ١١9ه‏ )» تحقيق الدكتور عبد الحميد الهنداوي . ط ١‏ » ( دون 
تاريخ ) ». المكتبة التوفيقية » القاهرة » مصر . 

4 الوافي بالوفيات . للصفدي ؛ الإمام المؤرخ الأديب صلاح الدين 
أبي الصفاء خليل بن أيبك بن عبد الله الألبتكي الصفدي الدمشقي الشافعي 
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(ت 15لا ه)» تحقيق مجموعة من المحققين » ط “0٠(١781١1ها.) ١957”‏ م). 
داز فرانة شعايتو سناد + الماتا : 

48 2 الوساطة بين المتنبي وخصومه , للجرجاني ؛ الإمام الحافظ الفقيه 
القاضي الأديب أبي الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسين الجرجاني الثقفي 
الشافعي ( ت 797 ه ) » تحقيق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت ١5.0١‏ ه)ء. 
والعلامة على محمد البجاوي (ت ١5949‏ ه). ط ١‏ 0٠)(55١1ه150.062م)ء‏ 
المكتبة العصرية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان ؛ الإمام المؤرخ قاضي 
القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان البرمكي 
الإربلي الدمشقي الشافعي ( ت 58١‏ ه ) » تحقيق العلامة الدكتور إحسان عباس 
(ت5:55١1ه)ء‏ ط ١.(1788ه‏ .1918 م)ء دار صادر » بيروت ٠‏ لبنان . 

١‏ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ء للثعالبي ؛ إمام اللغة والأدب 
أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري ( ت 79: ه ) , 
تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة. ط ١.٠.(54.07١1ه.‏ 1987 م)ءدار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان . 
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وقد رق ارو 


ود ٠و‏ إاث 
وى لول السعر / 
© الناس في نقد الشعر وسائر الكلام صنفان . 


- إنصاف المعلقة مما ورد عليها من الانتقاد يل 


واذكر قصبا تين افمتيجا دين الليختزي 1 
* القصيدة الأولئ : ( أهلاً بذلكمٌ الخيال المقبل ) 14 
القصيدة الثانية : ( في الشيب زجر له لو كان ينزجر) ا ا 
- أقسام الشعر أربعة " 
فصل : في صناعة الشعر ووجه تعلمه 7 
- الشعر ديوان علوم العرب 7 
مراد أهل صناعة الكلام بالأساليب 0 


- معئول كلمة ( الذوق ) عند ابن خلدون ه/ 
- نبذة من أشعار البارودي فى محاكاة بعض قصائد السابقين 0 


* قصيدة لأبي نواس يمدح فيها أمير مصر 5 


- 
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* الأمير البارودي يحاكي أبا نواس في قصيدته ما و ف د اي 
* قصيدة لأبي نواس يمدح الأمير محمد بن الرشيد ا 
* محاكاة الأمير البارودي لأبي نواس في قصيدته مح ب ا ا 11 
قصيدة للشريف الرضي في مدح آل البيت م 
* محاكاة الأمير البارودي للشريف الرضي في قصيدته ا 
* قصيدة أبي فراس الحمداني يشتكي فيها إلئ سيف الدولة ١‏ 


محاكاأة الأمير البارودي لأبى فراس الحمدانى فى فصيدته ١١6‏ 


* محاكاة الأمير البارودي للنابغة الذبياني في قصيدته ١)‏ 
خوض البارودي حربين ضد جزيرة أقريطش وروسيا 5 
* قصيدة البارودي يصف سفره للحرب وتشوقه إلن مصر 1 
* قصيدة من البارودي للمؤلف أثناء حرب الروس 0 
* قصيدة أخرئ من البارودي للمؤلف ا 
- قصائد منتخبة لمشاهير الشعراء حسب طبقاتهم ١4‏ 
الطبقة الأولى 8 
- المفاضلة بين امرئ القيس وعلقمة الفحل في صفة جري الفرس ١١‏ 
- قصيدة امرئ القيس 0 
- شرح وضبط قصيدة امرئ القيس ١55‏ 
- قصيدة علقمة الفحل ا 0000 


- مرئية محمد بن كعب الغنوي فى أخيه 1 1 1 اا 


- فصيدة من مختار شع ء عمير نو شيع القطامى ١17‏ 
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- من شعر جرير والفرزدق اا نت مذي و كر لخفظ اي سيو وذ قار وز الف ابو لم اد 


الطبقة الثانية 


- من شعر أبي نواس في مدح هارون الرشيد 


- من خمريات ابي نواس وأ ف متحي بو ل شل جا ع وك اليل ايها ا جز وأو ا لوق لوكو ارق واد ل الا لد ل 3 


- قصيدة لأبي تمام في مدح المعتصم بالله 


- قصيدة لاد نباتة السعدي في مدح ابن بويه ا ل 0 


- من شعر الشريف الرضي في النسيب 11 00 


- من شعر الوزير الطغرائي في مدح ابي الفتح السلجوقي 


- مرثية أبي الحسن التهامي في ابن له ل 


- من شعر التهامي في مدح الامير أبي نصر بن مروان 


- قصيدة لابن نباتة المصري في مدح النبي وَل 


- قصيدة أخرئ لابن نباتة المصري في تهنئة ملك وتعزيته 


- قصيدة للحلي في مدح الناصر بن قلاوون ة ة زد 0111 0 


الجهة الثانية : فى عشرة أصول يعتمدها الكاتب فى المكاتبات 


الأصل الأول : حسن الافتتاح 


الأصل الثانى : براعة الاستهلال 11000 
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الأصل الثالث : المقدمة المشتملة على المقاصد الجليلة للموضوع 


الأصل الرابع : معرفة مراتب الألفاظ ومواقعها 


الأصل الخامس : معرفة مراتب الأدعية ومواقعها 100ص 


الأصل السادس : معرفة الألقاب وصفاتها ومقدار من يكتب إليه 
الأصل السابع : مراعاة مقاصد المكاتبات 

الأصل الثامن : معرفة طبقات المخاطبين ورتبهم 

تنبيه : في أن المراد بالفصيح عند الخاصة 


الأصل التاسع : مراعاة رتبة المكتوب عنه وإليه في الخطاب 0 
الأصل العاشر : مراعاة مواقع الآيات والسجع في الكتب ا 


حعية 2 
ا ١‏ 
لدت 


الجهة الثالثة : في ذكر أمثلة معينة لفهم هلذه الصناعة 


- كتاب رسول الله كله لقيصر الروم 000 


- كتاب رسول الله كَةِ لكسرئ ملك الفرس 


- كتاب رسول اللّه يله لأكيدر صاحب دومة الجندل 252000 


- كتاب رسول الله كَلْةِ لوائل بن حجر رضي اللّه عنه مع تفسير ألفاظه . 


- كتاب رسول الله كله لخالد بن الوليد رضي اللّه عنه 

- كتاب رسول الله كََهِ للمنذر بن ساوئ 

- كتاب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة 

- كتاب سيدنا عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص رضي اللّه عنهما 
جواب سيدنا عمرو بن العاص رضي اللّه عنه 

- كتاب سيدنا عثمان لسيدنا على رضي اللّه عنهما 
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- نصيحة الأمير عبد الملك بن صالح لمعلم الصبيان عض 
- وصية أبرويز أحد الأكاسرة لكاتبه ضري 
- وصية أكثم بن صيفي لقومه بشرضن 
- نصيحة أردشير بن بابك إلى الملوك من بعده برف 
- كتاب الإسكندر إلى الحكيم أرسطو 0 ا ااا000 
- جواب الحكيم أرسطو إلى الإسكندر اك 
- كتابٌ من عبد الملك بن مروان للحجاج مع جوابه ا 0 
- كتابٌ آخر من أمير المؤمنين عبد الملك للحجاج مع جوابه 001 
- كتابٌ من سليمان بن عبد الملك للحجاج مع جوابه ينان 
- تقسيم ابن خلدون الإنشاء إلئ طبقات مط شنج عد و ا 
- تقسيم طبقات الإنشاء إلى ثلاث بع به 
- وصية عبد الحميد بن يحيئ للكتاب بمحاسن الآداب ون 
- أمثلة للطبقة الثانية 18 
- كتاب المعتصم إلئ نواحي بلاد المسلمين ا 
- كتاب الخليفة الطائع إلئ أبي كيجار بن بويه م 0 
- تعزية الخليفة المقتفي للسلطان مسعود بوفاة ابنه لاسو لو و الوط ال 


- صورة جواب عن المقتفي إلى مسعود السلجوقي بعود خارج عن 


- جواب الحافظ لدين اللّه أبى الميمون للأمير ابن ظهير الدين م 
- كتاب الصابع عن ابن بويه إلى المطيع لله دكن 
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- كتاب الملك صلاح الدين إلئ مقر الخلافة ببغداد يدض 
- كتاب السلطان صلاح الدين إلئ ديوان الخلافة الك 
- عهد من المستعين بالله إلى الملك العادل مظفر شاه ا 
- عقد نكاح السلطان الناصر فرّجَ لبعض بنات أمرائه 65 
- تقليد قضاء القضاة بدمشق لابن الآدمي الحنفي ١‏ 
- تقليد نظر البيمارستان لأبي الحسن علي الحنبلي ل 
- تقليد نظر المساجد لأبي الفتوح .5 
- كتاب ودادي من ابن حجة الحموي إلى القاضي الدماميني ل 
- رسالة من ابن حجة في إتمام مقامة استعصت على القاضي الفاضل ... 575 


- من منشآت الوزير الأديب عبد الله فكري بك فد 


درب 


جواب تحية وسؤال ا و م د ل ري ا ا م ل 


* مقالة من أهل الصعيد لولي النعم الخديوي السعيد ك0 


درب 


مما كته الوزير فكري يك لغضهمع 5 


«اكتانعمو التفي: الخديرية: إلق سلطا المقرت 0 
2 كتاب إلا سلطان زنجبار 11 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 


درب 


درب 


* كتاب من الحضرة الخديوية إل من بجزيرة كريد من العساكر المصرية 655 
4 كتاب الحضرة الخديوية إلئ من باشر واقعة أرقازي من الضباط الجهادية /55 
*# كتاب من الحضرة الخديوية إل ملك دارفور 2 
*# بعض المفاكهات والمداعبات ١ع‏ 
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خاتمة الكتاب 

خاتمة الطبع 

أهم المصادر والمراجع 
محتوى المجلد الرابع 
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